प्रकाश-दीप 


परस पूश्य थी १०८ पांस्ताघाप थी वुयसागर जो महाराज को 
सहती क्षतुकपा से, सम्मग्पान शिरोमणि थो १०५ विजपमति भाता जी, 
घिदाएत दिशारद हारा लिपित यह “आत्म घिततम घालाचाय जी 
झीी के शुभाशीर्यादपूण आदेश से प्रदाशित फराके उहों दे” कर-क्मलों 
है धदिनय समर्पित बरतों छे। परम-यूजय माताजी के सप-त्याग, 


साधना, के साथ-साप अध्यात्मिए चिंतन वो गह भहत्यपूण एति 
कल्पाणेच्ट पाठफों ऐे' समक्ष प्रस्तुत है। 


>पसुन्धरा जन 





श्रो १०५ विजयमति माता जो 
सिद्धान्त विएरट 


प्रथम खण्ड 
आत्म - चिन्तन 
3» नम सिद्ध सथ 
भी वीतरायाप मम भी सरस्वतीदेध्य मप्त भी परमगुददे नम भी आ० 
पो० स० स० स० १०८ भरी आ० भहादोरकोति महाराज को भुझवे सम 


रब भी १०८ आ० यो० स० क्री आधाय शिरोमणि भ्रो स्रमतिसागर 
की सहराजएय नपो नए ७ 


अपना-वभव 


है. आत्मन्‌ देख सस्तार वी विडम्बना जो पटाय अनतन्ता बार पा लिए, 
जिनका अनेको बार भोग कर लिया उरहें पर्याय बदलने पर पुन पुन नया समझकर हप 
जनता है कभी उन्हीं को पुराना कहकर शोक | स्वयं वा शेष बदल रहा है. पर 
इस्तु का भी हैं वे दही इसे अतानवदश भूल रहा है । यह है ससारी-अशानो आप्मा का 
प्रहसत । यही है राग-द्वेप का बीज यही है सप्तार बद्धि का मूल | ठया साल बाया । 
अरे कितने बंप आय और चले गये बाते हैं और छात॑ हैं आयेंगे और जायेंगे यह 
कोई नयी मात नही है, यह सब कात द्रव्य का स्वाग है। इसे तू अनादि से देखता 
आया है, यहो नही इसके साथ सन्नी कर स्वय अपने को भूल,नाता रूप घरता इसके 
साथ भठकता आ रहा है। दे भाई, आत्मन्‌ नया मह नहीं है नया तो वह है जिसे 
आज तक तूने कभी मही दखा नहीं थाया नहीं भोगा । बह है लोकारतिक देवा की 
निवास भूमि ब्रह्मनोक दक्षिणेद्धपट इृद्धपद शचि पदवी लाकपाल सौधमें दर के सर्वार्थ 
पिंद्धि के अहमिद्ध जाटि । इनको पाने का अ्रयास कर । इनके मिनत द्वी फिर वह 
अम्तिम्न जमूतपूद नवीन स्थान मित्रेगा, जहाँ से इन स्थाना का भी नवीनत्व समाप्त 
हो जापगा। अर्थात मोक्ष शिवसुख सवानुभव आत्मात्य|सुब शान्ति विरादुजता) 
अ्रतिवर्ष जीवन में आने वाले समय म॑ क्या नवीयता है २ हूँ इसकी द्षणित्र चाल के 
माध्यम से तू विरक्त हो. सयम घारण कर तपाराधन कर अपने चिरस्थायी बःत्मवमव 
की पोज मे जुट जाये; तो अवश्य यह तुझे नूवनता भ पत्चाने बाजा मित्र होगा। 
सयम घर प्रत फल, दराग्य अपना यह है नयापन बा सार] 

है भगवत ! आप इतदृत्य हैं। यह पूण सत्य है। कारण आप अनाकुल हैं। 
जहाँ दुछ भी करना है वहाँ आकुतता है बेचनो है चचलता है। आहुलित जीवन 
अस्थिर है दुखी है। दुख है तो फिर अपादाद सुख बस हा सकता है? श्ापका 
सुख तिरावाध-साश्वतद है अते आजुलता नहीं है। कुछ करना है यति यह रह जाये 
तो सफ्लज्ञता नहा बन सकेगी । आप सवज्ञ हैं कुछ जातना बातों नहीं। संद 
ज्ञान ही लिया तो वुछ करने को शेप बसे रह सकता है ? अर्थात नहा रह सकता ॥ 
अनन्त ज्ञानी का शेष ही कया रहा । फिर आप अनन्त शक्ति युक्त हैं। जहाँ अनन्त 
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दाय है वहाँ काम क्से दादी रह सकता है। कार्य उसी का अवशेष करने वो रहेगा 
जिसमे उसे करते की विवलता है। आप मे यह शत्तिद्ीनत्व है हो नहीं, फिर कुछ भी 
बरना मसे रह सवता है। अत इतह्ाय विशेषण ययाय साथक ही है। श्रीभगवात 
बृतव्ूप हैं कयाति खबरर्शी हैं। अनात दशन वे सम ब्रुछ भी अहश्य नहा एन साथ 
सब देख लिया पिर उस अधूरा क्या छोड़ा जा सवता है ? कभी नहीं हें प्रभो ! 
भाप अनाव घबुष्टय आपर बृतह यपने मे' साध हैं | सार यहा है कि जो भगवान 
है वही है है। है आत्मन्‌ तू जतारि काल से बरता घरता फिर गद्ा है म॑ यह करता 
पूरा हुआ है न हांगा । व्यय परेशान हो रहा है जहाँ अपूणता है वहाँ इच्छा है इच्छा 
आावुणता बी बारण है आजुतता दुख वी जननी है। अतएव है साधो ! तू बतृ रव 
आए को समाप्त बर । ओ कर हाता है वदी भोरा | बर्सा भोक्ता बी कभी दृष्ति 
हू ती नहीं बयारि भाःमा वर गा करा मोता हैद्वी नदीं॥ असत्य सह्य कसा हो 
गरता है । एभी नहीं । मगदु सू शाती स्यानी परम बीतरागी है. 'हतात्य अपने 
के गधा उसी रुप मय में स्थिर हो। वही परमात्मा बत जापगा । 
है विज! आप्मड सृ बयां हगोर्गाह होता है? कात ब्जि हैं. तोक विट 
बहा $ हपणाओं का ब्राबर्प है चित भौतिरया" पांद तोड़े छाया है. अजशात 
में # धोर दिपता इ की कभी पष्य बिरी हैं परसु क्या इगो भयावुर होता पुर्थत्व 
है ३ राख है ? सह हो सर्व तह ४2 कापरतां है। सते वो होगी मंत्र बत संत को 
जा वह बे ॥ क् । चते को रजता कर गनते ही मिस्यारव रूपी भजगों वे 
इतजूशि के? जार कर ज्ञात थत वी गरजाता मो उिरेक हूपी ककी बोले 
है ४ आहत ८ह ते रह झपगा। शालि संया बेषश है गा। रताध के कगुस खिेंग 
थक टच का 77 विहए ज्जगव+। धारा और संत वा ब्रह्श पैगा बिर भा कया 
शहए इतर अपर रे मात एव का जवश्यर्ता हैं। अबते को कमज"र समझने पर 
कऋमझय इ ये गिल » भरत हो झाता है। बट अपत को रावशतिमातर अनभव करे 
डे आदत ४४ टि4ज है? खत हो।। ऑटमधियवास होता बाएिए ।जाध मांग बीहए 
कै घहाए है भररर है विधिव विप्रच्तादं से राहें। 4 अ* नयी समरया 
ह0 है। अना हू ते सं बारलइर उपसर्ग पर पह सप्पू जीवते में आते रह है । 
(५-७ हे दस ड 5 को मेत्र जब दावत में जिततो समस्याय का तान्यी ज्पसर्ग 
दृश!5॥ अ है है बह शादत खाना कर छहए आधार परहात होता हुचा उउज्व| 
६ छह 4 है दिजरत है हिस्कल हाल है और अस्त मे यूण विदान पराइर प्रवात 
ढक था हैं। शौपिष बाश्त में आ बग़ी ट्यर जाका है हिस॒हा जावतक विलय ते 
झड़ ह है उतर आएयाए पढ़ नरक अं इस उतना हैं उत्रत आता है। गचाद हारी 
जे शभ्‌ दशा हैं; कैमज कब चह थे दिए्ग है। सिर सू था साथ है समस्त मारम्प 
दाटइश बज +ें बरार धाडदा छा आए है सिर दयाए4व बुतबर ल्प के जजाल से ११ 
हैं। ध३ एबमाज अ पर शए कषय रखे $ 


प्लस 
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संसार स्मणीक नाटयशाजा हू कम सूत्रघार हू जीव अभिनेता है॥ मात 
राजा भेप-पोपाक ह लोभ राजा आभपण । ममता का जामा पहनकर राग पः 
के सूत्र पर नत्य करता ह। जाज तब अनालि काद से इसी उतार चढ़ाव मे झूम रहा 
हू । है भाई, अब इस मकली रूप को छोड अपने असला *प को सभाल ! यह र्कर्मा 
स्व का द्वार जद सक खुना रहेगा तव तक दशकों की भीड आती रहेगी कोई भाई 
बनकर, कोई ठाई व माई तो कोई लुबाई जमाई वभी वाप चाचा ताऊ, वभी सास 
समुर ठकु राई आरि । इनका ताता लगा ह आत हैं कुछ कहत॑ हैं कुछ सुतत हैं कोई 
मुछ लता है ता कोई बुछ देता ह। परतु यह सव मात्र बाह्य >्खावा है पर ह 
आम स्वरूप के घातक हैं। तू लुभाता है फसता ह इनक प्रम में अधा हां रहा ह 
तभा तो अपन म छुप अपने खजाने को भूल दल पर पटायों का अपना धभव मान 
रहा ह । जो माना सो माना अब असत वो छोड सत को पा । इस ही अपना | धंगम 
तरा पिता हू क्षमा जनती हू सताप ध्राता हू दया भगिना हे दीक्षा रमणी हू 
रत बय आभूषण हैं तप तरा हितपी मित्र है। इनस प्रीदि तया । शीत वस्त्र है टसे 
आपाल्मस्तत औढ़ | दया धम की सडक है. सयमर सनिक और वराम्य रतक को 
साथ ले ले । सवंग वी पिस्तौद से निर्वेट की गातीभर कर निकल पड़ निभय होकर! 
विधय पुटेरे आयग संजधज के कभी हसते कभी रोत कभां भोते बनकर कभी 
चालाक से तू “घर दवता ही मत ) अपने अस्त्र शस्त्र और माग को छोडना मत) 
स्वयं घक जायेंगे रह जायेंग जस्े ट्रन वेः साथ लौस्ने वाले पे” पौध घर मकानाहि। 
निभय वनो विश्वस्त रही शिव द्वार पर अवश्य पहुंच जाओग निविष्व एक टिन। 
भान की रोशनी म देख जेना अपना पराया। अपने को अपनाओं तो पर स्वयं छूट 
जाय॑ंगा | तू पुण्य पाप हे झमले मं मत उलझ ये दाता तुझ से भिन्न है पर त्यागने 
का जम है पाप त्यागा जाता है पुष्य स्वथ छूट जाता है कपने शुद्ध स्वाद मे 
आंत आंत यही ल््य बता । 

है आत्मन मनाविकारा को रोवने का सर्वोत्तम साधन पहला स्वाध्याय है। 
तत्त्वावलोक्त तवचि/वन म सलग्नचित्त निविवल्प हो जाता है। विस्तु स्वाध्याय 
का रस तभी आवेगा जब हम द्वासारिक उतननों स हट कर उसी म॑ तह्लीन हाग । 
स्वाध्याय करना मात्र शास्त्र का पटना ही नहीं है अपितु उसका अर्धावगम करता 
अथ समझकर तत्नुसार चितवन करना चिल्न के अनुसार आचरण करना। 
दूसरा, सरल और सह उपाय-जिव- गुण. स्तवव- है । जिनेद्ध प्रभु की भक्ति मं सलस्त 
मत एकाग्र होता है। वीतराग के चरणाम्वुज भ मस्त मत सघकर डूब कर समाहित 
हा जादा है । वाह्माभ्यन्तर अन्‍य विकत्प न जाने कहाँ विज्ीन हो जात हैं। जिन 
गुण गान मे सगीत होता है, लय होती है. उसी ध्वनि मे हृदय घीणा के तार झड्त 
हो “>उत हैं सब बह अपने मे अपना ही स्वर सुनता है चुनत-सुनते तदगुण रूप परि 
णमित हो जाता है यह है चमत्कार भक्ति का भक्त बन जाता है भयवान । तीसरा 
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शाजर कै इस विफल छा हाज शप बाहइरा। इसमे शरोर, बंषय ओर मत एफाकाए 
हो जार है हप डिए अर माह) दस शुम सिर दहह हि बंध गिविय होगे 
काश कै। दर्द बाए सर होगे ही आजमा परमाणमा की औोए बड़ो सगता है। भौपा 
शाह है बह? कफ रू हाए हता है. मार का मरते, सो का उप और 
लता का झपाय दित- हे रपापरिि। मात विवरों में दोशगा है। आारण सहाँ 
को आए का कृपा; के हू अचाच ब्राजाहायत पषारमे ) आईि मरतों का घ्यात 
कक #४++ #० ३४ ते धक्का में शो अत हैं। छत उगाय हैजम में कम जा 
कतार + हत्या धधाहक अधारण करीया का राचप् | मे *ह९ एकास्तशांग। सतमों, 
है| के २छ+ है॥ व ऋपककतय शशक धान ॥ इाफ़ों अपता कर एकापविश 
क्र #कढाओ तक कडरे अ हैं? चर लत" क्ोकर ((जतमा जाता । 

कै कत॑ 8 के अल पक # हिल्ता! हैं इती[ह0 हे दशक शव इतीो 
९१% *+१९% €४३ 78 है हैं। वी तो अवत लेधिया बुडिफर 
$ ३४क$ ४ ।+ #_/6+% अं # को च हरी ततावीवै) लाता 





क +# ++ / $ 70%/+ ६ * 6 ]5, 4६ बेहरा भीत जौजा ता 
कक | ॥ 4 ९६ $ ९ |ैतवश३।। है एज जातितू 
# ३ ॥०+ के क4 है है कलह हीभदू हु॥है। भरत तु भते प्ररार 
मी कक. ४१ 74३ (कक बहह़ ॥70३ का महा । भा भाव दशा 
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श्रप्तत्त होता है यही नहीं दूसरो को इसम फंसाने बे लिए मास्टरी गरता है। गवाही 
देता है परवी क रता है । इतना ही महीं अपता सन मत, धन स्यय घी करने छे नहीं 
चूकता । निज स्वरूप को भूलवर इसे हो अपना कत्तब्य मानता है। उचितादुबित 
का ध्यान न बर मनमाना आचरण करता है| सम्जातित्व का परित्याग कर दता 
है। अनार काल स यही इसकी दुर्नीति चली आ रही है । इसी मं अपना गौरव 
समझता है महत्ता मानता है। उत्तम ब्रत की उपेखा कर दता है। बामाघ जाति 
स्रजाति बुजाति के भट को भी भूल जाता है। नीच ऊद वा विचार नहीं करता। 
यह अध से भा अयिक महा अचधा है। इस दही विषय स॑ विमृढ्र रावण को घोर 
सरक से जाता पढा अमवा राना को उम्य सोक सेदुटशा संदनी पड़ी ) अतता 
उटाहरण हैं इसके पुफल ४ । दिली वुब्य दिगप से जीव स्वदार सताप ये स्व पति 
शतोष ब्रत घारण दिया, क्भी-क्भो अतिदाार लगाया ता गभी निरतिचार पालन 
किया। दोनों रे गुफ्ल सुफ्ल को भोगा । है भाई आत्माराम अड लू सब्र अच्छा बुरा 
देख सुब भोग चुका | अब ययाय को समप्त । उत्तरांत्तर स्वग सुघ्र की ध्यवथा 
ब्रह्मत्रत बे आव”? वा प्रत्यक्ष फ़ठ लिखाती है । क्प्रशनीटिय भ' विषय वा सबया 
एयाग ही ब्रद्मचय मद्भाद्रत है । यह ब्रत आज सुझ्त तरे अतन्त पुष्य के फ्लरवरूप 
मिला है। इसे अपूल्य निधि समझ । इसके रक्षण का सतत प्रयान कर । नव कोलिंस 
१८ ०० भी वो पाने का सतत प्रयत्त कर । इसा मे तेरा अपना सुय्र निहित है) 
शील वी नव वाड़ा का ध्यानवर । अतिचार्रो बा परिहार कर । 


है आत्मन रसना हाँद्रिय वे बस होकर तू अनत दु खों गो उठाता जाया हूं। 
रमता या विपय मात्र चार अगुल म है; दखो ग्रास म॑ह में डाला कि जिल्ला व अग्र 
भाग पर लगते हां खट्टा मीठा खारा, चरपरा आम्ल आटि रस का स्वाट आता है । 
गले मे उतरत ही सवा नी दो ग्यारह हो जाता है । कि तु इस क्षणिक सुख के लिए 
जीव अदृनिश हिसादि पापों को करता हैं । भट्ष्य और अभदय के विचार से शूय हा 
हो जाता है। होटत बाजार आटि का अमर्यानित भोजन करता है। हे साधा | तुम 
विचार करो तुम रसना इीटिय विजय महाद्रत धारण किया है। अब रसा का 
विकल्प कसा ? शाक सजा मेवा मिप्याक्ष की चर्चा कया ? खारे तांते मे राप ताप 
क्सितिए ? सखे सूख का विचार क्यों करना ?े पर घर मे एक बार निर्दोप शुद्ध 
पाणिपात्र मे गांचरी करने का तरा प्रण है अयाचक वत्ति तरा गुध है फ्र श्रावक 
के प्रति राप-द्व प हान का बया क्यारण ? काई दे न दे जसा चाहे वसा द॑ जब चाह 
तब दे । तुम्हे तो आगमानुसार विधिपूवक उचित समय पर जो कुछ मिल उसा से 
से सताप पूवक यवावश्यक ले सेना है । तभी तो रसाटय विजय हाण। जा इस 
अत का निरतिचार शुद्ध मौव से अयाच+ वृत्ति स पालन बरता है उसा के चाना 
दरणा कम वा विशप उत्तरोत्तर क्षयापशम बढ़ता जाता है। भाव का पुन 
हांदी है । सवोष प्रकट होता है। लोलुपता का नाथ न अदा और: भक्ति 
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या पात्र बनता है। अवशप इद्धियाँ और मन उसदे आधीन दो जात हैं। विषयों वी 
उत्तजना निस्तज हो जाती है। सवंग और वराग्य वा पोषण हांता है। उपसग 
परीपह सहन वी शक्ति आती है। बम निजरा रूप वशी दो जाता है। कपायो का 
निग्नह हाता है । अत हे विजयाभिलाधी तू महाचानी चतुर है। रसना के बस ने हुआ 
तो समार का कितारा निकट है। 


देखो एक एक इद्धिय के विषयासक्त जीव भयक्र कष्ट उरात हैं। यहाँ 
ठप कि मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। रसना का वशवर्ती सुभोग चत्रतती सातवें 
नरक मे पहुचा । स्पशतेटदिय के विपय उालसा मात्रे से प्रिपण्शधिपति_ रावण अभी 
तीसरे नर॒द मं विराजमान है। ध्राण इद्धिय व वश हो भौंय कमत मे गांधी क 
जिए व हो जाता है और प्राण गया देता है। दमी प्रक्रार पतग चल इद्िय क 
बश हट अपनी जीवन लाला समाप्त कर दता है और हिरण श्रोश्वीटय या विपया 
मक्त हा अपना जीवत समाप्त बर दवा है । मनुष्य क' पाँचा इद्धिय द्वार खत रहते 
हैं। प्रयक इर््रिय स्वतश्न अपने अपने दिपय मे दौसती रहती हैं। कहा भी उहू 
स्थिरता मद है । क्रि भवा बत्याण कसे हां? अरे भाई सबका सार यही तो 
वियलता है वि इद्रिया वो विषया स यावक्त बरो। जितना विपया से बययग्य 
हागा, उतना ही जाव सुप्री होगा शाति प्रायवा।आतठ विपय सेवन मे नहीं 
* उनसे त्याग में है। शात्ति राग मे नी है क्ितु वराग्य में है । सुघ भोग मे नहा, 
प्रिराग में है। बारण पराश्चित सुख नरो होता। पराघानता सतत दुखटाता है। 
स्त्री पयाय पराघधीत हाने स दु घ रुप है पति विधि नारि सजी जग माँटि पराधीव 
सपने सुपर नाटी उक्ति प्रसिद्ध है. इससे स्पष्ट हो जाता है छूने स चखने से 
सूँपन दयन युतते सो होते वाला सुख प्राधित है यथाय नहा क्षणिक है सच्चा 
नही सुझाप्ास है मृगतृष्णा है। प्रत्यक्ष क भोग क अततर प्रम्ात आयास श्रम 
अआकुलता और चिता छगी है ॥ अत है आत्मत तू सावधान हो । अय कहली-हतम्भ 
सेमर क पूछ और द॒ृद्॒प्पण पल की कझाति वा रपाय _बर। अपने प अपने अती 
ज्यि सुख वा अवधण गर। घाण के वशवर्ती हो अपने निन स्वरूप को भूत 
अचात का भूत विर पर मते चढ़ा । 
है आत्मन तू बार-बार सम्बाधित किया जा रा है। तेरे अहर यह समझ 
में भा था रहा है कि इददिय विषय सभी तुस्ठार (आत्मा) व धातक हैं बुरे हैं ये 
हवाउर हैं । प्र यश भी दखता है अनुभव करता है फिर भी कया दारण * कि हनसे 
ब्यावल नहा हाता २े पुन -पुत उठा मं घम जाता है। आखिर मर कमजोरी क्यों 
है ? क् में चार घसता है इसका पता लगा। जिघर द्वार है उसे रोक दशतावरणी 
कप के क्षयापशम स दशत शक्ति प्रकट हांता है देखने रूप दिया सत्य हो होनी 
चएहिए हिन्‍तु क्ानादरकी का उत्य होन से अचान वा पर्च का जाता है वह अजञान 
माइ से [मत्रता कर कद -सत्य हष्टि को विहृत कर देता है फलता शुभा शुभ ने 


हि 
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'विवेक्हीन होने से वस्तु स्वरुप को ययाथ नही देख पाता है तब यदा-ह्वा हृश्या मं 
सुभा जाता है और भटक जाता है। यही कारण है कि नहीं चाहने पर भी कभा 
कभी जीव-मन भटक जाता है पता नही चलता कब किधर कसे खसक गया। यह 
मन की दश्या पूव मिथ्या अभ्यास का दुष्परिणाम है | बचान हटे तो सलज्ञान जाप्रत 
हो । मोह मटिरा का बपत बर तब राग द्व ५ परिणति छूटे ॥ राग-द्रप मे अभाव 
से बुछ भी देखो कुछ भी जानो उसस जीव आमा की कोई क्षति नहीं हां सकती । 
यह है साम्यभाव का महएत्म्य | समता भाव विषय व्यावत्ति वा उपाय है। चस का 
काम है-देखता, यह उसका स्वभाव है, सामने यह उसका स्वभाव है सामने आया पदाय चमकेगा ही उसमे राग 
ह्वप परिणति करना ने करना अपना काम है। पटाथ दो कहता नहीं कि मुझ दखों 
सराठो या नि.टो। वास्तव भ यह अच्छा बुरा है भी नहीं। यह ता अपना ही 
स्वभाव है। भव तू सचानी जीव है विपया म श्रवत्ति मत कर। चभुरित्य के 
विषय मे आासक्त पतग वी भांति विमूढ़ हुआ तो जीवन भयकर खतरे में पड़ जायंगा 
दुगनिें का पात्र होगा । अब अपना वरण कर । 

देशो ससार में सात स्वर हैं। मादा य ७ नरक द्वार हैं।य सात घोर 
सागर हैं। किन्तु ये रातों शुभा शुभ उभय प्रकार हैं । अशुभ शव॒ष्न के गारण हैं वा 
शुभ सप्त्‌ परम स्थानों के साधक । सात सत्वो क॑ दयोतक | सात शीलो के चापक । 
सातों शुभ स्वर शा” माता सात ऋषियों के उत्पाल्व हैं। हू भाई एवं ओर भयानक 
बाधा है दुख और अशान्ति है तो दूसरी ओर सुष् शान्ति अक्षय पट का साधक 
सामग्री है। दोना से ऊपर उठबर तेरा अपना निज स्पझाव है । एव आत्म स्वभाव 
जाग धातक है और दूसरा उसका साधक । एव में तबाव है. आऊुतता संक्व् और 
अधीरता है तो दूसरे म॑ सौम्पता, समता विफल्प और धय एवं क्षमता है। इसी 
द्मता में माह ममदा का अभाव होने स स्व स्वरूप को ओर उम्मुद्धता है। हू भानित्‌ 
साधो | तू अपना हित सोच | जिसमे तेरा वल्याण हा वही कर | विपया मे आसत्ति 
दुःघ ही है। इन स॒प्त स्व॒रो में अनायक्त हो । यटि सुस्दर कर्मोत्य फ्ला है ता बीव 
राग प्रभु वी स्तुति पूजा स्तोश् पाठ पढ़ गा भक्ति कर रादण ने कलाश गिरि पर 
अपनी नेसो से तदूरा बजाइर रम्य स्वर मे अहत प्रभ का गुनगान दिया फ्लत 
अहूँत पट का हो दाघ किया) जो जिसकी आराधना बरेगा उसे वही आराध्य पद 
छिंद्ध होगा यह तिसदेह है। पंझंचपरमेष्ठिया का स्तवन करन स्रे उद्धा प्रो को 
वाषर घीव अनुकूम से अपने स्व स्वभाव की उपलब्धि कर लेता है ४६ है साधा | 
यह दे भी तेरा मही है, इसमे भी मोह ममता मत कर हिन्तुँइस विष 
पाप्तन करने से यह हेरे निज पत बा साधक है।अत इसकी भक्ति पूजा में 
समय हो। 

है आत्मन तू पित्य स्वघावी है । विहार तंरा स्वरूप नहीं है। तरा स्थान 
सुरक्षिद सुनिरिचित एक ही है। यहाँ से वर्दां छाता ठेश निज स्वभाद नहीं है। 
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कितु यह विहार पर रूप है। यह सत्य है पर जया विहार जड़ हो है? ये जइ जा 
माना जाये तो सुर वा भी विद्वार होता चाहिए। आप बड़ेंगे मुर्श भी तो जाता ही 
है रेल मे मोटर में गाी भाटि में) आप भी जाते हैं। ठीर है पराु मुर्श इच्छा से 
मरी ते जाया जाता और हम हवय॑ इच्छा हे जात हैं । यर्‌ एष्छा कया बपायँै? 
जीव की परिणति इच्छा शक्ति है जो जीव हो तह सथाए 2 दूसरे रहते पर गमत 
गाराता है। यह घाना शक्ति को विहार है दार्यों कहिए कि यहू आरा गा 
विभाव रूप परिणमन है। भत्ते इग वभादिक शक्ति व तिरिश ही विहार श7 
कारण है। मू इस रहस्य को समझ । गई प्रग्त मद उठा है तिभआायिए विद्वार 
क्यों करता ? अनाहि बाल से यह औटसा कम जाते गे तिपटा आया है वह दर्म 
शक्ति मात्म शक्ति से ययोय रुप से धर वित्र गे है। दोतां के शयोग सै एवं 
तीसरी विलक्षण शक्ति पटा हुई और उसमे हुवा संगार भ्रमण । प्रमग से अमध जो 
मिदाना है । विवेषप्रूषक यत्नाघार से दिया गया विदार की अशुभ जो मिंटा रोइता 
है। इसीलिए साधजन शद्ध मिद्ध शत्रा की वलनाध जिन दशतायें गुढ़ बहता्य 
समाधि स्थान सवेषणाप एवं निर्याद्राघाय॑ बी तथाश गरने के लिए स्थाताल्तर 
को विहार करते हैं। है गाथा !तु्भी एस उत्तम विशार गे संशाए भ्रमण रुप 
विहार का शा कु तभी तेरा विहार साथर होगां। अताटिाल का जजात 
छहेगा | आमह्वरूए धितेया । तिजधास से पहुंचते बाला ही विहार गर 
जावत मे अनेकों रामस्थाएं हैं । ये पहली बनत्र आती हैं जितका श्रुशाता 
सरल नही | स्वभाव और विभाव का अतड़ ” चलता है। सांसारिर जीदने जड़ 
चेतन वे! सयोग का परिणमन हैं। जहं और घवत अनारि ही इतते धल मित्त कर 
एवकार दूं गये हैं कि इनका पृषक करना अति दुर्लभ हो गया है / पुड्डल परमाणु 
# और आत्म प्रदेशों का एक क्षेत्र वगाह हो जाने खे इददी पहिचान दुर्भभ है। दिना 
समझ इनको छुटा-जुटा ररता अति हठित है। तो भो जोव मे शान शक्ति है । 
विवेक गुण है भेद विज्ञान प्रणाली है. स्वसवेट्न आधार है। ह्वानुभूति के माध्यम 
से वह अपने चिटातट घत स्वरूप विशानमदी आरमा को प्रक्षा के द्वारा चाह सो 
हत्काल शात कर पृथक कर सकता है। हे राधो तू इस रहस्य को समझ 4 विकारों 
की संख्या अतन्‍्त है और उतकों देखते णानने समप्ते की तरी विज ज्ञान शक्तियाँ 
भी अनन्त हैं,जि हूँ इन णड़ रूप पररमाणुओं मे आब्छादित कर रक्‍या है। हू इृष्य 
स्वधाद गो समझ जिन वाणों का श्रदान कर थ्रिष्या भोह विश्राम को छोड़ शान 
जो तराजू पर तौल और चारित् के पलड़े पर रपकर तप्श्वरण की शडो पड़ 
दस मपनी वस्तु छोंट मे | तप किये बिया आत्म शोधर नहीं हो सबता। शोषित 
हिये बिता उसकी पहचान नहीं हो सकती और डिठा वहिचाने पा नहीं सरता। 
क्षतर संयप को हढ़ रो तप घारण कर उसे वृद्धितत कटा ज्ञात बैराग्य बढ़ाओ । 
शवेग और तिवेंध का पॉपण बरो । तमी तुम्हारा साथ पत साथर होगा। कायें 


न 


( है ) 


पिशाच हैं ये स्वयं भी आत्रमण करती हैं और अपने परिक्रों को भी पीछ जया देती 
है जो चारों मोर से आाकर चिपटती नहीं अपितु अपना मोहक रूप दिखता कर 
फुयलाती भी हैं। अत इनसे सावधान रहा। 

हू साधो मदि तुझे सच्चा सुख चाहिए तो दुख को गले लगा। साम्तारिक 
या व्यावहारिक हृष्टि मजों दुष है वहा वास्तव में तरा सच्चा बधु है मित्र है 
उपकारी है| देखो तुम मरण से डरत हो, दूर भागत हो पर विचार करो दारुण 
बेहनता से बाण लिलान वाला यह मरण ही है घोर यातनाओं से रक्षा करता है 
जोण-शीण दुटियां स निकाल कर सुदर नवीन महत्र में से जाकर बचाता है ऐसे 
उपकारी मित्र वी सू उपेक्षा करता है । यह क्‍या तरी पज्जनता है? विवेक है? 
बुद्धिमानी है ? नही कभी नहीं यह तो इतघ्नता है। तू विदेकी है शानी है महान है । 
बुद्धि का सही उपयोप कर। मरण से तनिक भी मत डर। ईईरढद्रयाँ इफें देखा 
इनका वया स्वभाव हैं। ये घापलूस हैं ठग हैं भयकर घोर हैं। चोरी करत हैं 
और सीना जोरी भी । इनको पोप-पोप कर बटात जाओ ये शोप शोप कर सुझ दीमक 
जमा खोखला करती जायेगी । अत भ जजरित असरहाय रुग्त घितावना बनाकर 
दूर हो जायेंगी बोई भी साथी त होगी । तद उस असमथ अवस्था मे यही सच्चा मित्र 
जिसकी तू उपेक्षा कर रहा है जिससे भय ही नदों घणा भी करता है गाली भी 
देता है वही आकर त्राण देता है उस कष्ट स॑ रक्षण करता है। इसलिए ह भाई 
उसके स्वागत की पहले से तथारी कर।इीटय विषयों का त्याग कर । राग-द्वेष मोह 
ममता को छोड़ । निज स्वरूप को भज | जव तक झोद्रियाँ मस्‍्ती म चूम रही हैं तब 
तक इनकी ड॒प विधां को समझ कर इनसे जप-तप सयम ब्रत नियम त्याग भाहि 
बर आत्मा की सिद्धि कर ले और इनके घोखा देने के पहले ही तू इनको लात मार 
कर समाधि सिद्ध कर से । 

है साधो आफोश परीपह जयी बतो | वध-धघन सहन करना सरल है किन्तु 
कट बचत निंदा गाली सुनकर साम्यभाव धारण करना अति कठिन है। परन्तु 
हेसा करना ही क्षमा भाव रखना ही आत्ोश परीपहू जय है । यह ब्रतों की जननी 
है। इसके रहने से ठप वी शोभा है ! तप का सार है। तप अनन्त कर्मों का नाशक 
है उसकी रक्षक यह परौपषह जय है। तू ज्ञानी है भव्य है। हे ज्ञानिन शल जड है, 
पौट्गलिक है। तू उसमें क्यों विकारी होता है। फिर वह यह तो बहता नहीं कि 
हुम भुझे सुनो समझो २ तुम स्वय उधर उपयुक्त होते हो। भरे भार जब बह तेरा 
स्वभाव नहीं स्वधाव साधक भी नहीं, प्रेरक भी महीं फिर तुम क्यों उधर जाते ह्दो 
और पया उद्ें सुनते हो और फिर क्‍यों सुनकर उनमें राम द्वेष पटा करते हो? 
इप्टा विष्ट बुद्धि करते हो ? यह तुम्हारी अज्ञान दशा है, विभाव परिणति है इसका 
त्याग करने से ही तुम स्व स्वभाव म प्राप्त हो सकते हो। तुम समता रस के भोगी हो 
साम्य धन के अधिपति हो । स्वत्य निधि के धनी होवर विकारी दने भिरचारी गयों 
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बनते हो ? शरीर जह इसे ही सगारी सोए हेघो भातो हैं और इसी के गाए 
शत्र मित्र बा सम्दध जोड़ते हैं इसी में इटा। निएर काया कर शागद्रत फशो 
हाए मवीत कर्मों का साचर गर चयुगति घघण रो हैं। य7 अत हगा है श प्र 
चानी हुआ है तवह घत। आपोग गा रराग कर हामा गतित से इस कोघारि को 
बुध्ा और सवसवेटन ये आगो थ आनाटारस का पात कर । 

है आत्मन हू सुध गादर है। शड्ा भागा है दुख गागर गगा हुमा है। 
सुप्र कहाँ है ? घन सम्यत्ति वैभव संतति भोग विचांग पवििय शिययों में अतारि 
से तू भटव भटक कर देख घत्रा थाज थुएा कहीं भी रंगमान भी युप की सलक्त 
नही पायी फिर क्‍यों बावरा हुआ है। उपों हों बर इावा ह्याग भीजर हश/ । 
अरे त्याग जया जिया ये तो स्थाग्प हैं ही। तेरी है ही कया के दायों वा परिश्याग 
कया पर ये भी पर स्वस्प हा हैं। पर ही जो तो छोहा। ठोक है पर वरपु की 
ग्रहण बरना घारी है तू क्या चोर है उह देख भी मत। सब हगग दीं फिर अब 
उधर वया झाँवता है? पीछी कमण्शनु शास्त्र च्ेत्रा भी ऐ कया पर नड्ढा हैं? 
इनमे भी ममता क्या, राग क्या ? सप का व्यामोह क्या ? अरे हु तिते विभार कर 
ये सब तरे आत्म पतन व हेतू हैं । निवितवल्प शा 4 धातव' हैं। ये परियरहठ है इतम 
आसक्ति पूवक हुप रोद ध्यान का वारण हो जादेगा। विवेकी तू सू ही है। अपत ही 
को अपना मान उसी पर विश्वास कर (नव तत्वों बे बीच रहवर भी यह तव 
तत्वा से निराला है एक है अपण्ड है। शान-दशन बेतना स्वरूप है।॥ यात्री सब 
सयागी हैं पर हैं, तुझसे पृषक हैँ ॥ उनम से परमाणु मात्र भी तरा नहीं है और ने 
तू उतका है। उनसे तरा कोई बाय सिद्ध न हुआ और न हों सकता है। सोभ 
कपाय का मूलोच्छेटन कर यह बडी बचक है स्वय भी आक्रमण करती है और अपन 
परिकार को भी भेजती है । अत इससे तू हर क्षण सावधात रहू॥ तनिक भा फिसल 
गया तो बस तेरी अमूह्य निधि वराग्य को घुमिल्त कर देगी । मोह राजा व चंगुल 
में फ्सा दगी | जहाँ के द्वारा वास की अवधि का कोई ठिकाना नहीं है। ह साधो 
'बिनारा अति निकट आ चुका है जीवन तरणी को भले प्रकार साध । 

मांग जय बाधाओं को सदन करना परमावश्यक है। ये यातनाएँ हमारे 
क्षमा गुण की परिचायक हैं। धर्य पी धोतक हैं। सहन शक्ति की परीक्षक हैं। इनसे 
पार होने पर जीवन विवासा मुख होता है। आत्म-शक्ति बढ़ती है। आत्म बल प्रकद 
होता है सान कक्‍पाय वा नाश होता है। शम दम का भाव जाप्रत हाता हैं। 
स्वाभिमान को बल मिलता है और अन्तरग शक्तियों का विकास हांता है। कद मध 
याणा में साम्य भाव रखते का अभ्यास होता है। अतात परीषह स्वयमेव विजित 
हो जाती है। कपायां का परिक्ष्म घटता है। वराष्य की पुष्टि होती है। सवेग 
जाग्रठ होता है। साथ ही शीत उप्ण भूख प्याप्त आनि को बाघाओं पर भी आधिपत्प 
हो जाता है। क्रत साध रा विहार करना साथक है। धम ध्यान को सिद्धि होती है । 
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समाधि का धान होता है। समाधि योग्य क्षेत्र गु व देश वी मामणा हो जाती है । 
निविकल्प ध्यान की सिद्धि होठी है । मोह ममता का नाश हांत। है। भान घ्यान वी 
चद्धि होती है । यत्र यत्र का व्यवहार आचार पद्धति भात हाती है। सिद्ध क्षत्र अनिशय 
क्षत्र, निपय्याटि निषधिकाटि स्थानों का दशन स्पशन्‍्वातावरण वाल ओऑ्िका 
जाम जानकारी हा जातो है। जिससे समा वी साधता सिद्धि होती है।मानव 
जांवन या साधु जीवन म॑ समाधि या सर्वोत्तम महत्त्व है। समाधि जधाय स्प मे 
भी यटि एक बार सिद्ध हो जाय तो नियम से ७८ भव म आत्मा परमामा बन ही 
जायगा। हे मुमु|ल्‌ आत्मन्‌ | अपने इस उहृ श्य को सम्मुख रखकर तुम विहार 
करा । आत्मा की सिद्धि करो तभी तुम्टारा विहार साथक हाग्रा। र्पाति पूजा, 
लाभ प्रतिष्टा गा प्रतोमत तनिर भी मत आने दो । धम प्रचार के साथ आत्म घम 
हपलीध का तद्ष्य बनाओ | 

है बात्मन तू दशन भाव चारित्र का धनी है । आज यह तरी सम्पत्ति छवी 
हुई है तू उप खोलकर देख भल प्रकार सम्हाल गाँट वा गवावर क्गरात बन रहा 
है। इसका वारण है स्व स्वभाव से चिय दर पर मे लिपटना। राग द्वेपानि क्पाय 
विभाव हैं पर हैं। त्रोध जीव का शत्रु है मात ध्रोध का मप्री है माया पुरोटित 
है. लोभ कातवाल है । जहाँ श्रोध राजा आय कि स्री जा मूछ तान पर यह हो 
जात हैं हाँ-हाँ जापका अपमात असाह्म अपमान हुआ है श्राघ का इडा टलियवाय 
बिता य॑ बस मे नहीं हो सकते माया आवार भव प्रकार समझाती है सत्य है मान 
की बात मानना ही चाहिए। सोभराम जी वा तो यहना हा कया दात प्रपालन 
जीप लपलपात लार टपवाते नाव छिनरुत लश्खडाते बस तयार हां जात हैं विकनी 
चुपडी बातें बनाने । हाँ हाँ ससार पी सव वस्तुआ व अधिपति आप हां हैं। आपका 
शवप्॑प्रह रर ही सना चाहिए । सुदर सुश्लौल रम्य चमरोसी भषरी जी दफा वितनी 
छबीजी है. वितनी रगीली है अमुक मे य” गुण है अग्रुब मे यह अच्छा है यह 
बुरी। भरे बुरी भी है ता क्या हुआ सप्रद तो बर हा लेना चारिए पड़ी रह एवं 
ओर । समय पर शाम आपगा। अरे वक्त पड़न पर घाटा दशा और छोटा पगा 
बाम आता है। कोई वस्तु बुरी भत्री नहीं सूद सचय गरो रखते जायो। यह 
लोग गा चश्मा जीव वा मन मस्तिष्तः इल्यि हाथ-पॉव आहि सबक! बत्ल देता 
है। न इधर का रहता है न झ्घर का। हे आत्मन तू सुश है. शा्ष है पर यट संत 
भूल भी तुझ पर यह अपना रय चढ़ाय बिना रह सड़ता है। पाष्ठी बमश्डलु शाम्द्र 
वैष्टन घौवी पाटा साड़ी ओटि की साज-सम्ता मत दमक धार्टि विछलाइगा 
रितु हूं सावधात रह ॥ इतर पचद मे पड़दुर यानि तू अपन स्वमाद वक्तव्य स्वस्प 
सै च्युत हो गया तो बस समन्न से, समार म इस लोग और परलाक दाता हे प्र 
हो जादगा। 


( हैं ) 


है झड़ कापों ! शोघ का पूरक सह सर सोच पीवद भा गयह 
दिए बावच लाए हाशिशार टी शो की जा है। हगरा पहिएल 
कर भारों भोत ह हए पाक इगये गे गयाय १९॥ 
सोच के वात होरे वर दया पंदु है. भाव हिचीव भौर को पतर पं शी 
हिए ते है। ग३”पृ&ं हेड की दाधाफं को हराण फह। भाग हीवु्धों जी या 
है भाव अर विब़ा है। इसमे गंवा चाची शभ भा भी गुध शा 
को भोग हिल हफ्तों । सोभ जए अजो एफजूशरे से पर्यायताणों है। देशों 
भा मत भडहाण दिकए प्र विमजां यें गारशत रहो। आजकया वीणा भौर 
कप केश मिटा इगहों हाजिर भी दिया यो कया विषाएं भी घण में के भाप दो । 
देपो गाइतार कहो भौहे परे वर चहदे। सापर ते क्यों को वा था है पर छा 
मे हेगा बच्ाच कोई दर उसमें से देशा भूत गया तो बण पट शो शातक उ्ती 
इत्त्वता तैगा धाव जग गया सो मादा लिपरिशा वैरेगी और सिर कोप प्रा 
चोड़ बए हा भाएं मे कम से क्रेता । बूगरे की बाती मंत्र देध हितों होगा हिसेकों 
दे रहे है. वौदजीत पाएं दिये ये जा रदेहैं। बाहर हितों सिसिफों जया ले 
देय यह मद शोष “दर विचार अपर साग्यानुयार जो मित्र गया! उसमे सतोध रख । 
तब ही तरा पीछा एरेगा शम्रशहता शालिमितेशी शुध उपजगा शॉप सापेक्त 
होगा ध्यात बी मिद्धि हागी व्रत पक्‍ये॥ भग्पयां शंस्याग अ्रमण"दर सिद्ध कीं 
होगा । साधु बने हो स्वाट गहीं इगे मंत्र भलो। बरी चारित्र धारण का गार है यहाँ 
जर्मों बी निजरा का उपाय है। घ्यात बी मिद्धि शा साधन है । 
है आत्मन्‌ त विचार बर हि तेरा स्वष्प कया है? # आण्मत्‌ तेरा राज्य 
सुप्त म ही है। अपन में अपनी वस्तु को टख। है बि"्क्षार तू मतत चमरत रहा 
अपने “योतिमेय स्वभाव शो यूमिस बशय कर रहा है । मोह का वमते कर सम्यफक 
गुघा दा आस्वाटन बर। भिध्यात्व वा नाश गर।॥ मिष्यात्व मंद है आत्म स्वरूप 
का धातक है। यही पारण है क्िि अतादिवाल से शमितर आत्मा गंगार में भटर 
धर जम-मरण के दु ये उठा रही है। नाता योनियों म॑ फशरकर विविध बातनाओं 
भी शिवार हो रही है। यह मिथ्या बुद्धि दीमक है मोह धुन है. इनमे व 
शक्ति द्ीण हो रही हैं। दुबल होने से आत्पा सिदृ 5 बा 
है | "याय अयाप सह रहा है। स्व-जाति प्रगवात 4४2574420// 0644 
कर दशक अपनी ओ< 7 धरदत प्रभु का स्वस्य बिलने 
क्र समझ बर अपः ९ उमुष् होता है। यही है स्वानुभव आर्मानुभूति 
स्वसवेट्न धन । का वी निज परिणति रा परिणमन । समानधर्मी वस्तु 
बा ज्ञान बता स्वानु' जाप्रत नी 
शा िलन पर करन # 20९40: 4 5 वल अरत सब 
अंगदान है। वही हैं हैं हैंग रद बाधोज होगे हा बार वार चितकन कर जो 
किर ससार खार और वराग्य प्यारा लक 4030: 260 0 
खेग्रेया । स्याय भाव जाग्रत होगा सवेग 


( ६) 


भ्रन्‍ंट होगा निवेद बढ़ेगा समार शरीर और भ'ग अप्रिय होगे। उस समय धरम 
पटल हटेगा चान रवि उटित हांगा | तब चारित्र गिविक्ा में आरूट हो शिव रमणी 
के बरण को प्रयाण होगा । यही सच्चा धर द्वार होगा यही झास्वत संतति और 
सम्पत्ति होगा | है भाई शिव गामी बन | 

मोह बच्च सुरासुर नर सार हैं इसे कसे जीता जाय ? प्रश्न कठिन के साथ 
जटिल-सा प्रतीत हाता है। इसका ट्रेंगिल चारो ओर फला है फिर मध्यावर म 
श्रायियाँ जुटी जुचे हैं। एक्र और से धुलशाओ कि दूसरी ओर टार्य उनझ्न/ और 
दाँत टूटमा बाकी नहा रहता । घर का मोह छाडा तो घरना की ममता ने आ 
पकड़ा मारी बधनत शिथिल किया कि माँ को ममता आँघों म झूमने लगी। उधर 
से दृष्टि फ़री तो सतान का स्नेह पास आ फसया। उस जाल वो काटा तो सम्पत्ति 
का घ्यामाह्‌ और इससे पीछा छडाया तो परोप्कार ढया ने आ धरा । ज्यों त्यो 
यर्ज से पार हुआ तो काया की माया म जा गिरा । इस विक्र समस्या म॑ उघड 
बुन मं पड़ा छटपटाता है | शरीर वियडन कौ वि ता दुबता होने की आशका आदि 
नाता विकल्प जाल बा घरते हैं । इन विकल्प जाली मे से यदि कसी भ्रकार पार 
होता है तो फिर मान की नाक आभाडी आती है पूजा आदर सत्कार मान-सम्मात 
आटि के फतूर मेष व? घिर जाते हैं और विज स्वरूए का भान नदी होने देते । 
झूपाति पूजा लाभ की चाह मे फास कर परमुवापक्षी हो जाता है। मोह राज का 
दाब जगता है जीद समझता है मेरे भक्त मेरे हितपी हैं. आज्ञाकारी हैं अनुतृल हैं 
भ जो चाहू गा वही ये करेंगे किस्तु होता है विपरीत । वाह वाह भ फूला देख भक्त 
सम्रश्न लेते हैं कि ये मदात्मा जय जय नाद चाहते हैं दस नारे शुरू हो जाते हैं 
बुलाट गयन भेटी नारो में साधक का साधता स्वर मिश्रित हो जाता है। जो भक्त 
चाहे वही उतकी वाणी उपटेश आगम शास्त्र हो जाता है फलत पतव का गा 
तयार 

काम विकार विजय करना अति कठिन है 4 स्त्री मात्र कास्‍्याण कर घर 
बार का परित्याग कर भी इस पर विजय पाता दुलण है।यह अन दि से चारों 
गतिया मे जीव पर हावी होता आया है। देव दानव सुर अधुर सर परतुओआँ 
सब हा इस बली से हार खाकर इसे भले का हार बताये हुए हैं यहां तक कि नारी 
भो इसको ज्वाया मे झुलस रहे हैं जहाँ कैवत् नपु सकत्व ही हैं। अताति से सहंचर 
होने के कारण यह ए# मसगिक स्वभाव बने गया है। बवातिकों ने भी इसे नसगिर 
प्रवत्ति सिद्ध किया है। बालक को बोलिका ओर वालिका को बावक का दशने भी 
न हो ता भी यह मन दाह उहें सताय बिता नहीं रहनी । यह ज म जात स्वभाव 
है जो प्रारम्भ म॒ प्रछत रहता है और इतटियवल पत्र प्रकट हो जाता है। 
इसी लिए भे” विनानी साधु जन इसके कारण इलय पोषकू वियवों का परित्याय 
मरते हैं। एकाती निस्पृह हो आत्म भाववा मे निमम्त रहते हैं । दारशानुप्रेता का 


( २० ) 


दत्त चित्त चिंतवन करते हैं। स्वानुभूति मे तीन आत्मोत्य सु का स्वसवैटन द्वारा 
अनुभव करते हैं। मन और इद्धियों पर विजय करते हैं। शुद्ध नीरस ह 
एक बार दिन मे एपणा शुद्धिपृवक् पाणिपात्र आहार बर इस नमगिक प्रवेत्ति पर 
विजय कर तोन लोक के अधिनायह बनते हैं | है आत्मन तू साधु है. तेरा भी यही 
कत्त य है वस्तु स्वरूप विचार स्वाध्याय प्रमी वन संसार प्रताभन 228 मह्म 
राज पर विजय पाना है तो एपणा समिति पर विशप ध्यान दे तत्व विचार कर॥ 
आयम चपु बन । आगम अयाध है उत्ती म गोते लगा । 
है आत्मनू तू स्वत त्र है। स्व्रतजता का दुद्पयोग करने से तू थघघन मे पढ़ा 
स्वच्छ प्रवत्ति करने से सततार बघन को प्राप्त हुआ। कम बधत से जक्डकर 
स्व स्वहृप स ब्युत हुआ। बाह्य पटायोँ मे तिजत्व बुद्धि कर भटक रहा है। पर 
चवाय परिग्रह है क्योकि पर वस्तु के प्रदण का भाव बिना झूर्ज्ठा ब' नहीं होता 
झूजछी ममता छोभ ल।लव एक ही पर्यायवादी हैं | इनरे ग्रहण का भाव परिय्रह है 
उप्तम आन-द होना परियग्रहू सरसथानाती रौद् ध्यान है जो मद्दात दुगति नरत्र का 
बपरण है। नर वी यातता अतेतों बार सहन की अब भी यदि उसी के साधन 
रूप किया कतापों म॒ फ्सा रहा ता स्व-स्वहर वी ओर वब-कसे प्रवत्ति होगी ! 
है ज्ञानिनु सावधान हो स्व-स्वरूप का पहिचात, अपनी वस्तु पर हृष्टि कर। तिज 
भाव पर हृष्टि रप, तभी संसार का अत हो सकता है। परीत रासार हान पर ही 
सब्व। सुपर आत्मोत्य सुध् वी प्राप्ति हांगी । पर म सुब दु ख नही है । स्वत क अवान 
मोह मिध्यास्व से दु छ है और अपने ही शात्र सम्पत्ञ व और श्रद्धान है ये ताना रूप 
ही आमा हैं यही आत्मा वा स्वर्प है। ससार की गति विधि को समझो लोगो 
वी वत्ति का क्ष पपत कष्टो । वलिपुग है कुटिल सोग हैं स्वाय से भरे हैं. भौविकता 
मे गर तक डूब हैं. आध्यात्म से दूर हट रहे हैं. नतिक स्रर भधतित होता जा रहा 
है भागों वा प्राचुय है। भाग वितरासों म॒ गले तक डूब रहा हैं। इन सब प्रतिकूल 
वातावरण मे जब हि घार्रा आर से तुम्ह पतित बनाने ब' हो साधन किये जायेंगे । 
उतचात की और बढ़ने पर गिराने का प्रपन क्या णायया । इस अवस्था मे भा तुम्हें 
राठ उमर धब साहम बतर बुद्धि और पराहुम का अवनम्बत लेकर अपन उट श्यं 
ही पूति करना है। यहो सभ्चा पुरपाय है यही साथत्रा बी साथकता है। यही 
संइदा स्ववख्रता है। 
फिण्यएव बाइदश जोवारणा स्वयं अपने झ्व॒श7 को भूला हुआ है। इतना 
मी अदतदश साता प्रकार अय रूप तिज स्शभाद माततर विविध गापता कर 
उतने उतह्ध रहा है। फतत अ्रमित हो दुखी होकर नाना रध्टों को गिकार बत 
रहा है। दु खो की ज्याता में शुलनता हु जीव तिजल्दहुप से अनभित हो पर 
बटाएँ में विशश्य कहता करता है । फ्चत बपने से दूर हटता जए्ता है। पर रूर 
मास्यवाएँ पौद्वाविक हैं, जड़ हैं। जैठे कोई जीव का सपग कर्म ही को कहता है 
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द ४ दर्प के रद वा कोई रप॑ के इतातुघप को तो दोहई इपे को घपपर भा गा 
हाथ भा। है कोई पधछ 35 शप दिघाई परिण्ययों ब जोर धारा हैहीशाई 
इसे टिक अटूद फीब बी दिएयों को बाई शहता | आडबाड़ मे बनी हुई 
साई दे #एात जाट घ््यों दे "हे को छ्ोग़्बर हद भाषद प्रष्प बोर प्र बहा 
है (7 को धासदश है भप चुत प बा धागा री शीर है एए्दारि विम्दु शर्त 
हईचएस  वशाए दादी ये दे भी बाह्य अत्ाद घन सतत है. पद दे ताक 
ऋषादगान शह कप है दुएुशुण मे विष्यध्त है. आधा जीद पेहव शहय हुए विप्त 
अगुरा में आय है । ड़ इशी धर २ हीं हो शत । ९ शट्र पतन तह हो बे 
हो (५ ब* भरभार हजार । जर दिखा हो शर पर्व रहते पढे आगाहेभर हो 
शा गशार भी का दुति डिल्चो होरी भो घटक बा घी मपादर टाएफजा। शरा6 
प्रात हा छपी 4६९ बक धच्ज हा फ्ाए हा थी कणों ये प्रघाव हारा । पुष्वा 
हे रण। | हप है हाजित्‌ हारी । हु अह्या बाशरी रध्य औमातर बमे और 
हा हा शा शा्ण ततैद शाराप्र है शो हपारे पिष्या झटात अश॥ा भात्र मे कगा 
हो पार है ४४र पार भय मोड रु थे बव फाएुव विभषी 4 हटने था 
ब्राएश आह! । खादर दुश्णाव >वाधणक्ज "व भशाध्दाए शंपम ६४, दिश्य श्य 
हस गरजे ते होगे। पृदत्र पृष है! शाइते और विश हाटाश हज इशा धगण 
पदघाद झारमा ॥शइत असर अहर की छ्ा“एा प्ररमाश्मा झने आटा । 

दघाद वायु रबश्ण बा शाह ही हा शह्दी इप मै था भरा है। # मुमृत 
यदि 6 भात अगसी शय को पाता चफटा है हों रबर गो ९५४] है पार था जारी 
इामाजे का द्रणग »र। हगे छाप दस्त 4 
हनी वैंधगी बतो बा उपाय गग्रएा 
पुए विपर शा बराबर पोहम हैं 
प्रहूएं घर । मशाशृष्ति ही रच्षा शा डढ 
हो रवय॑ ब। पा शरता है । धरा मे मर] 
यह शाःम स्वमाद अनुमद सग्प न 
विपसल पारा के 
हर पयारमानुएंग ॥] ण्क्हौ 
ठोस था पर। प्र 
शमल भाव: 
है। उत पं 
छता है। इस 
भर केप है 
अ्रबधान्‍्र में, 
झगुराग करो । 


7० +% भरे 


आड़ हल हब कुक ३१३३४ ७ कई उभक् थे शत हक हाल 2 
दप्डह ऋ 3१ कक जप दहन इज विवश है है रैशुवरी है आल हा 
हहक> टै+ भ्लफत जड़ हिकरी कऋके हर हक बैक है दर वर 
स्क्श्ल्क कन # के दे विज कक्ष तु ले गे 8; 
कं गा है बटत इकका किकल है. 77 को को आंत! ॥ 6 /[ थात 
के कद किक हझ हैक लहओ पीशी वह विका भा ि।7/]7 ५6] 
आफ कक बेर भंग घाव को मवोी ता + 
थे ३१६३ + ह ६ | 6 ३ #३ै 77 है एव के / से ६ बहार / 
इदरण है इकल इफतेओें या? बचा रों पा दिवा। है बह हीं जाइए 
हब हक के कार दूत ॥ अदा हाँ में किक । इचजिकटभ ते हज पर 
लुह ५ इतरततऔ कर + 76 $॥ ६ है पर है भाव हिए धुरणें के करे! होवा 
हच्व हब ह पक भ कक (5 दी वटवाबी हैं। एव पे ये क्‍ा भाष गिफ्ट है 
जद्दे थक | शो ह वतल्यिर शहागिव री है हयावरीओं महा दुर्षीी गरत् का 
ऋपरच् है शरह कौकताए भोहों बार शव की भर भी दाद उगी के सात 
लए हि: इक गॉयगि कैदी रे वो हारारक की और कक फयृधि होगी | 
> शत गारिध पे दी 7६ ररक की पदिवात भती 47६ बह हरि ह₹। विज 
आई पर हट रुप ठमी संवार का मरत हो साहा दै। पति शगार हो। रही 
पच्दा धुप जा नो प गुद जी दा जविद्वाती । पर मे गुब दु द जद है । हवा कै भजाग 
माह मिस्पा/्व ते दु छ है और भी ही जत राहपा वे और घदात है। मे तीती रूप 
ही मात्पा हैं पद मापा को हरकत है। आधार की गति दिये को गम्शा खोणों 
शी बलि जा धध्यदत करा 4 कब तयृए है हुटित सोते है छ्वाय री भरें है. भौविक्वा 
मगत तब हुब हैं. आध्या्म सा दुर हट रहे हैं. नैतिक कार बज़ होड़ जा रहा 
है भागों वा बाद है। भाग दिलायों में गत तह हुक रहा है। शत गज प्रतिदुण 
वातावरण में जब हि ही भार से तुम्दे पत्ित गना। के ही साधते रिप जाय $ 
उत्यान की आर इन पर गिराने का प्रव/न जिया जायगा | इसे अवह्था में भी गुम्दू 
शत्र उद्दधम धय साहस बन बुद्धि और पराहडम वा अदपम्दत सरर अवत 7787 
ही पति करता है। गरही झूष्डा पुदपाप है यही सायुता की सापकता है । वी 
सच्ची स्वतस्तता है । 
मिस्पात्वमाववय जीवाहमा स्वयं अपने स्वहप्र को भूला हुआ है। इतना 
मंदी अजानवश नाना कार अय रूप विज स्वभाव सानकर विविध कापता कर 
उनमे उनश्ष रहा है। फत्रत भ्रमित हो दु दी होकर वाना कष्टों का शिकार ष 
रह है । हु घो शी स्वाता म झुततदा हुआ जीव विजलरूप से अनभितत हो पर 
पदाध में निजरव गल्‍्पना इरठा है। फ्लव अपने से दूर हल्ता जाता है। पर रूप 
मान्यताएँ पौदुगालिक हैं जह हैं। जैठे कोई जीव का लतग हमे हो को कहता 
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बोर गर्म बे उत्प को कोई कम बे फ्लानुभद को तो बोई बस को खताय आरमा 
समझ रहा है बोई राग ” प शप विभाव परिणार्मों गो जाव समझता है तो कोई 
बम मिश्रित अशुद जीव वी क्वियाओं को कोई वदता है आठ बाठ स बनी हुई 
खाट वे समान लाठ पर्मों ५ सयोग को छोड़कर जीव नामक द्रव्य गोई भिन्न महीं 
है जिसा की मायता है भूत चतुष्टय रा सपात ही झोव है इस्याटि, विःतु सवभ 
सवःर्शी वातराय याघी में ये सभी कल्पनाएँ असत्य मन गढ़'त हैं स्पोवि' ये समस्त 
अध्यदसान जड़ रप हैं पुदूगल से निष्पश्न हैं आारपा जीव चेतन स्वरुप इनसे भिप्त 
अनुभव मे आता है । ड़ दभी चतन नहीं हो सबता ! यटि जड चतत एव हो जायें 
जा एक का अभाव हो जायेगा । जड़ मिटा तो शुद्ध चेतन रहते पर मससारोच्छः् हो 
जायागा मसार नहीं तो मुक्ति विसको हागी सो मति षा भी अभाव टहरेगा। सकल 
शूयतरा हों जायेगी । यटि छड घतत हो जाय तो भो अयाय अभाव होगा । पुरुषाथ 
मे रटया । अत ह भानित्‌ साथो | ठुम आत्मा गा सहां स्वस्प समझो बम और 
आएमा या बअनारि सयाग सम्दाध है जो हमार पिष्या अपान असयम भाव से चला 
आ रहा है और राग द्व प मोह स जटित बन रहा है इस विभावों को हटाने बा 
प्रयास बरो । सम्यक पुरुपाथ-तपश्चरण-ध्यात स्वाध्याय सयम इटिय विजय शर्म 
दम बरत॑ स॒ दोना पृथक पृथक हा जायेगे और फिर तुम्हारा बाग दशत चतन 
स्वभाव आत्मा शाश्वत अमर अजर हो जायगा परमात्मा बन जायगा । 

परयाय वस्तु स्वरूप का चाता ही उस सही रूप मे पा राबता है। है मुमु्ु 
यटि हूं अपने असठी रूप को पाना चाहता है तो स्वय को सर्वांग से पाने वा जानने 
समयन भा प्ररप्स कर। इसे भात करने वा सर्वोत्तम उपाय गाव और ब एप है 
बचाना बशगी बनने का उपाय सम्यम्हप्टि बनता है। बिता सम्यत्तत्व वे प्राप्त और 
पुप्ट जिय भान वराग्य दोदल हैं अस्तु माह राग-द्व प था परित्याय कर सप्यत्तत्द 
प्रहण कर । सम्यर्हष्टि ही सच्चा चानी भेट विज्ञानी बनवर अपने मे स्वय प्रविष्ट 
हो स्वप को पा सकता है। झपत में अपन यो पाये बिता बल्याण नहीं हो रावता ३ 
यह नाम स्वभाव अनुभव ग्म्य है स्वस॒वे”्त से उपलाध होने बाजा है निजानुभव 
विपय-कपाया के त्याग स द्वो सकता है। इद्विय विषयानुराय जब तक होगा तथ 
तक स्वात्मानुराय बसे द्वो सकता है ? एक काल मे एक हा भाव जाग्रत हागा या 
तो स्व या पर । स्व स्व है और पर पर है। अपने आत्मानाठ को छोड़कर अय 
समस्त भाव विभाव विभावोत्पात्क सचित्ताचित्त व मिश्र भावद्रब्य पर ही 
हैं । उन पर द्रब्यों में से एक परमाणु मात्र भो अपना आत्मा का भाव मही ह्दो 
सकता है। इस पर विषयों मे ममव त्याग यही निष्परिग्रहता है । परिग्रह बोश है 
भार है लेप है यह तनिक भी रहेगा जो ससार सागर के ऊपर नहीं आ सकता | 
अवसागर म डूवेगा ही । अत हू आत्मन बतरज्ज्‌ से मूर््श भाव हटाकर अपने में 
धनुराग करो । आत्मा म॑ रुचि बढ़ाओ। 
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दत्त थिंए वितदन आरते हैं। शदावुमूति मे लीक माप्मी सु का रोगी दा 
अनुभव करते है । मत और इसे पर खिजय जरो हैं। शुद्ध वीश श्वा 7 
एड बार हिन में एपणा शुद्ितृवत प्रशिवार मझापर बस इस विवि प्रा! 
विजय बर तात सो झ हे अधरिरावर दतते है? है मटगएु हू सा है शेर 3 8 
बत्त व्य है बहु स्वश्य वियार स्पाध्याप प्रेमा वा गंगार प्रतोभा ४४ 
राज पर विजय पाना है सो एपणा समिति पर विशेष ध्यात दे। वैरव रिया 
आगम घभु बने | भागय अगाध है उध्ो में गाते लगा । 
# आ“मनू सू सवत ते है। स्वत जाता का दुशायोग वर से गू ब 7 
स्वाठ? प्रवत्ति बरनेस सतार बायनवो प्रएव टुमआ। वमययास 
स्व स्वहूप से अपुत हुआ। बाह्य पद्य्यों म निनत्व बुद्धि वर भरत रे 
पहाथ परिप्रह है क्योंकि पर वस्तु वे ग्रहण वा भाव शिना धर छत 
मूज्छो समा लोम लालच एवं ही पयायवाची हैं। इसी प्रदण का भाव 
उत्तम आनद होना परिग्रद सरक्षणावाली रोड ध्यात है जो महात दगति 
कारण है। नश्व की पातना अतेको बार सहत थी अब भी यटि उस 
हूप शिया कलापा मे कमा रहा तो स्व स्व की जोर बजकर प्रयि 
है चातित्‌ सावधान हो स्व-स्वरूप को पह्िचान, अपनी वर्यु पर हर 7 
भाव पर हृष्टि रख, तभी ससार का अत हो सकता है। परीत गसार 
शच्चा सूप आत्मोत्य सुब्ष वी प्राप्ति होगी । पर मे सुद दु ख नहीं है। स्य" 
मोह मिध्यात्व से दु ख है और अपने ही चान सम्यक्व और ख्द्धान है । 7 
ही मात्मा है यद्वी भात्मा का स्वरूप है। सतार वी गति विधि का ४ 
थी बत्ति का अध्ययन बरो । कलियुग है कुटिल लोग हैं स्वाथ से भरे 
मे गले तक दूये हैं. आध्यात्म से दूर हट रहे हैं. ततिक स्वर पतिते ” 
है भांगो मा प्राचुय है। भोग विलासो म॑ गले तक डूब रहा है। ”न 
वातावरण में जब कि चारा भर से तुम्ह पत्रित बनाते के ही साधन 
उत्थान थी ओर बड़ने पर गिटाने का प्रयत्न किया जायेगा । इस अवर 
सतत उधम धय साहस बल बुद्धि और परक्षम का अवसम्बने लकक्‍र 
की प्रति करता है। यही सच्चा पुरपाय है यही साधुता बी शाय 
सच्ची स्वतथता है। 
मिच्यात्वभाववश जीवात्मां स्वयं अपने स्वहय शो भूला हुट 
नहीं अशनिवश साना प्रतार अयय रूप निज स्वधाव मानकर विविः 
उनम उतह् रहा है। फ्लत भ्रमित हो दुखी होकर नाना कप्टा 
रहा है। दुखों की ज्वाला मं शूसध्ता हुआ भीव जिजस्वरूप से 
पदार्थ मे विजत्द बल्पता बरता है। फलत अपने से दूर हटता जे 
सात पोदुपूलिद हैं, जड़ हैं । जैंते कोई जीव बा साण कर्म ६ 


है । अपितु मेषों | है। इगी 
आप: थ? स्वभाव हे बुद्ध शान शशन धतना मे श्मावृत्तए 
मतिन है | ह्व्ते है की स्‍्पों शुद्ध स्वहप 
दश्त करिक पैड्ज है। निस्यो( रहते शा। है। हैं प्रषम 


नह "हि को बरस ६ है । जय ढही वा सकेगा | 
पर निमित्तक भय +) छाड़वा । करन कही न हो | वह उस 
ही ब्राप्त होगा जिले साकात। पिन ह। साय । दकि क्ये है ? जगह! 

नि. मन न है। | गे भिन्लेगी ? | कम की 
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गया सतत का कया संयोग 2 नहीं तानत्य है। अयोहि अप्ृपक है । मात्या 


और चनता ए+ ही है। क्र शेपरभूपक मे कया कहा ? ६ मे बह शान पता 
पतता कौर क्मफ्क विर्ष हो रही है कप 
सह रूप हैं| माता । #.- ? विकार हक से अशान रूप पर भाव के धुप् कक 
से। बे कस नि था जिया है क उल्म से यथा तत्नुक्क 
माय पर + होकर भी क्यो अचाना है! रहा है अपने स्वभाव भूत 
सै। स्वमाव क्यों मोह मन पाने से । मोह मध के 
पि का मं पढ़ जाने 4 कया में अनाडि 
से अनुभव होते शा जात दो प्र जो । गान बकता 
अनुभव करो अपने स्वस्च समझो आओ स्व को से जाना । विवेक 
भोग कप रे छापा । पर 4 क्, हाकर द्स्यु बन हो ? अपनी. 
गाँठ की रैजी बंका फिनुक कया बनते हो? उदे वो अपने मे पृतो 
अपन मे केसे अप मे; बध वही (६ 
है बात्पक डा अमावकार नामक अब किज्षप महत्व 
रेप है। इसक्‍क ववद्वात मत) ८ मर ल्यिक अर्थात प्रकार क गुभ 
रुप जिन भति यात्यव पच्च फल्प्राणा विद्वसक्रानि वि भटाचवान 
बाण क्षक्ानि विवज्ताः चु। द्वार आर कराकर इन धरम की वध 
रा चाहिए । अर्थात इन 3: जैनयर्म का मा अकट करना मिच्या 
हृष्ट्यों प्रकर सदम यम का गवन करना धर्मोपदेशा।+ 
शरा अकन सोगों क। सः मषाना कक 
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हे आत्मन्‌ राग जीव की फांमी है। रेशम की डोरी वी प्रापी वे हु पुत्र 
जाती है उनक्षत सुतझवा अयत दुष्पर हो जाता है । द्वेष मिटाना सरल है रिखु 
राग प्रम का फल ज्या ज्यो सुलझाओ घुलता उसशता जाता है। यह राग आग है 
जिसबी दाह भ समस्त सप्तारी प्राणी जल रहे हैं । जतते हुए भी छजती के रोगी 
के सेव की भांति साता रूप मानकर उसी म धुसते हैं यह है मम रा की प्रमुता 
का महत्व । यह अप्रशस्त और भ्रशस्त के भत से दा रूप धारण तिय हुए है। प्रषष 
तो विपय भांग क्पाय सम्ब'घी अप्रशस्त राग ही नहीं छूटता यदि येन बेल प्रकारण 
अशुभ पटाथ से प्रीति हृटता है--ममत्व क्षीण होता है तो शुभराग की ओर उसमुदद 
होता है उत्तम आपत्ति बर उसे भी विज्वत बर डालता है पुन गुर आरि के तियाग 
से किमी प्रकार सहां रातिशय पुण्य रूप शुभ राग वो समझा तो उसी म लाने हां 
उसे पकड़ने थी चेप्टा बरता है यह पकड ही दु खटायर है अरे सीड़ी चढइ़त जाओ 
मजिल पार होगी क्तितु यति एक दो सीढ़ी चढ़कर उसी को पकड़ बढ गये ता भाई 
कभी भा शिखर नहीं पाओोगे और यदि शिखर तक पहुंच भी गये और बद्ी मेड 
गये तो उसके तल पर क्से जा सकोग नाव ज्यांत्या लह्दर तूफाना को पार कर 
क्र पर था लगी और बटने वाला कहे कि यह नाव बडी उपकारी है इसने मुझ 
पार लगाया है अब इसे क्से छोडा जाय ? तो क्ष्या वह तट के रम्य हृश्मं का अनुभव 
आन द ले सत्ता है ? कभी नहीं । इसी श्रकार हू सधों | तू ससार किनार पर 
आ चुका है जव इस वेष ओर इन उपकरण के अ्रलोभन मे मत फ़प्त जाता । 
सावधान हो । ४ 
है सुज्ञ आत्मन जग जजाल स पार हो । यह जजाल बाहर ससार मं न९। 
है वि"तु तेर ही अदर है। तेरा सत्तार जौ मोक्ष तर ही पाप्त है। अपना भूस से 
अश्ञान, मोह मिय्यात्व से तू स्वय टिग्श्रम हुआ आज तद भटवता रहा भौर भव 
स्वय ही अपने उत्पित्‌ अपने ही सदज्ञान से इस अनादि प्रान्ति को नष्ट वर | तेरा 
सम्यव' दशन ज्ञान और चारित्र तुझम ही विद्यमान है तेर ही श्रमाद अज्ञाव राग 
द्वप रूप विभावो से तर ही द्वारा आच्छाटित किय गय हैं। अब तू जब घाह तब 
अपने ही पुरवाथ स अपने ही कर्तव्य द्वारा अपने भ छिपे अपन रत-त्॒प रूप स्वभाव 
को स्वय ही प्रतट करने मं पूण समय है। पर मे अपनी खोज मत कर | परम 
आया भाव छाड । पर को निज समझना हो ता अज्ञान है अर भाई रतौंटो आं गई 
साल पीला और पीला राफ़्त आटठि विपरीत टिखने लगा। चभु रोग निकल गया 
दृष्टि सार हा गई तो लात लाल और पीला पीला ही रह गया। बस यहाँ तो 
आत्मस्वरुप का खत है। सत्र छाय रवि आऊ्छातित हो गया तिमिर छा गया मंध 
परल हूटे प्रदाश आ गया । क्या सूय से अश्ववार या या सूय का प्रगाश सष्ट हो 
धया 2 महों सुधाना जाव न सूय में अथवार था न प्रकाध ही उसदा नस्ट हुआ। 
वस्तु अपन स्वभाद स कभी ब्युत नहीं हांती। सूर मे स्वभाव हो प्रकाश है ने वह 
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जभी अंघरार रूप परिणमित होता है भौर म अपने तेज रूप स्वभाव वा त्याग ही 
बरता है। अपितु वाह्य आवरण मेषा से आदत्त अवश्य हो जाता है। इसी प्रतार 
आपका आहमा है जा स्वभाव से शुद्ध ज्ञान दर्शन चतता से युक्त है बर्मावृत्त हान से 
मलिनत है । शर्मादृत्त हटत ही आएमा स्पो वी एयों शुद्ध-बुद् परमात्म रवहप शान 
दशत चरित्र का पुझज है। नित्योटित रहने वाला है। हाँ प्रपम आवरण रूप बम 
मय माण अवश्य होना चाहिए । यही शा है भम्प तुसे अवश्य वरना है। कं 
है आप्मन्‌ शू अपनी वस्तु बी छोड कर । निज में निज वो ह्यानश निज 
मथो पा सवेगा। अपनी यबर आप मे जान से ही हो सती है। अपन धर मे वही 
जायेगा जो रासार को पीठ वियायगा । निज धस्तु को यही पाययां जो पर वस्तु से 
महू रपागेगा | सुख यही है शिते पावर क्रि दुध ने हो । उग वही पा गरेगाजों 
पर निमित्तक सुर दी ध्रान्ति छाया । शान वही है जहाँ मजान न हों। यह उस 
ही प्राप्त हागा, जिस लोकालार प्रतिभावित होगा एवं साथ । गति )या है? जहाँ 
स क्लापविशुतरागपत्र न हो । वह दिस मिलेगी ? जिगते अमण बे गारण दम बए 
साश दिया है। जांव बया है ?े चान दशनमयां चतता । वह बहा है ?े आत्मा मं। 
आरमा चेठना शा कया सयोग है? नहीं, ताहारम्य है। गर्योंकि अपृषग' है। भात्मा 
और घनमा एक ही हैं। पिए पृषवयूधक से श्या बहाँ ? अनादि से बहू चान चतना, 
बभ चेतना और गर्मफल चंदता रूप विरूप हो रही है विपरिणमन वे! बारण उसमे 
सही रूप नजर नहीं आता । बस? विकार होन से अज्ञात रूप पर भाव ॥ धुत जान 
से । अब बैसे मिल ? जिद्धेनि पा तिया है उसको उहीं के उयत्श से या तदनुशूल 
सांग पर घलने से । भाती होकर भी क्यों अपानां हां रहा है अपने स्वध्ाव भूल 
जाने से । स्वभाव वर्षो भूवा ? मोह मत्रि का पान बरन से। मोह मद क्या 
पिया २ मिष्यात्व बे फटे से पड़े जाने से । क्‍यों आया फरदे में अताहि 
से उसी का अनुषव होते से चला जान दो अब उसबो। अब ता भान बेतता वा 
अनुभव करो। अपने हवरूप को समझो आपे म आम स्व को स्व में जानो | विषय 
भोग कपायों को रश्यागो । पर वी चीज पर मुख्ध होवर दस्य या दने हो ? अपनी 
गाँट की पूजी ग्वा मरा छपाकर भिश्रुक क्या खनत हा? उठो तपो अपन मे धुस्तो 
अपन भे बरटों अपन में । बम यरा बरना है। 
है भास्मन सम्यक्व व' आठ अग्रा स॒प्रमावना' नामक अग विश्प मह्व 
पूण है । इसका व्यवहार म ठा कर जिन धम्त दियावे आर्थात नाता प्रकार व शुभ 
रूप जिन भक्ति रथएसव पचरह्याणाटि इद्रध्वज दिद्धवत्राटि विधान सम्मेटाजभा्ि 
निवाण क्षत्राटि दाथव ”ना चतुविध संघ विहार आति करावर जिन धम बी बद्धि 
वरना चाहिए । अर्थात इन उप्राया स जनधर्म का माहात्म्य प्रकट बरना मिथ्या 
हृष्टियों का मान चूर कर भधरद्धम श्रचार करदा धम वा उद्योतन वरता धर्मोपेशालि 
द्वारा अतान भ्रम दूर वर लाग्रा को सब्चा यथाथ धम समझाना या समझवाना 
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प्रभावता है। निश्वय से स्वात्म गुणा का वद्धि बरता, आम शक्तियां का पोषण 
करता नतिक स्तर को पृष्ट करता भौतिकवाट से हुपर उतना स्थाग स्यम/ 
बराग्य का पोषण घारण पालन बर आत्म का शुद्धि दरना विपय विकारों का 
परित्याग वरना प्रभावना अग है | हे साथो ! तुम व्यवहार वे माध्यम से विश्वय 
रुप आम प्रभावता की सिद्धि कश । द्वाटश प्रकार तप्रा का आचरण करनेम॑ 
अवुरक्त ही भा । राग-दद्ध पादि विधय-नपायों का त्याग करते स आमा का पोषण 
होरा । विपय भोग आपमा व शलोपक हैं इनस पराद्धमुख द्वोवर आध्याशम हष्टि 
बनाओ । अततमु ये होकर आया को परमा“मा बतान मे दत्त चित्त होना चाढिएं। 
इसब' जिए आत्मा थना“मा वा भ्े” ज्ञात होना अनिवाय है और उसके लिए आग 
माम्यास स्वाध्याय ज्ञागाजत । शान के द्वारा ध्यान की सिद्धि । एजाग्र मनोयूति ही 
ध्यात हैं। तापस्वरूप विन्तयन हो एकाग्र चित्त तत्ति का साधन है। अत है मधु 
साणठा | आत्यय्‌ अपन में अपनी या्यु वी योज मे अपन वो लगाआ खाते करो ब्ठी 
माप यष का उर श्य है कष्य है र्लेश्य । 
है भरस्य जावन का साध यह सातव पर्याय हैं। मनुष्य भव पावर थादे 
लिवर होण। ऊपर जाआ अपना पीच । या आने जागेशे घत्र गये हां तो स्थिर 
भे हा धा। हा। 6९ है क्यात पर चार ता रचा के' लिए जिम य पा कक ॥ 
यह है सात जावत का यम कार । पा भाई सही प्रदयाध बरता द्वापा। बिता 
नष्ट ढ़ साह्णर नहीं धित गरी । मनीविरार जीव में भविक घातक हैं। यह 
गज 6 हए से सदर घतरिल्यि पद कसी मिलता ही थी प्रशशीहिय जीवों में 
$ हिरा का कहे है हिंसा का तगे । पशवा में यह विए॒हा है। मनुष्या में भा 
गांड है! है # वा हा कै है5 उतकी शक में वमोवेशा लयश्य होती है। मत की 
हैरी ॥आ डे हब इहला है । एक परत है वह दिये शू ये * हयोपाठय से रहित 
अत बाता है हि यु मत्त छयद्या भा स्थिर सही रच्ता भव हो वह समझ ने पोज हि! 
जल हह मत 7य कड़ी कया कब खत का ले जा रहा है। पा वी आधा करता है 
ओर इश्टा हा रहडाहे चार अववा हा या दुरता जा चादू सा सिया क राह आता 
हे. उतने वे का लताहता फोइता थाइता काने उराता घाताओता गाता 
शाटर हूँगरासताइएट । थे सब किराएँ उसका अज्ञात दशा में हती हैं श्गा 
(वर झ महज प्र कारहारा नह ता जा मनुष्य प्गल ते! है 4 भी सभा गद्ठी 
दु ८ 4 नं बुर वाई । दाल वरश। कम से आवस बदि # ते मे ४ रवोवाटेव का 
बवरतर #5 अडस सुर विव्याव वश्गर से वीडित रहए हैं । बह ताता बहार 
के दिए बता समर मजेश ₹7 १7 मार समला ज4 हि. संयार बस हुर्ई बहू 
बह भर उ्य कुत जावि बह घम बत धारण बाटिय पातत का अवरार मिली 
है; दप बारट ब ४ आई गंवा टिए रह लिर खअतर ही चूमा जितने भूम छिर आर 
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हा। है भग्यात्मन्‌ू बल॑-बीय वो बिना छिपाय॑ तापरता से तपश्चरण करो आन 
ध्यान से आत्म शोधन बरो। आत्म शुद्धि के बिना परमाय की सिद्धि नहींहो 
सकती । 

है जा मन बीतराग मुद्रा का दशन करने से भावों म परम वराग्य की 
प्राव्ति होती है । शान्त मुद्रा आतरात्मा वी सुसुप्द शा्ति को जगा दती है। परम 
बीतरायी प्रभु वी सौम्य छवि सुख का स्ोत बहा देती है ॥ एक अपूव शाविन्‍मताप 
हल्य म प्रादुभू त हाता है + त्रिविध बरास्य वद्धिगत होता है।ता० ३ फरवरी 
१६३८ सायवात अयोध्या मे पहुंच कर भरी १००८ आदीश्वर प्रभु वी अनुपम 
मताने विम्ब का दशन कर माना भ्यदीप शान्त हो गये । ता० ३२७८ को पाँचो 
तीथ+ रो के जम स्थांदों का दशन कर बक्पूव आनाह हुआ । है मुमुक्ष परमात्म 
स्वरूप जिन बिम्व का तू सतत घिस्तवन ध्याद व स्मरण कर। श्री जित विम्ब वा 
महा मस्तकाभिपवः करने स वे करान से भव भव के अनंत पांतक नप्ट हा जाते 
हैं। जवाभिषर बाह्य मल का प्रशातत बरता है तो दुग्ध दहो बा अतरज्ष राग 
द्वप वा विनाश करता है साथ्य भाव जगाता है; सवो प्चि का अभिषक समस्त 
शारारित रोया-व्याधिया वा नाश बरता है तो चत्नेश अन्तराप्ट्र फ्पायाटि मलो 
मा प्रधाचन हाथा है । तभी थे इसका महय स्त्री पर्याय का नाश बतजाया है।॥ 
सर परिग्रह त्यादी साधु सात भी जिनाभिषक बडा भक्ति और थद्धा से 
दखद हैं । 

जित निवाण मद्दात्मव अप्ट क्मों के नप्ट बरने मी प्ररणा प्रतान करता 
है | भगवान न क्सि ध्रर्तर समस्त सासारित्र वभव का पूणत संवबीहि सपरि 
त्याग कर सेयम्त घारण किया पालने किया ध्यानात्ति प्रवाल बम शत्रुओं का 
सहार किया महा तअम्दी अपण्ड कंदल चान रूरा सूथ उटित किया और पुन निज 
शुद्धा मा मे लोन हा त्रमश शेष ७२ व १३ प्रदृतियों को नप्ट कर परमात्मा बन 
गये । इस प्रकार विचारने से ध्यान की सिद्धि होती है । परम वराग्य प्रुष्ट होता हे, 
जात की बद्धि होती. सम्पर तत्व हृढ़ होता है । आत्म भाव जाप्रत होत हैं। अनन्त 
शुणा का विकास होता है। निविवल्प भाव उत्पन हांत हैं। माना स्वह्प्र विकत्पा 
वी श्र थता टूट जाता है । 

है भामनू विचार कर आज क॑ हित हो प्रवम तीथक्र बादि प्रभु साक्षात्‌ 
भगवान परमात्मा हुए । धम ध्यान से ऊपर दो पहते ही हो चुब' थ। शुक्ल ध्यान 
घ पुथदत्व वितर, एश्त्व वितक वे टारा सूध्म किया निवत्ति का प्राप्त दर सम 
वशरण को विमूति से शोधित हुए । चारा ओर वभव बा चवाचोंघ मानुपी हा नहों 
देदी विधूति भी धरा पर आ प्रभु $ चारों छार छा गई था परो घरणों का चुम्दत 
अरती मिन्‍नौती बरती मस्तक घुझाती नाना प्रकार चापलूसी कर रिप्ताने वा 
प्र+त कर रही थी। यही नहीं प्रभु क ऊपर भो छत्रेजय के बढाने नत्य कर सही 
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हो मौर में व ऋ पति धकिर सुने तिल यत के कप मै में 5 शागों पाणों कै 
हैः लू थी अर हड टक्दड़री विशाशत दकत तेग भी हर भीयेषरी 
मत - ही गए 78 हिहश किय तो भी ३३४ २२६ धूप रहतों कॉचा पर! 
इच्सा खीडूत श्पों अहे भाहे बढ़ो वीं॥पहातु प्र भी में तीज पे 
आामाय गदर के मे पे दशक कया यु ३ रे देखो के यो शंवात्की गम वो आहार 
में घादा जाते है 7४ है अब मे मय है तरइम अजब है जहा परगण भौ 
अपने शशप का थे कै भी हित हा कर बत्ती है [ूए रह जाए भी 
या 6३ नही बूर री इशीलविक सो प्रभ अगरीगार इंगरी शषाभी बडी भाहोे । 
दगषो भर सजर भो बम?! 3 दो भादधिश कया कभी ? पराशत हो हईँ हार चार 
भागी दौडी हो हैथो हि ताध जात ही हि दया प्रभु घरा मो आज 7कारी 
योग निशेध कर विप्रे शगार हवा भर हये हार करवॉकमार कर प्र शरीर भी 
अमता अजित तो हा ही हदा शहयद्ाता गा है अर गया सब गधा बह या 
ध्यपरत हिया निशत्ति था सपुच्लिति दिया विलि हयात बी लो मे भरण हो 
झया प्रभ निरत परमात्मा बते गए बाग गिरि को चोरीमाक रह रईप्रभटा 
इपर गये इतने ऊथ हि साथा कफ ता भी उगे नहीं वा रहते । भजा अपर अम् 
तिकस विविब्रार तिश्यल अन न सुध्ध भागी प्रम हो गये । सु भी हो ररसे ह 
जग छोड दंग जो बागना शाह जगवागी से साता ताहों। अपने वी शमशाो 
विश्वास धद्धा बरा अतुमूति रेश्णदेटन भट विशाल संमराजञातगरों होता मे सम्बर 
चारित्री बना अपन मे ही रमण गश बहा बताये जा प्रभ आहीखर बने । 
घोवत का विरास करटिताइयों में हाता है। भपत्तियाँ जीवन को सबत 
निभय और पुष्ट बनाती हैं। जा विपत्तिया से भीत महीं होता आपत्तियाँ उमर सामने 
सवय॑ शुत जाती है। परास्‍्त हो जाता है। हार मातबर बढ जाती हैं। हे साधा ! 
आत्मन्‌ तू निश्चय स समस्त सुयादु ख सुयदुधध वे उट्य इसके फत हां पृषह है। 
सरा अज्ञान रूप परिणमन हनम अष्टी बुरी गह्पता मा हतू हातर शुभाशुष रमों 
के आसव वा कारण बनता है। तू तो निश्यय स ज्ञानी है यह तरा शात गण 
अतरव श्रद्धा रूप परिणमत बरता है तो मिस्यात्व भाव होता है और उससे संवक्त 
हाने स तू मिथ्यात्वी कहताता है यदों गुण रागद्भप रूप परिणति जरता है ता 
अज्ञानी और अमयम रूप परिणत हा अबारित्री या कुचारित्रा बहुतवातां है। ये 
सब विभाव परिणतियाँ हैं। इतम जर तुम अपने को अपण कर दत हो तो ये तम 
पर सवार हार ठुमस विभाव रूप परिणमत वराती है और जब तुम अपन स्वाद 
मे हढ़ हा गये तो ये नियम से झत्र जात है अर्थात अपने आपे मे रहते हैं बन यद्‌ 
थद्धा ज्ञान और परणति चरित्र ही स्व स्वभाय है। और परम गय तो विभाव है । 
है आरमन आप मे आओ | तिज मे निज वा देखा लिज मे निज गा जानो और 
विज मे निज वा आचरण करो । बस न विभाव है ने विकार है नउमाहलहै। 


( २७ ) 


आप में आपको पाओो । अपने म अपने को पाना ही मोक्ष साग है । मोल है स्वामु 
अब है प्रमात्म शुद्ध दशा है 
विव।र क्यों होत है ? निभित्त मितने पर तदनुसार स्वय परिणमत करन 
से । कप उत्य या उठीरणा नो श्राप्त होते हैं। क्यो २ उनका स्वभाव है ॥ स्थिति 
चूण होने पर उहें फत दगा है । असाता का उल्य आया दुख होगा ही निर्मित 
पाबर वह वष्ट देगा । सत्य है वितु उस उत्य बालम ये निश्चय नंय से हम 
विचार वरें कि जड़ रूप पुट्गल कम मुण्र चेतन स्वरूप का क्‍या अनिष्ट बर सकता 
है? म तो शाता दृष्टा हूँ थ बचेतन जड हैं. अपने जड रूप स्वभाव से आय हैं चले 
जायेंगे । इस प्ररार विचार वरने धर वे आय और गय। उनम्र इप्टानिप्ट बुद्धि 
नहा द्वाने थे राग ४ 4 नहीं हुए और राग-द्व प बिना नवीन शुभाशुभ कम भी नहीं 
आये साम्य भाव होने स पुराठव कम समूह निजरा वो प्राप्त हो गये आत्मा हका 
हो गया बमभार कम हो गया । विवार बाया नही । स्वभाव प्रवट है गया। मघ 
हल्भय॑ मय छाये नहीं तो स्वभाव से संदिता वा प्रवाश फ्लो होगा उस कौस 
रोब सकता है? कोई नही ह मुमु'ु ज्ञानी दनो भेट विचानी दनों। रुव पर का 
भाव हुए बिना अपनी पराई ् ज थी पहिवान सों हो सकती | बिना जान समझ 
भाव भा प्रहृण नहीं हो रहता अश्राप्य का अनुभूति नहीं हा सकती अनुभूति का 
आस्वा्ट मह्दी आ सवता मोर भास्वाद बिता आनन्” नहीं जा सकता । अत रक पर 
का भट जानता एरस आवश्यर है। भरे” ज्ञानी के नवीन बरमस्धिव नही हाता पुराना 
लिर्जरित हो जाता है। आत्मा नितिध्द हो प्रकाशमाव हू जाता है बस यहा ता 
इवोपतस्धि है आ मे लरद वी प्रालि है । निजानर' रस है ॥६ भाई "योज्पो बर 
तू "एव बार स्वमवित्ती दा आरवाद कर । नियानद भा प्रभी उस्ी रस मे विमन 
हो जाता है। पर भार स्वत हट जात हैं। आपम हो आपको पारर सत्य व लिए 
खीन हुआ शिव सुर भागों इत जाता है। 
है भारमन्‌ ] अपने विचारों पर हर छा हृष्टि रप । साज-विधार पारे व 
शुध हैं या अशुभ ज़ियाएँ रद्दी है या गलत अच्छी हैं या ढुसी । उत पर पनी हब्टि 
रेप १ रभव प्रध्नोत्तर करो ये कया हुए ? बहा से हुए ?े इसकी पा भूमि व्या 
है? मूत है शण है ? टपद्ि का दोश कौस बसा है ? स्वभाव बदा है रे बाय क्या 
है? एप्शान । उत्तर घा रवप घारिय । ये शुषा शुप भाव दिषार वियाएँ पृद्भत 
श्मों हे उदय होने पर ही हती है। बम जश स्वरूप है जद मचेठन निमित्त हित से 
मैमितिक भी बह-पुरल हशरूप होश यह निरुघय है । सुदध से हा सुदा“मरी हर 
बनेरा उसे चओे बा ओर लाहके सटू का।ए पौदृदासिक रफाष्द्व द रूप 
इरियामा में ही हुए हैं राग *प पर ई-विभाई है विजार है ऋूठ ये शुभा शम 
अब ही आःपा दे सशभाद शहां दिशाद हपं हा है। मतादियारो सं आध्यो”द 
दिशभुधि हु। इनड! उल्रालि रधान है | गोरे शन में हा थाचान शहता है उसी 
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प्रकार विक्वारी मन मे ही परिकार रहता है । क्या द्वुए पर पा्थों में निजत्व डदि 
हान से | पर को निज कया साना ?ै क्यानि अपने को भूल गया। अपने का भूखा 
बया ? इसलिए कि पर कौ निज मान जिया । पर को तिज क्या सोना ? इस करिश' 
हि जतादि से पर ब' साथ पनिष्य संग्गाध बताशा आया है।यह सम्बाध इतता 
गहरा बया ? मिथ्या'द वे बच से | मिध्याव बस हर ? सम्पवाव असि से छिप्न मिन्न 
हाते से | सम्यक य वह है ?े बात्मा में आठर । वह बसे कब मिले ? क्रम विपात 
लघु हान पर मा संगार सागर तट के पार आ जाने पर । सवित्ति जागेत पर भांप 
विपम कक्‍्पाया से विरत्ति बशग्य दान पर । वराग्य कस द्वों?े ययाय ताय का पह्ठी 
दिलवत बरने पर । तत्ताम्याग बस हां? आगम भात हान पर / आगम वात 
बस मित्र ?ै भानावरणां कम यो क्षयापप्र उपशम या दाय होने पर।यक्‍सेहीर 
हूपो भाव रखने से सरत परिणामी हात पर अटृक्ार मात कंपराय का नाश 
हवात १९। 

आरावह्ता सगशे औतति प्रापान प्रमव सम्पन्न दाने ये साथ ही भारतांय धामिरी 
सहा| को जब ते उजात निशा हैं रापन शाति वन सगार कौ भप्रवरता का 
प्राश्त गए है। नीरव यने प्ररश एवत्व भावता एवं अयत्य भावरा था हर्य 
ल्यम्धित शर्त हैं । या जे गू जय रादाव खण्द*र सगार के धणधिक्त्व वरिययतशी लत 
धरम बा सहण हो हैं । है मानव तक धन भाग सब दागित हैं। सहपार पतन 
मूल $ । अभिमान की चाट है ब्राधा उसा श्ररार कियसता है. शी सटायागी एपशम 
सो बा शियर से जतिवाय रुप में विरा ही है । सटरार पूपरर भा भात छ्यागे 
तप वूजां जाति हल व्‌ हल आटि गा कभी उठी कराया आारति।। यहाँ की 7 
एक ईह बररभव का उ रू कटीटी।स्टॉब टाइटाइड रो पकड़ एक 
हर में पुराए्युहार दर बह र? मे प्रतत होती हैं। उत्थान-ववत जवाहये प्राति का 
वनिजमें है । सममत है! एह मात्र घाट का गा या उपाय है । शोजशीश बता। 
फ्ठच १र चत हुपारोी महू हाय हु* । मय छाती पर ने जाते कितना बमत्र आपा 
विडूत शर्त इथों बडा हिखेव मेरे सत्र #ए विंठन हो बुद्ध रच गय विमी ही 
कि ।लिदियरा सती डी धूति अत विखर ग। दिलु सब आर ओर गय । धय 
भर इंतयाए व हो हैं जा शा १००८ समर वध स्वामा श्रमण च मुतिराज 
शत कु इस समब्क शाय रगं-वैमव को शाते थार कर अजर अमर पल जे रवोमी बने । 
है ७ या मत्‌ प्रजिण आप भा अधपाद रम्य सगार र इस चक्मश्ढाश्मुट्से 
इरा | अपटप-मलाता करो | अपर्म परपर ढु। स्थाग औगों। आप से एपाप्रेक तो 
डड अतरह! अवरब शाह 7! 8 ॥ दरण ड थपों हाथ ही जाता होगा । 

डए है अडिचतो महएाज का शायप्रत्मा”  इवद हा प्रोगण में प्रतितति 
का अपार में १ है ढराह राना को ब०ट हुपी था| भगवान समर तीचंकर 
इृडर बच कात्यो हृए! के व कच में अपररिक टुए चुच्ध डी बराहाव्टा का समर 
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वव सैक्र। पर क्या वह भी रह सकता था ?ै नही । सव अथिर है, नाश्वान है 
परिहाय है आम स्वरूप के शुद्ध स्वभाद को विज्ृत करने वाला है तभी तो प्रभु ने 
आभद स्वामी ने भागा ईप की छोई के समात पौरस चा् कर फेंक त्या पे 
मुहर भा न दखा। उन की दृष्टि म उसती असारता इतायण समान थोषी सुलरवा 
किमुरवत नि थवता सम्यव प्रकार आा चुकी थी फिर भवरा क्या उसम रमत जया 
चुलत वर्षों अपनाते ? ठीक है। सही है । ओग राग है। स्वानुभूति के घातक हैं। 
शुद्धाएमा वो आह्छाडित करने दावे वमव का घढाटोप अधकार बा प्रवाक है। 
अमरने वाली विद्युत घनघोर वर्षा वी निमित्त है उमी प्रबार कौंधने बाला जन 
धत बमव धौर समार ,ख वा कारण है मोह अधवार का निम्मित्त है। माह मटर 
है। वह आमव है जिसका पान बर मानव वैसुध हो जाता है ॥ आपा पर वा मात 
नहीं रहता | रद ओर पर वो पदिचात ही नही कर पाता। है भव्यजनों जाता, 
आह भा अद्ध-छण्डित शिखर आपका सच्चा बराग्य संयम त्याग भाव बा भाभिक 
उपटश द॑ रहा | । सुनो दानो बे परदे खालकर, विचारों हृदय पट उद्घारित कर 
अनने बरो चित्त बति एकाप्र कर अमल करो हौाद्रमों बा दमन कर ओऔर प्रहए 
मरा बपायों गा शमन बर | सभी होग। वास्तविक दशन श्रावरती वा नहीं तुम्हारा 
सवय गा । अपने निज रूप बा । शुद्धात्मा बात | घिलगा शाश्वत निरावाध _भखप् 
भुप् । आज धावस्ती स विहार क्या। 

है भव्पात्मत्‌ | मानव जीवन का प्रयक क्षण अमूल्य है गया समय था नहीं 
सबंठा मिल नहीं सर ठा । गये समय वी चिता ने कर वनपरान बा सदुप्योग बरो । 
आयु दा एब-एक दोण विताश रा गारएण है श्वासा छवार्सो वी सय्या परिम्रित है 
बण, बहौँ विस प्रवार समाप्त हामी अगम्य हैं । जहाँ इनका अल होगा वक्ष दते 
आन मानव धर्याय बा सुनिश्यित विनाश हा जायगा। फ्रि घाहे लाउ उपाय बार 
4 रा रहे बह धाण आय नहीं खड़ता । हे सुमुष्रु इस पर्याय मे धाणों को सपाला 
सपा से शीत प शयम से शम, दम नियम रूप घारिष में ) यह तभी हागा जब 
शरीर भा रोह छूटेषा आमा से नह द्वागा स-स्वभाव म प्रीति होगा द्ीलय 
(दल्या से अब होगी । 5्यों ज्यों स्व वो शवित्ति हारी सुलभ विपय भा नीरस हा 
जादेऐ, जरा जैसे विए्य पाए शट प्रदोत होंगे स्वमविति होती जायगा। एक स्थात 
मे दा पहुग नहीं मा सब व । उसी प्रकार एज समय मं विषय भोग और माक्ष का 
शगएत शान-बराप्य नहीं हा सबते | आत्मा इस शरीर म है, आत्मा स््रभावस 
निरेत सिलिण्ण निरशत, शुद है शरीर मनित अमुचिरुष संप्त धातु निमित जिष्त 
है। दोनों १६ दी घाँठि एव दूसरे बे विमुप हैं। विर भला एक के शोषण स दूसरे 
को शोएथ दा एर क पोदध से दूसरे का रोपण गस हू सबठा है? नहीं हू! सरता। 
डोनों रदभार साध रवह्प से डिपिश्र है। अब आस्मा का पोषण झरार का 
छोदण और शरीर सग्य डी राए-दे द विषय-अपारों शा क्ोषध है और दिदयारि 
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हशनर दिरागी मत में ही शिहार रहता है। श्ये हुए पर पराथों में तिज'ई बुद्धि 
हज से। पर को तिज का माता ?े कप झपने जो भूल गया। झरने जो भूत 
डेप है बहवाए हि ८7 को रिज माल दिया पर को निज बया माता ? इस काएग 
हि «वा में पर सा धनि/'ड सम्दध बनाश आया है। मद सावध इतना 
जहर बन. विष्याणक बे इप से । मिस्यणाए कमे हे? सम्यरतर असिसे छिप्त मिलन 
है ३ । शशाह व का है? मामा में भार । वह के गे जब सिरे ?ै कम रिपाए 
कड़क ह7 दा #नना ग+र हर के बाए आ जे । पर । सरिति जागो पर भोग 
दिन सपा ये पल आशय है ह वर । दैरहप बे हो २ रघाथ ताप वा गादी 
पर वह 2१९ 6 ।«वापाश *ऐ हो ?े भष॒प ज्ञात होती पर। भागम शा 
एल फिर के आाइाको कक हाय “पतम या हाय होते पर ।यैकेंहोंरे 
है३ आर फेज) है बार विज भी हो। पशु अदूपार भात कशोधिवा ताज 
ड़ 

७ ४8. हचओे रह बच्रीक ॥ह हप्यथ है) रे शाण ही भारीप धामिर 
* # #॥. | है है /7। ४ हा क्र वर शंगार की भरता का 
. 6४ हैं 4हाव ३१ त7४ भाषा एक अधव भागा गा हृशा 

बढ है वे 664 सबोत होड़ है गही के ह्णिर वे बरिश शी 
है ॥ 2 ॥ है 3० (हहह ३ भय हाशिर १) आहार पतला 


+ ३ 48० नकड़ है कक हि विता हैं उ गे ।॥ओ उजग 

है है गम | ७077 /ञ व0३8 4 7 शहर का गया 

जे हक 4९ (८ हतकनातरीज्ताी चबटतिा।प तर कीएक 

का »प ह. 8? 6 ४ यघव६ 8 घ३/ डुटह त्टृ व क्ह्तह 

बह # छ: है «के डे या 24 कक फ कक जूही के का हक 

है 8 दब्घकरट डक हु व. हज को हाई बह ज 

। बह डे ता टलाड 4 बत। हहशवइ्अता 

ढ हा | ह॥ ३उ/० इजाविजाही 

ड़ & 7 बर९र दिच अ हुई धर ये मप्र तय ॥ सरब 

4. 0४४ है हैं2 ७ अब ४६ मा | उमधच चढ़े सारशार 

जे रू जज कब ६ 2 जॉहक 44र जमरे व कं भर 7 ढक 

हब अप | उप जय 4५ हद चबबण्धर झा मत 

] ! । बढ || & हयाज हू ।#त बहा पी 
हक शा बे कब थे 7 ४ डी बड़ा #हा | 

हक हा» हक ३ ३ ४३०७४ । हृकढ़ ९ 3 हज ये 77 


4 बह ढ दटट|॑ बे डज अब [घातक ४ तप अऑवेकर 
रैक हअकछड टू ड़ आराव हे कद उहा। कण बी कफ बर/ ७ रात 
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चभव लेकर ) पर क्‍या वह भी रह सकता था ? नही । सब अयिर है नाश्वान है 
परिहाय है काम स्वरूप क शुद्ध स्वभाव को विहृत करने वाला है सभा ता प्रभु ने 
शभव स्वामी ने भागा ईए की छोई के समान मौरस चात कर फेंक टिया पीछे 
मुडकर भा म दखा। उन की हृष्टि म उसकी असारता इठायण समान थायी सुटस्ता 
क्शुक्वत नियश्वता सम्यक प्रक्मार जा चुरी थी फिर भला क्या उसम रमत क्या 
चुलते कया अपनाते ? ठीव है। सही है| भाग राग हैं। स्वानुभूति के घातक हैं। 
शुद्धात्मा को आच्छाटित करने वाव बधभव का घटाटोप अधकार का प्रताक है। 
चमकने वादी विद्युत धनघोर घपा की निमित्त है उमी प्रकार कौंधने वाला जन, 
धत बभव घोर ससार _खं दा कारण है मोह अध्ववार का निमित्त है) माह मरा 
है । वह आसव है जिसका पान कर मानव वंसुध हो जाता है ॥ आपा पर का मान 
नहीं रहेता। स्व और पर वी पहिंचान ही नहा कर पाता। हे भव्यवता जानो 
| भी मद्ध खण्टित शिखर आपको सच्चा बराग्य संयम त्याग भाव का सार्मिक 
द रहा है । सुना काना के परदे खोलकर, विचार हृदय पट उद्धारित कर 
(करो चित्त वत्ति एकाप्र कर अमल करो इडठ्रिया का दमन कर ओऔर ग्रहण 
का शमन कर । तभी होगा वास्तविक्त दशन श्रावस्तों वा नही तुम्चारा 
। अपने निज रूप का। शुद्धात्मा का | मिलया शाश्वत निरावाघ अखए्ट 
श्रावस्ती स विहार क्या । 
भेयात्मन्‌ ! मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है गया समय था नहीं 
नहीं सवता । गये समय की चिता ने कर दतमान वा सदुपयोग करो । 
“एक द्ोण विनाश का कारण है श्वासाष्टवासों की साया परिमित है 
केस प्रकार समाप्त हागी अगम्य हैं। जहा इनका मत होगा बढ्धा वत 
|य का सुनिश्चित विनाश द्वो जायगा | क्रि चाहे लाख उपाय बाई 
क्षण आ नहीं सकता । है मुमुभु इस प्रयाय के क्षणा का समावा 
से सयभप से शम दम नियम रूप चारित्र स। यह तभी होगा जब 
छूरेगा आमा से नेह हागा स्व स्वभाव म प्रीति हागा शद्रिय 
होगी । “यो “या स्व की सवित्ति हागा सुलभ विषय भा नौरस हा 
स-जसे विषय फल कट प्रतीत होंगे स्वसविनि होती जायंग्री। एक म्यान 
व दा खटग॑ नही भा सकते | उसी भ्रकार एक समय मं विषय भोग ओर माख का 
व्राधक ज्ञाने-वराग्य नहीं हो सकते । आत्मा इस शरीर भ है, आत्मा स्वभाव से 
निमल विलिप्त निरजन शुद्ध है शरीर मलित अमुचिस्प सप्ठ धातु निमिठ लिप्त 
है। दोनो ३६ की भांठि एव दूसरे के विमुद हैं! फिर भला एक क शोषण स दूसरे 
हा शोएण या एक के पोषण से दूसरे का पोषण कसे हो सकता है? नहीं हो सकता। 
पैनों स्वभाव लक्षण स्वरूप से विभिन्न है।अत आत्मा का पोषण शरोर रा 
प्रोषण और शरीर सम्द्ी राग-दं व विषय-कपायों का शोपण है और विपयादि 
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प्रकार विकारी मात मे ही दिहार रात है। करों हुए पर पापों में तिजाड बुद्धि 
होने से । पर बो निज जयो माता २े कयानि. अपने को भर गयां। मंषो को भूता 
बयां ? इसलिए कि पर को निज मात दिया । पर को औिज हयो माया? इगो कारश 
हि आगडि से पर बे शाप घनि*र रप्दाथ बगाया आप है। पे शस्य धर हवा 
गहरा क्या ? मिष्यातव के शव से । मिश्या हक से हूँ ? गाम्यपटय अंसि ते छिन्न भिप 
होने गे ६ गम्यपर्व बहाँ है ? मास्मा मे अर | वह क गे जब मिते ? केश विपार 
सु हात पर या सगार-गागर हट के पार आ जोन पर | संरिति जागो पर भाग 
विपय कपाया से विरक्ति-यराग्य होते पर । बैराग्य बसे हो रे यपार्थ शरद मा सी 
विलवत करने पर। सखास्पाध बसे हो आग शात होते पर । जागम भाग 
शस मित्र २े नापोवरणों कम का धशयोप्म उपशम या धाय होते पर। ये १से हो ?ै 
दया भाव रेप हा गरत परिणामी हा पर अटूपार मात कंधाय वा ता 
हान पर । 
आ्रावस्ती मयरी अर्ति प्राचीन यमव साम्पन्न होते वे साथ ही भारतीय घामित 
सस्तति का जीव ते ज्वा ते विशेशय है रापन शाति वन संसार की भपररता का 
प्रदर्शन करत हैं। नीरव वन प्रटश एयत्व भावता एवं आय भावाा वा हृश्य 
उपस्थित बरत हैं । यहाँ क गर जते सजाव पण्डहर सार के दाणिाश्य परिक्तनशील 
घम वा स5श दते हैं। हे मानव तत घन भोग राव क्षणिर हैं। अहवार पतन का 
मूल ” । अभिमान वी चाटी से प्राणी उसा प्रतार क्यितता है जसे महायागी उपशम 
श्रणी व' शिखर रो अतिवाय रूप से विरता ही है। अद्गरार भूलकर भा चात ध्यान 
तब थूजा जाति हुए कक्‍्यु धन आति का शमी सही करता घाहिए। यहौँ की एर 
एक ईट वराग्य भाव वा उलया करती है। ईटों वे टय्ड-टक्डइ रोड वबड़ एक 
स्व॒र म पुत्तार पुरार बर बह रहे रा प्रतीत होते हैं। उत्वान पतन अयाटय प्रति का 
नियम है। समप्राव ही एक मात्र शा ते वा सुय्य था उपाय है। सदेनशील वनाो। 
उछल कर चत हमारी यह दशा हुई। मरी छाती पर न जान कितना 4भव आापा 
कितनी शहनाइयं घजी हितने महोशगव हुए क्लिन ही युद्ध रच गये कितती ही 
विभूति विपरी रत्ता की घूलि बन बिखर गई। कियु सव आये और गये | धन्य 
भऔर वडभागी य ही हैं जो श्री १००८ सभव नाथ स्वामी श्रमण घद्ध मुनिराज 
सरास इस समस्त राग रग वभव को लात मार कर अजर अमर पट व॑ स्वामी बन | 
दे भव्या मन्‌ प्राणिया आए भी आपाट रम्य ससार वा इस चक्र मव झुर मुट से 
बचा | आत्म साधना करो । आरम्भ परिद्रद्‌ का त्याग करो | बाप ने त्यागेंगे तो 
गह आपको अवश्य छोड़ देशा। परसोक खाली ह्वाथ ही जाना होगा । 
यह है अजिवारी महाराज का राजप्रासाल | इसके ही प्रांगण म प्रतितित 

ताना सध्याओ में हरस्‍्मू कराड़ रत्ता भी बच्टि हुयी थो। भगवान तीसर तीपकर 
शभव साष स्वामी इसी के श्रागण म जवतरित हुए पुण्य वी परावाष्ठा वा समस्त 


हर 
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चभव लेकर | पर कया वह भी रह सबता था ?ै नही । सद अधिर है माएवान है 
चरिहाय है आम स्वरूप के शुद्ध स्वभाव को विहत बरते वाला है तभी तो प्रभु ने 
शंभद स्वाभी ने भागा ईख वी छोई के समान नीरस भात कर फेंक व्या पाछ्ठे 
मुड़कर भा न दखा। उन वी दृष्टि म उस ही अक्ारता इठायण रामात बायी सुररा 
क्शिक्वत निगश्वता सम्यक प्रवार आ चुतवी थी फिर भत्रा कया उसमे रमन क्या 
चुलत वर्षों अपनातै ? ठीक है। सही है । भोग रोग है। रबानुभूति बे घावम हैं। 
शुद्धात्मा को आच्छाटित करने वादे बम वा घटाटोप अधवार का प्रतांत है। 
अमकने वाली विधत घापोर वर्षो को निमित्त है उसी प्रवार कौंधने वाला जन, 
धन वप्मव घोर ससार _खे या कारण है मोह अध्वार का निमित्त है। माह मत्रि 
है। वह आसंव है जिसवा पान बर मानव वसुध हो जाता है। आपा पर वा मात 
नहीं रहता। स्व और पर गा परहिचान ही नही कर पाता । है भव्यवना आओ, 
आज भा अद्ध-खण्टित शिपर बापकों सच्चा बैरास्य सयम त्याग भावे वा मासिक 
उपलश द रहा है। सुनो पाना व परदे खालकर, विचारों हृदय पट उद्धारित वर 
मतन बरो चित्त वत्ति एजाग्र कर अमल बरो दोल्यां बा दमन बर ओर प्रहण 
अरो कपाया का शमन बर । दी होया वास्तविक दशन श्रावस्ती का नहीं सुम्हारा 
स्वय का । अपने मिज रूप का। शुद्धात्मा का । मिलगा शाश्वत निरावाध अखएड 
सु | भाज धावस्ती स विह्र क्या । 

है भवात्मन्‌ | मानव जीवन का प्रत्यक क्षण अमूल्य है गया समय आ नहीं 
सवता मिल नहीं सकता । गये सम्प वी चिता ने कर वतमान का रादुपयोग करो । 
आयु था एक-एक क्षण विनाश का कारण है श्वासोच्छवार्सो कौ सपा परिमिद्र है 
बबे, वहाँ किस प्रवार समाप्त होगी अगम्य हैं । जहां इनका अत द्वांगा वही यत 
मान मानव पर्याय का सुनिश्चित विनाश हो जायगा । फिर चाह साथ उपाय बाई 
करता रहे वह क्षण आ नही सदता । है मुमुष्रु इस पर्याय के क्षणों को समाला 
त्याग स शील से सथम से शम दम नियम रुप चारित्र से। यह तमी हागा जब 
शरीर का शोह छूटपा आ मा स नेह हाग्ा रव स्वभाव म प्रीति होगी दीविय 
विपया से अरुचि होगी। “यो “या स्व की सवित्ति हागी सुलभ विषय भी मीरस हा 
जायेंगे जसे-जसे विषय फ्प कट प्रतीत हांगे स्वसवित्ति होती जायगी। एवं म्यान 
मे दो खड़म नहीं भा सकते । उसी प्रकार एक समय मे विपय भोग और माक्ष वा 
साधक चान-वराग्य गहीं दो सकते । आमा इस शरोर में है आत्मा स्वभाव 
निमल निलिप्त निरजन शुद्ध है शटौर मलिन असुविष्टप सप्त घातु निमित लिप्त 
है। दोनों ३६ की भाँति एक दूसरे के विमुख हैं। पिर भवा एक के शोपण स दूसरे 
का शोएण या एक क पोषण से दूसरे का पोषण बसे हो सकता है? नहीं हो सइता। 
दोनों स्वभाव लक्षण स्वरूप से विभिन्न है। अत आत्मा का पोषण शरीर का 
शोषण और शरीर सम्बध्दी राग-देप विषय-क्पायों का शोषण है और विपयाति 
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भा पोषण भात्मा का शोषण है । आत्मा शाइयत है स्व-स्परूप है अपना रवभाव है 
अत इसी का प्राषण करना सनुध्यपर्यात पाने का सार है । 
है मुपुण्तु अपने जावन की वमिया को खोजो, उह दखों और चुनक्र फ्स 
दो । फिर व न आये इसके लिए सावधान हा जाओ । गुणों बी घोज बरो गुण बही 
गये नहीं हैं वे आपक हैं आप ही में हैं आपके ही रहेगे दोषों से आच्ठाटित हैं थे 
हे कि ये प्ररत हा जायेंग | पर को भी देखो समझा उनके गुण-दोपपों से परिचय 
करो दोषों में “ेप मत बरो उदेशा करो सुपर फर लो जहाँ के तहाँ छाड़ दो ।गुणा 
को देयो प्रदण कर! वद्धियत करो अपने से मिलाकर अपने पुणों का विकास्त करो । 
है भाई निश्चय और ध्यवहार वी ठास परिषाटी को सम्यक अध्ययन करो। प्रथम 
स्यावहारिव जीवन का शाधन बरा सटाचार पाला शिष्टाचार वर्तों प्राणीन्‍मात्र म 
मित्रता स्थापित करो ग्रुणणा वा देखकर गुतवर हल्य मे प्रसन्नता भरों प्रमुट्ति 
हो जा दुयी प्रालियों पर कछणा भाव-धारण करो तुम्हारा बहित मरने वाले 
माचन वाले फ॑ प्रति मएप्रम्य भाव घारण बरो। अपने विरोधियों से प्रतिशोष 
गजा लेते का अभी विचार मत ररो। अपना ब्यवद्वार सरत बनाओ, ससार 
तुम्हारा मित्र होगा तुम संसार भः अपने बन जाआग तुम्दारा व्यवहार प्रम परिसर 
होगा बस उमा उप्माद पर आग व जाना अब रुछ न जाता उममें उतना नहीं 
पमना नहीं यश में रुप्राति मे पूजा मे, नाम मे बदो भी अटर ने जाता । प्रनोभतों 
बे हभजल मे पगे तो भपा वहोँ टुपो होकर वित्त रह जाओगे | बस यहाँसे 
इपर उश्ता ही आपका अवना विक्षाग है. उचान है आहम शक्ति दा घोतत है 
अपन आरा मतवरूप मे स्थिति अशाटय प्रीति रुचि ही सम्याल्शन है उसके अगे 
प्र्यण का बपावत समझता जानता हा सम्पस्णान है और उसी मे खीन हो जाता 
डदपी लगाता सम्पत्ष चारित्र है। ये राव अपने ही मे, अपने द्वारा आप ही है। 
दही रवाष्घोपलस्धि * जिजान है परमान्म पर है निजस्दहूफ वी प्रात्ति है। 
है आर्मत्‌ इमा रहस्य का उच्चाटन करो | 
एुध क्षत हीए बी कभी है एए' समय बट । तोपने पर जो उतरे खरा 
बहा है दाल हपारा। सोदघालता मातद बा जोवन है। सत्र जीवत अम से रतित 
शाता है। मैं बौन हैं मृत कया ररता है? गया बरता चाहता हूँ? गया हो रहा 
है? कया है! एटा है ? भाति प्रान जिसके मल्तिष्श मे निर्त ह गुजत हैं वही अपना 
का कक कर कह लाश ग है में कर्म और बर्मे का पल गब सिन्न 
विए 7 है शा रिराधी हाता है रह कक मेष ४९8 सहग सइ इनसे विराला है 
बटर दिकड भगध उपर वध्य+ कस 33248 हीं सकता । सत कक शान, 
हुए माप बते है! छरता | इनव से काई एक हो हटा गा हक 220९ 
इरार दुवर दुम्टारा तका और पर कप कर्य एड ड्द्द 3200246: 48044 
लू म0हश्व महीं हो गरभा $ 
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यही भर वित्त है । अपने मं जब अपना हो अनुभव करता है। तभी वह अपन को 
पाता है। है आत्मन तू अपने में अपना अनुभव कर निज में निज का देख । यह 
त्तभी होगा जद तुम अनादि के सस्‍्कारों को छोड बर अपने ही को स्मरण 
करोगे । 

लिजाब? रसास्वाती ससार भय से मक्त हाता है। तिभय हां स्वच्छन्ट 
स्वानुभव रूप उद्यान पे विहार करता है। महादता वी क्यारियो मं विकमित समिति 
शुसुमा की बहार पूटता है। तिगुष्ति रुप धाग म प्रदा सूची स विरा विरा बर शम 
इम के मुक्ताओं को गूथ-पूँघकर घारित्र शिविका का सजाता है। शील का परदा लगाता 
है. मयम की क्षुट घटिया लटका कर पडावश्यक्ों वी गद्दी विछाता है। वेघडक विर्भीव 
सवार होकर निकल पड़ता है निजन नोरव, धनघोर बाहड वनग्रहा में काटराओं 
मे झाडइ-झखटा में मुलकता प्रसप्त होता आताट मताता मस्ती में झूमता तिद्वंट 
निर्मोह निममम एकाकी अपनी घुद मं अपनी लयन में अपने व भे अपने ही भ्वर 
मे अपने ही ग्रान मे और अपनी ही तान में जग को भूला विपया को छोडा 
भोगों से महू सोडा, शिव से नाता जोडा वाह रे निजानाट रस भागी । 

मन का प्रभत्व निराला है। यह टिखावा करन में बढां चतुर है विवेश्होत 
है। किन्तु ठगते मं अति निपुण है॥ जीव को वचित कर घकमा देने में नहीं चूक 
सकता । हाँ विवेषशील प्राणी अवश्य इस पर अधिकार पा लंबा है। जो इस 
धर शासन करता है वही महान वत सकता है। मत की लगाम जो कस कर पकड़ 
लता है उसके विषय क्पाय विकार इतिटर्या सब बशी हो जात हैं। वाह्य इाट्रिय 
विपया में शिथिलता आने पर आशा का ताता जजरित हो जाता है। राग-द्ध प मोह 
का प्रीषि्याँ सुलझाने लगती हैं। आत्मा पुष्ठ हो जाता है। आध्यात्म शक्ति का 
पोषण होने जंगता है। नतिक उत्पान प्रारम्भ हो जाता है। अन्ठमु ली भावना हो जाने 
में बाह्य सधार का प्रलोभन अनायास नष्ट हो जाता है। शरीर से हट क्र हृष्टि 
आत्मा में लग जाती है। जहाँ शारीरिक मोह ममता नष्ट हो जाती है वहाँ शरीर के 
पोषक आरम्भ परिग्रह सप्रह का भाव धन बभव का योग-सग्रह आटि बी अभिवापा 
स्वय समाप्त हो जातो है। शरीर क साथ ससार 4 समस्त सम्ब्ध हैं माता पिता 
भाई बु संगिती भौजाई बेटा-बेटी, भाई-जमाई आदि | हे भाल प्राणी तू निज 
परिणति को भूल शरीर को अपना मान रहा है इसके परिणाम स्वरूप शरीट 
सम्बाधियों के साथ स्वात्म सम्बंध की कल्पना कर रहा है। पर ये सब तेरे न थे 
न हैं ओर न हो ही सक्गे। फिर क्‍यों व्यर्थ इनमे इप्ट अनिष्ट बुद्धि कर वर्मासव 
करता है ? मिथ्या अचान प्रमाट और क्याय के बशीभूत मिथ्या ध्रम म॑ पड़ वर 
पर को आपा और आपे को पर कल्पना कर उनम (पर पतार्यों मे) मेरा तेरा अपना, 
पराया आटि नाना विकल्प कर करके विपटाता रहता है । यही आस्तव का हेतू है जो 
अ्रशुच्चि, दुखमय नश्वर और दुखफ्त स्वरूप हैं। ये हो आत्मा के साथ मित्क्‍र 


( ४ ) 


थो मरी गरता शीत हरी शे हरप हित पदतोतर अत गौहर 77 अची ए 
इतत के एप्गार हें वहुब है!” कहो अं को पशह यो पोफी अऋश व शी 
श्र तेती है। उागाड होठा भाटी । रे 
है चसय। माह थे मशर हो। है वतरी किए हुवे गधाएत दो है 
बरी बदित से रतन हरी है। गुह भी कपुटा पाये पु होते है वर 
जात आपहर होगा के पढयाक को बुक गधाश पीहटी और 
बगहा बह र वायात मदुत है हा है? ज़ी “पर हे शाह गया पा फा शा बक 
है इखयन मगशात गंमपहई भरत हित से करो पु गे गुण भी # 08 वा 
पिलशे है जो गाते ए देश दूं मौत शारत ही गति मे घएव हु! को 
हच्वहार हुपापता का मद ब है ॥ धरने हिगेगों का व्रत युढ भीशिर है 
गररार करते पर होतलुरए पावर मगर आप शरि पुरी अधशा रा ह 
है। उग बी भक्ति श कर्म शपु 60 सार हो जाएे है यह होती है. डा री 
अकात्य विखास अदिश्लिन्न भरि और 77 वरो | गुणों मं त्रगा हु म्ठुएा 
हैं आत्मत्‌ बतमात भव की चर्ष चतआंगे हाय खेला शवर्ग ऐश सार नै है 
दानाल भर ने मा । -मसारातत गो ग्रारप । पररदु यदेश बोध पे भार 
इतता चापर है यह हमार विश्वास पर अवैषियत है / इसी कॉ रॉ गया 
यहां हमारे टुयां क नाग का गापन है। शणुखां बा उ वाइक है। छह हाएं 
इुगा* बंद्दा है। एवं का आए रहते वर वि हुआ का महट१९ 07 गहया त्घे हापों 
हितने वि टू घरत जाइय उनरा शोई मूस्य मद दाता । साया शा जी बीए गत 
सो सम्यक चारिन शुमश होत हुए घो. एक गाव ही प्राट भूत हात | गाया 
भ हाते पर दर्मासव शिवित हो जाता है। बर्य वयेति अटल हद होती पे 
सम्यकत्दी बा राग नष्ट धाय हा जाता है । शगमाज मू्छों रा काश हैँ मर 
मोह है ममता है जा पर वस्तु दस में बारण है पर वो प्रहण बरने बी बुटिपिई 
है यही प्राप पा बीज है, मिप्यारव है शहर का कारण है । गतार दुघ है र 
कक बढ़ापा ससार कु रूप हैँ। इन तीनों रा गसुदय हा समार वा सह 
बराक पक उठाबर सम्रव पापन करता है। सेव रे रा! 
अत#द गया हैं? मनोयप गी चहल पहल । माद सीजिय आपने विंग 
वस्तु को देखा । वह रमणीरश है सुभावनों है. आप घाहों हैं. दितु दुष्पराप्य त 
भप्राप्प हैं । बह शुभ है या अशुभ हंए या उपादेद इसकी खित्ता सही; सात की 
दाता चाहिए । दस हो रपा अत+ द आरम्म है। विस प्रकार मैं उते हस्तगत क 
पहं मात्र उद्देषय निर्धारित हा जाता है। प्रथम भूमिका तय(र होती है व 


हृश्पता घाहिए। वस्तु अधिप्ठाता पर मो; 
दल बाण छोड़ते हैं, उत्ते विश्वाया 
बनाते हैं पिर स्वयं उसके विश्शामपात्र अत हैं. भबूर ऋापश जरते हैं ? 
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खिलाते पिलाते हैं. स्वय भा उसका खात पीते हैं उसक यहाँ आना-जाना प्रारम्भ 
कर त्ते हैं आस पास पास पद्दीसियां म॑ यह चर्चा करने स वाज महदी आते शि यह 
हमारा परम मित्र है हममे और इसम्र कोई दुर ब नहीं है। सद विश्वस्त हो जाते 
हैं। इस क्विया के सम्पाटन में उस आपको सक्लता अवश्य मिली किलु शान्ति की 
झलक भी नहीं आई सुख नही चनत नहीं सवे नुछ करत धरत रहने पर भी बेचनो इस 
बाव की बनी दुयी है कि कहो मेरी बल" ने खत जाये । इसे लिए आप चौक 
रहते हैं, घात-पीते उठते बठत सोत जागत आत जाते आप किसी भी हालत मे स्थिर 
नहीं रहू सकत हहा आगे-पीद पत्ता भी खटका हि आप घौंक उतत हैं किसी ने दर 
बाजा खटखटायां कि पुलिस को जाशका से काप जात हैं याडी आई तो मानों प्राण 
पश्चेष्ट उड गये भजे ही वह आपका दोस्त ही आया हो। कोई भी दो व्यक्ति परस्पर बात 
करते हुए आपकी बार सॉँस्ने लग ता बत आपकी गहने क्षक्ष जयंगी पलक गिर 
जायेंगी यह होगी आपक्ती दगा इस समय जो दुछ भाव भगिमा आपके आदर चल 
रही है यह सब है अत» * | हर ब्यक्ति अपन अपने को टटाले अपराधी अपराध काल 
के पूद से प्यान बनाने में मना विकल्या के झूत मे यूनता ६ अरराध बरत समय जो 
उसकी दशा होती है बही जाने झ्षण भर भा चनत पह्म पाता अपराध करने के बाद 
एक क्षण सुघ्ामास वी सात लेता है कि पुत्र अदात्ना दी प्रस्णा उस्ते विह्ृत 
कर देती है। परश्वाताप की ज्वाला मे झतमने लगता है। क्या ऐसा क्या? मैं 
चाहता नही था ऐसा के हो गया मैं तो यह बहता चाढता था मुह से ऐसा तिक्‍्ल 
गया क्यों निकखा केसे निकला कब निकला ? अब इपका क्या परिणाम होगा 

इसके प्रकट हांने पर मैं किस अवस्था पर पहुचूगा मेश अपप्तान होगा या सम्मात या 
टुरपमान लोग मेरी ओर देखें आँखों के दशारे से एक दूपरे को मेरी गुस्ताखी समझते 
हैं दखों उधर उगली उठात हैं. बह देखा आठ हिले अवश्य मेरी ही चर्चा होरी 
द्वोगी मैं ही दनके वार्ताॉतराप का वियय हू क्या करूँ किधर जाऊ वहाँ छिपू 

पैसे अपनी सफाई दू कि मैं अपराधा नहों हू या जावरर मैं) अपराध नहीं किया। 

अथवा कभी आप सोचते हैं। क्या हुआ गलती हा गई मानव क्मजोरियों का खजाना 
हैं छट्मस्थ अधूरा है ज्ञान ओछा है शक्ति बल्य है विद्या बुद्धि सीमित है यदि 
शजना हुई तो बया हुआ होना स्वाभाविक है । आप साहपत बरोरते हैं क्षणा घाचता 

करना चाहते हैं. कटम बढ जाते हैं चतना प्रारम्भ रतिया पहुँचे उस्त व्यक्ति वा 
चहंरा देखते हो मात क्‍्पाय तमतमा कर आपके गल पर तमाचा जड़ देतो है 

और शाप तितर मिला कर सारे सजाय अरमानों को उसी क्षण विखेर कर पत्ता 
झाड दने हैं क्षप्रा भाव पुत त्रोध का भयकर रूपए धारण ऋर सेती है, मोह-तम 

घिर जाता है सग्रह वी कामना सजीव हा उठती है माय आपको भोतर ही भीतर 

जपेरना शुरू कर देती है ओर वदी लोभ ताजा-न्सा हा सापने आ जाता है। 
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विायर कक बाहश अपर * 


बची पक डिक भे जाहार तित्र * में पर फ 
इाफ्ल्वि है अारी $ 


हसलस को व ॥«आ हिरेक पहचीएरहरेएी हागाह 
कूष देय जाए $ लिएबाए के रपट तोह झा व है की तागाहे ४ है 
इाटनचात हरीर अनतापाश धघंक्‍र चर ऐ१ ४ डेट ॥ चरों भाकर अप गे करों 
हैं पह हों हिंदुओं पडा होी। पड़े अपइ तह जे चरविर। 77ह 77 हे 
इयर जहों हैत ऋोफ र घटी थे ढसे है तर झच व्वि गे 7 हो ही जीती /ै 
मृष्त कारण के अकल बह व» य वगह भोह कवाक । है पुपु ही 
शदारा (ुा शनि बढहणा है हे अव्य वो शव थे परिशो हह। 
गम्यशयात विदर विब्वार जरहां क 2हिखह कथा 32 4 वियारों शो ही 
अशापष्प बा दरिशाण है कर दस्यू बह वचन होता कै वर्लार है ज सिह 
हुआ हि दि विशशय शान सवप्शात का जाह 7 आम ब्ररेहहा 5 
अपनी वायु एक है एक हुवे * लव ग3 वॉक्‍कलरे को तह होंगी 
दिधारधारा मुह हिघर मे शम्दार के व! घ्रातु उ व ही। ही मो हि( तिल 
हा जाता है प्रमा” वाह गए हा जागी है दवाओं द। अच्छग पर पण ही 
पाता । है भम्प आरएन सम्यरणात को सो वा कवध्याय की मदतियि झवोगाएं क्ते। 
आग्म गयते है वरतु बा दथाप +रण्प दर्शा मे बुर दंग प्‌ दुवीव है । ह्ह्म 
ज्ञान हत हो गरल्प वितस्‍्था का हाहा सध्ट हूं जागा है. आपुरगा वि जी है$ 
आदुजता टुय और इसगबाय अभाव सुद्द है। एवं अपराध करते बाला प्परा। 58॥ 
उसे अपराध शमझ ले ता उप छटकारा मम जारगा मश्यवा हवा भरा 
उम्माहवार तथार रहत है बग मौका पोते हा धारा आरश मातर धर हे हैं! 
फलत आम स्वरूप पच्छ्न हा जाता है। मानव मानव से हैवान हा जाता है । | 
बाग पात्र बनता है गुद शान्ति रा दूर हू जाता है। दे भाई तिराहुत ह तक 
प्रयत्न बरा। आरम्य परिषद जहुतवा झ बाण # दुतता लव बारि मे परिहार 
बरो । पूण॥ र्याग रिप्र बिता आाह्म शान्ति नद्ठों मित्र सरती। पर बह्तु रा पगाई 


जितना ही बम होगा उता ही कतुबता कण ह था लावुलता जिया। मि!ए गुध 
शानि उतनी हो बढ़री । सम 


ण पैण बष्ण का मूल इतु है परिय्रद मुच्छभाव मा? । इसके 
घिना दुघ पा भाव नहीं 3 । आमा व कप कसा, कण अर गए दिया ओे 
हाफ धुप ुपाभारा हैं शषणिव ५ अलत दुध शा दासण है। दुय रवरूप हां है। 
विपुया स मय त्थागत से ही आ साव शान्ति प्राप्त €/ सकती है। अब ससाए 
श्र और भोगा शी अशत अन्त“ है--जाल है जिसमे फ्सवर जाश निरंतर 
हु पा होत्र घल पिच हुआ कष्टानुभव करता है। इतका त्याग युप है । 

है भव्यास्मत पिछले सुछा का स्मरण करना छोड शिउु उत इतिय जय सुर्षों 
मे हुए मित्रा बया ओर तेरा धोया क्या यह अवश्य विचार कर। देख दय शाव १९१ 
परस्चेव्य विषयों क' सदन मे मिला क्षणिक बन दे जिसने पोछे विधाद ताक रहा था, 


( हद ) 


दर है 

विज स्वषप वी आते दें 
का अकुर जमता दै। यही त्याग बराग्य और सम निज उसी वे मास्म 555] 
उसे उद्भूज़ वरता है त्रमश पुष्ट बरता है। मअवतोएड।ा ? बा कत 
आत्मा स्वयं अपने में अपने ही प्रयास से अपने को गा ह । लिर है बक़ाहै। 
लीन हो जाता है। इस समय परमात्म ड्यपदेश पाता का! ४६ विवश हीं | 
विश्व बच हो जाता है। वव वह फसे इस पट पर आया क्योकि डिकतों री ण 
जाता है बव तब बसा रहेगा यहँ चिता नदी होती । वयो ब्ते हो एरवा शत 
आशा कम नोवम नहीं रहे फिर कारण के अभाव में काय बेर. उत्तरी क्र 
होता । है आत्मन्‌ तुम इन प्रश्ना को जोवन के अज्ञ बना 

हो रूप बनो । धर पढे हा 

ह कस जहा है । यह हैं भी मनमाना। चादे ता ् 
न कोई राह निर्धारित है ने समय ने कोई संगी-सापी हक 2 
भौजी है। अर यही नही अल्हृंड है एब्ल्म लापखाह। में न हे शी 
न रद्द ्य बिता नाप का भसाराम है। व्यावरण देखा इसे ने 


विवेक ई५ 
स भी और अथ से भी । बास्तव मे यह हीजडा हैं बुद्धि विहीन बिवे३ हो 
अति चञ्चल तभी न इसे लोक म बदर यहा है हित! 


है है 


रा 
7 हित का ( द्रव 
है। निरकुश चाहे जिधर दोडता है। यही नहीं अन्य ई द्रयों - एव 
चल भोर कण इह भी दगाता है समर्। मेता बना ह राजा हैं भी 


| 
ति पतन 
राजा तथा प्रजा इसे अवश्य चरिताप बरता हू । प्रतिक्षण इसने भर हे 
मादून रूल रगुलश'स बटलत रहते हैं बभी कभी तो निर्मिप मात्र वा हैं क्ष 
मतारष अ। उपस्थित द्वात हैं ५ क्षण मात्र राजा और फिर रे हो हे अरब से. हा 
मे भाषु और दूसर मे सु्च। गुण्डा बेईमान कोई सादा नहीं इसको ददर्शित 
हझ असल कहो साजन ओर बर्दाँ दुजन कब विस पर मुख्य दी 
दिरक्त। जो इगके चार लगा बस उसको धूल पिटाये बिना मह्दी छोड बी 
राज क चंगुल मे पेस९ घोह सटिरा का पान बरा पथ भ्रष्ट बद देगा ते झ्नहार 
कर्क में फदा भलाभत्य के विवेक शूय | क्मेद्धियों के प्रलोभते अरे मर है 

जा 2पो में जत्र दो) पता गर कष्ट दता है। यह तिरदुश गज दैं) थे शार 
सठम के शाइल सोह विषय दन ये वे धहकः दौहवा है । अपने मालिक लक दर 
शतिह भी अपन सही कर्ता अपितु नि दि 

3 उस घोर निखा का पात बचा हुए कई 
अत देवा है । है अपपन्‌ |न मी 
के दमन बट हद मादधात हो इसके जास हे अपना रक्षण गई १ 
ते हू; इस पर भवारी कर । लगाम अपने विदेश रूपी वर 

अफर! बडा हात प्रक है रु 

हो ६: आ भह चाई बह छुपी भूत वर भी मत गए । 
++ध्क क! लब हे पद 
बक एट सच हमे ता दर अधिह्ार जमा दिवारों का शोधत कर 22 
विद इ आरबद | हैं। एच सनारोध ते सकल निज स्वरा 


( हैं ) 


है भग्योत्तम नय विभाग वा सम्पक परिज्ञान कर। नरयों का ब्यापार अति 
बस्तृठ है । ये सभी आपेक्षिक हैं। एक भी स्वतात्र नहीं। बाह्म में देखने से सब 
तर स्वत-तर से हृष्टिगत होते हैं कितु दरतुत उस रूप में नहीं हैं। वाह्म रूप यति मात 
लया तो बस यही मिश्यात्व होगा ॥ मिव्यातय ससार वर्देक है। अनन्त समार का 
रण है। आगम मे लिखा है. निरपेला नया मिष्या सापेशा नया सम्यक॥ अर्थात 
(पक्षा रहित नय सभी मिच्या स्वहृप हैं और अपेसा सहित साचे हैं। अभिप्राय यद्द 
वि. एगान्त नये वस्तु स्वष्प का यथार्थ प्रतिपाटव नहीं हो सकता | पटाष व्यवस्था 
तपेक्ष नय ही कर सबता है। वस्तु वे विवल्लित अश बे निरूपण को मय बहा जाता 
[ । अस्तु तयों के अनेद प्रेट हैं जितनी वचन प्रणाली हैं उतने ही नये हैं। इस तय 
भूह्दों का यधार्थ स्वरूप समझे दिना वस्तु का यथाय परिषाव नहीं हो सकता है। 
स्तु स्वरूप समझ दिना स्व ठत्वावबोध भी नहीं हो सकता / चितू परिचय बिना 
गुप्त शात्ति भी नहीं प्राप्त हो राकती है। पराया सवा पर वस्तु पर धन पर स्त्री 
गति सोब' व्यवहार में भी ओपलि विपतति की बारण हैं फिर पर लोक स में 
ऐसे साधव हो सबती हैं। प्रत्यक्ष देघा जाता है जीव भवेला जम लेता * और स्वये 
(व ही मरण पाता है अकैसा हो जाता है। इस दशा में पर म आपा मानता श्रम 
प्रधान प्रमा० और मिथ्यातव ही है। ये ही संसार व बारण हैं। दा ही सोग है-यह 
भो4' भौर परलोग । दो ही कारण हैं-“"-विपय-दपाए और शान-वराग्प (टोगों प एक 
प्रपना और एक पष्ाया है। जह़ और चतन दो ही तत्त्व हैं। जद पराया है समार है 
सार गा भारण है । चतत अपना है अपने स्वरूप भा बारण है श्ञानभय है | है 
पष्य इसे पहिचानों जीवन में उतारों धारों ग्रहण बर निज स्वरूप पहिचानों। तभा 
तुम अपनी वस्तु के शक्््च धनी महुला सरते हो। आज ठो तुम वह अपराधी बन हो 
शो अपना बैधव छुटा रए घोर दता शंधन में पड़रर टुखी हो रहा हू। 
हूं शक्‍्पोत्तम तू जित स्वरूप है ।ठरा आत्मा शुद्ध अखष्ड एक रुप है। 
टबो(बीर्ण नायक स्वरूप है । तू अपने लक्ष्य मे इसे रपप्ट समझ ॥ यही मवाटय सत्य 
हैं । पर भी थो३ और सुधार में तू मपता समय अद तब थोदा रहा। भ तो मरने 
तर पहिचाता मे पहिचानने को चेप्टा भौ । सैर शुपा वक्‍त हाप नहीं आता है । 
गेते शोर ने बरणीयम्‌ शिगत वस्तु बा या समय गा दिपाट बरना भी उचित 
ही । बेमात को सफ्य बताता गुद्धियला है। अब तुस्‍्हें सम्दशब मिला है इसरा 
पोषण करो अभिदृद्धि बरों पर भग तब झद तह मुक्ति न मि्रे साथ-साप रह एमा 
उद्दाय बरो । एर मार थोदी दस्तु मिसदा दुलंश होता है. झिर सम्यव"व जगा रत 
भत्ता जन पर दिस प्ररार हाप झद सपा है? विधार भरा ।हभ मच् हु 
पुचभुर हो! अहिश इसवी बोबी छगाओं दुप्वि रूपी कपाट दाह करा संयम पहगा 
घध्यभों त्याय की दीबाले मजदत करो ईशाग्प को सादर जहदा अतकारहार 


न 


कर्क मे अधिक सफत्कक्‍सत का 
3 छ++ 6. की विक्की आह केक," 
कक रन जरा ट 
न-न्फलन बा. क्रय कुण्ओेक सकन शत अज़्को 5 
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भूदाआ । निज तक रुगीत प्रक्टाओ विज परिणत में जाओ । पर घर घूमना छाडो + 
आतम भाव जयाओं | जय जजाल मिटाआ । फ्री बह करो ॥ स्थिर हा जाओ बस 
मुझ है शान्ति है चाने है आनन्ट है मुक्ति का द्वार है 
है भव्यात्मत अतिशय क्षत्रा और क्षत्रस्थ जिन विम्दो दा दशन करने से मन 
पावन होता है पाप भार हल्का कौर पुण्य वद्ध न दाता है ॥ जीवन मे शाकि आती 
है | बदाग्य पुष्ट होता है। सयम की वद्धि हाती है। भान वा विकास और घ्यान 
की सिद्ध हाती है। मिथ्यात्व वा नाश और सम्यकतव वी वद्धि हाती है। सम्यस्टापन 
के प पण से समार शरीर भोगो से बराम्य जाग्रत होता है, पुष्ट होता है और वद्ध न 
होता है। चमत्कारों क पुज्जों की ययोति से आनोक मिलता है जिसमे श्रद्धा अकाटय 
रूप घारण करती है । ससार क प्रदोभन अपना असर नहा डाल सकते । भिश्या 
जचम-कारों से रक्षण होता है । साध जीवन निखरता है ॥ सयम को बल मिलता है । 
त्याग भाव वद्धि को प्राप्त द्वोता है। खाद्य जड रुप बधानिक क्षणिक चमत्वारों मं 
किसा प्रवार पा आवषण नहीं रहता । कध्यात्मिक शक्ति बटाने का अनायास प्रयास 
दान सगता है। आध्यारम ज्योति चमकती है  अन्तरात्मा परमामा की आर प्रयाण 
करती है। जड क अटर प्रच्छप्त चदय प्रव्ट हो झाकने लगता है। उसकी क्रि्णों 
मे मत आलावित हो उठता है। क्षणिक हतटिय विपया का प्रलोभन नही रहता! 
विप्यानीत आन/ट व चाड़ जाग्रठ हो उत्ती है॥ उठाहरण के लिए विवाकृपुर 
अभियय क्षत्र । साटा जावत सरल गाँव ले सिर दल करने वाते सिनेमा रखता, 
नें विषय पापक व्यापार । शात नीरव वातावरण ॥ श्रभु नमिश्वर का अतिदय। 
मनात विम्बे शात छवि सौम्य मूर्ति नाशा दृष्टि एकाग्र चिन्तन मुठ परम 
विचल ध्यान | ओह रशन से अपार आव” मिल्नता है, अनुपम श्यन्ति बडा है॥ 
भआ। जय जन द्वी क्‍या द्थर उधर भटकत हो अपने में अपन को दखो वहीँ हाय २5 
है अयत्र कहा भी कुछ नद्दी है । 
एक आशा इसका जाल यह कये शुरू हुआ कहाँ से प्राराम्दुश” अंके 

हुआ ? भोह वडी वि*म्वता है।॥ न उत्तर है मे सतोप ६ तृप्पा दटता है, व्यूत ने बप्द 

कहाँ बुझ्न ? यह ता बढ ही रही है. बढ़ती जा रही है। व्याशुव हुआ डुद्ण सक-३ 

सोचा छोड दूँ । तोड दूं। मह मोड लूँ। लगा भा जसे छूल रहा है; हिडेन दा पहन 

है। बुछ ढीला पड रहा है। दखू तो क्घर म २ अर ढड़ू, बल अप" अर 

साचा शिथित हुआ पर कहाँ ? वह तो थौर जम गया | सारे मावन्किशए अन्त 

रहटगा सोच कर छोड टिया पर प्राया तो अधिक कार, बडा मन्थ-: ब- 5 नह 

मुथ ही तोड लिया बद्दी कठोर से कीं चाट से। एक अ>कऋ८- अ+> ता 

की घुन थी उधर गाँठ धुत गई रुप बल्ल गया झचका इा-+# « हे 

अठी जातिम है यह । गिरगिट से कम नहीं ॥ जडुरए + ८ 

वहाँ स यहाँ । इधर से उधर से दृष्प झट ऑफ 

के 
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सह तो ध्यागियों के दीछ भी पिसटी चती आ गही है। हुई है वेशरमी की । गही 
रवग वा वित्रपट विछाय है, तो बहों धम प्रम वा, वहीं वात्सस्‍्य में छुप गई शो 
कही परोपकार के बाजार मे । दाव दैयारी है । वहीं करती है जो करता है। खादे 
आवश्यक हो या अनावश्यक । मार्जार है पवरी। आहय से बाज नहीं भा सकती । 
पेट भरा हू तो कया शिवार पाया वि उछती रे बस आशा नाोगिस क्‍या कम है ? द्ध 
विलाते जाओ विय लेते जाओ । प्राण भी सटी वष्ट भी देगी । यही हैं इसका दाम । 
में इधर चन ने उधर । अरे देखों अरिति ईधत प्रावर भभकती है. (विधन) शिता 
ईघन जे शातत हो जाती ह । कि-ठु यह उमयत्र समान है। पापा तो भी आशा बढ़ती 
हू और न मिल तो भी जीव को जाती ही रहती है । फिर क्‍या किया जाय ?ै आशा 
का त्याग ) परिग्रह प्रमाण । इल्छा निरोध । समम का धारण धरती का परालस योगों 
या निराध विधवा का त्याग बस / 
है भव्य तरा क्या है ? तू विसका है ? मरा कया है? मेँ विसका हूँ? बड़े 
अटपटे प्रशन हैं ? भवा इनके उठते वी आवश्यकता ही कया है ? स्पष्ट तो वि 
रहा है मरा शरीर है धर है शीत्याँ हैं उतक विषम हैं क्योकि उनको मैने ही ता 
अजत किया है भाव विचार मर हैं दुय्यसुख भी मरा है धनटोतत रत्रोंपुत्र 
आव पिता सेव ही ती हैं मरे फ़िर इसम पूछता ही बष्ा है जी ? ठीक है। सथ 
तुम्दारे सहां । पर यह तो बचाओ) यह बडा रिसरा है ? याह रे क्‍स्‍्श्त यह हस्‍्हें नहीं 
दीथ रहा कि यह सोने का है पोला घमवीला घिक्‍ना भारी साफ़ तो है । हीश 
जहा मई बड़ा सोने का है कयोरि यह सुवर्ण रुप है मय है यही ने ? हू ठोक है 
तब तो महे हुआ कि णा जिसवा हाता है बह उससे तामय होता है तदूप होता है ? 
अंक है न ? बिल्लुल सही साने वा आभूषण हेस मप और चाही का रजत मय 
हता है तप्ती ती यह सोने वा है यह घाँटी का है व्यवद्वार होता है । ठीग' है। भव 
आओ अपने मूल प्रश्त पर । आप कहत हैं शरीर घन, पर दिपप मरे हैं ? कया यह 
राही है ) जा जिसका होता है वह उस रूप हू हवांता है। तो बा इस जश वडार्यों 
रूप आप भी जह हैं ? हैं ! यह क्‍या बक छत सयायी है ? भत्ता व जड़, में चेतन व 
मुझ हुप कगे हो सकते हैं और मैं उन रूप भा बस हू! सकता हूं ? भला सोचो तो ? 
डाक हूँ भाप चौंदत भया हैं ? आप ही ते ता कहा पा ये मरे प्रत्यक्ष हैं सब आप 
जद हो हुए । मोदी यह कस हो सकता है ? मैं चतन है शानी हूँ इष्टा हूं बिमय 
तिल हज पुझुड हू । फ़िर आप ही रहिय य सब पर है था आप भय हैं ? अरे बाजा 
सब प९ है जड़ हैं पुरुगम है मन मर नह्दा हैं द्वाय द्वाय मैं गह!ं झटन गया ? अरे 
रु! ग्रे सब मुब्रस अत्यग सरित्र हैं मरमैं इदगा हूं मौरनय मरे हैं मैंतो मैं हें 
मुष्त मे हो है मरा मैं हो हूं भग्प सब पर हैं न मै उनका हू और न व धर है ५ मैं. उतकर 
कर्ता मद्दी व मर रुमे नदी । मे अरन स्वस्च हैं पैं स्व५ मभझ रुप हैं गद्दी भद विधान 
है । दही शाव बगता है । यहां निजास्मानुनूति है । भर तर भ्रम था, मिष्पा दुद्ध 
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ली भोह गा नशा था बज्ञात पा परदा था ऊद हटा $ परत्त्व बुद्धि सप्ड हुयी पर 
मे आपा था भ्रम समाप्त हुआ | अज्ञानतम नगा। दस भव जो घुछ धूलि कचरा 
बाकी है उत्ते हटाना है क्ष'डना है, झड़ता रहेगा पर सावधान इस ओर हाता है 
पके बही सवीत मलवा न आ जावें जम न जाव छा न जाव । ठीक है इतना 
झादधानी तो बहुत बुछ हागी यही ठो सवर है अब क्या है यह स्थित हुआ कि 
/निजरा चालू है । पुराठा जा रहा है चाहे मद रूप स जाव चाहे तेजा से पर नया 
तो नही आ रहा। व्यय होता रहेगा और लाप वाद तब तो एक मे एक दिन 
पराया सब खाली हो ही जायया दस रह जावगा स्वय मोह महीं अहम मात्र स्व 
आह्मा शुद्ध आत्मा तिरजन निर्विकार चानपुज््ण छपोतिस्वर्प तिमलात्मा बस 
यहां पैं हैं यही मेरा है यही साश्वत है यही सुक्ति है मोक्ष है शिव है। 
है भव्यात्मन्‌ अतादि से तू भ्रम मे है। अब चात कराया । विवर जगा । अब 
ले पिसलना । यही ठरा अपना स्वभाव है। इसी मे रहो । भव तक कम और ब्मफ्ल 
ब्त्तना में ही १४ रहा । ज्ञान चेतना का आभास ही नही मिला ) ज्या-स्पों बर अब 
जापे बी आर उमुख हुए हो वही दहरने की चेप्टा प्रो, उसी म॑ रम उसा का 
अनुभव लो स्वाद आने पर ही तो उसमे सप आयेगी । बिना एक ताम हुए आतन्” 
कहाँ मिल सकता है। एकत्व विभक्त का आन द भी एक्त्व विभक्त ही है।सू उसी 
नम तमय हो क्षरे तमय क्या होना डे अपन में आ जाता है । सोन तो पर म हांता 
है पर पर ही है निज तो उसस भिन्न है। पर म सुख वहां शातति कहाँ) निराबुलता 
कह है? यह संद भ्रम जाल है। माया है। तू आापे मे आवर अपन भे अपना 
अम्वेपण बर ) पा गया कि पार हर गया । बस क्र क्‍या है ?े न ससार है ने क्षति 
मे सम्पत्ति, न शरीर न विषय ने विषयी । सभी का व्यापार समाप्त । मात्र एक 
ज्ञाता दृप्टा पह जायंगा ५ क्र $िसमे लीन हाद २ रूस्तु रूपते स्वभाव मे ) 
बाह रे स्वाय । कितना दूर है तू । क्सिसे ? झपने से | निजरुप े। वडुत 
असीम । लम्दा राह है मजिल दूर है अति टूर। माग शंटकावीण है ऊदइन्खादड 
भी कहीं बीचड है ता कहीं पाती । भाव है असपम उसमे भाया के गत हैं भपकर, 
राग-द्वप की हैं ऊँचाई-नीचाई मोह को पक और ममता का पाता भरा है श्दालव। 
अला सोदो तो यह स्वाय गी शुगर किधर जा रही है क्यों जा रही है ? स्वार्दी बए 
अन कुटिल्त रहता है वचन बमंत्य से भरा हुथा, काय धुचंप्टाओं के बल से टी । 
इस परिस्पिति मे जीवन वा सोन्दय किस प्रकारचमक सकता उज्वयल भविष्य को 
आग्त शीतल भुखद क्रिणें क्सि प्रदार बियर सबती हैं” स्वायथ स्वय अधा है । 
अह अपने ही को नहों देख पाता फिर हुमशो विस प्रकार टिखला सकता है? वही 
विडम्बना है इसवी । इस लांक में अनायास शत्रु दनात शा यह सरंद उपाय *। 
“निस्दा का अनक कौर-अविश्वास को जनवो है जहाँ देखा विरस्वार सह्दाल्र तपार 


( ४६ ) 


उती प्रवार मन का भी हेपाताटेय का ज्ञान करना शिक्षा उसनेश प्रहण क्तो, 
भरुभाशुम विचार बरता है । परभावों में उतना आत्मा विडहूप विपरीत भाव अज्ञान 
नाडि रूप परिणमन करता है तो मन भी उसी श्रक्ार विकार भाव जो आप ही 
विजा'म स्वशाव है प्रतिवुल ब्यापार करता है वास्तव अपराधी स्वय जीव है। मत 
एक ता जड़ है दूसरे भाव मत उपचार से चेतन है, पराजु उपचरित वस्तु स्व 
स्वभावमूत नहा दवा सकती । सयोगी परदाघ प्रयेशी होते हैं | पट वी शक्तित से 
अपना जोर चलता है । पराई प्रेरणा से नाचता है / सन का भी यही राग है। खत 
है साधा । तुप सर्व शश्तिमान हो । सब प्रवार सुझा हो। पर निमितों का लेश भी 
सगाव ने रहे सल्मबूल प्रत्रिया करों । गरमाहट है तो दूुप गरम रहेगा 
अग्नि बुपी कि दुष्प्र ठण्णा पड़ना प्रारम्भ हो जाता हैं और शत शन 
एक दम शात शौवत हो जाता है। बस यही हाल तुम्हए्त आत्मा का है सता 
भी यही दास है । पर दिपयों बा आलवत केदर दोढाा है? भौटीट परार्यों का 
जितना अधिक प्राचय होगा घन की दौड़ भी उतनी ही तीज होगी और आत्मा झा 
निजरब भा उतवा ही आरछानित हाता जायेगा । अत मनोवैग रारता है तो पर हश्यव 
सपाग का लाये करो बढ़ रयाग से होगा संतोष से द्वोगा तुष्णा मी परिद्वार से 
होगा. वत्र नियम सयम धारण से द्वोगा । मत का दास सरार शा गुलाम है। सने 
दी होड़ समस्त दिश्व में है ! वह जिधर से जायएा उधर ही दौटना पढ़ता है। जो 
भत को निजाधीन गर सवा है यह समस्त संधार को स्वाधीय बता लता हैं । मत की 
शपीर तमी दक सरती है जर उसका राषार साय विधय स्यापार बह ही। विधयकम 
करने के लिए उसके विपरीत चलते जी आहत शासते जी आवश्यकता है। मन हव- 
अन्य से आत्म पतत को ओर ही गसते करता है। यह सहोमहा शुझुजर है। जाता 
हुए * दिता वश तेदी हो. गकता। चझूबत तीव्र गति युक्त आब की लगाम गे 
हिठता अग्खडार में गहीं आ गकता । सत एक है उसके सहेपोगी पांच हैं। «नक्ता बल 
दाहर यह मौर अधि वागज हा जाता है । है भाई इसही रम्पृण गदि विदा को 
शाम्रहर ब्रद्ार सपझ्त कर तते पर शान विरेह का प्रति पथ लग भओो। प्रतितध भी 
कजते हो अखबाय हवा नहीं साध हिंसा वरिवदित कर दो । अशुम भा) हे प्रवेश 
बे हल इ॥ दुभ में श्त्र॒ता कराआ। शुभ ध्यापार ढ। आर तिम शीर्ष दिपु हक पहुंगते 
दर हद हो घसमरडा वात हू थी। बह पुष्ठ भूमि टद्याटहीज है । बहाँ ते करना है 
श हरगा है सक ी। आल सहाही न विश्य, मे मुशैत है न वेटौस है 
वििए कए। है? छए है बड़ा है । अध्यि झए सलाकषत। ढोत देशवा है उसे? रद॒क 
खाया । दर बतता है । उस! का जा प्रारय है बडा । बदू अपन में हतभीद रबर 


अटबर अम्य खान से अठुमभूत है। हदप् अध्कि कए निराश है। घाड़ार 
कर विशरए का शतए हच्टा है । 


है “कद. 


है. बस यही अहृपार मान क्याय का प्रारम्म बरता है। सात के साथ माया का 
प्राटमवि हो जाता है मौर लाभ उसरे साथ लिपट आता है। लाभ मिध्वित क्राध 
माया और मात वा पाषण वरता है। वी मान से प्राध पतपता है तो कमा लाम 
रा माया पे मध्यम से मान और क्राध जड़ पकड़ता है। वास्तव मय चारा कि 
दूसरे ने पूरक हैं। एवं क' सांय दूसरे का तारतम्य तगा है। इस प्रसार घारा क्पाय 
सपावसर अपना-अपना प्रभृत्व 2िघलाती रहती हैं। मन इसक मध्य झशूलताँ और 
और अपना फ्टा तथार करता रहता है। स्वराम्ाविक है जिया भी वहतु वा अमाव 
जटित मानत्तिक प्रयिया को उपन करता ह। स्वय मनुप्य अभावा का दास बना 
हुआ है। कारण कि संग्रह भावठा सा का एक इकाई है। स्वभात्र पर पह्प संत 
में 7 आल लानुमूति ह्वाठी है । घूकि यह द्वीडिमा व सहयाग से अपनों वामनाओं 
का सृत्ति करता है इसलिए उतत रिपया वा एबज्री करण करता अपना जम विद 
अधिकार माया बठता है बस सन वी इसा वेयबूपी से छावारमा पा है जटरिप 
बना मे । शुभागुम कार्यों म जकड़ता है और इतना जड़ चुका है हि अर ”मे 
घूटा लगा है सिसकता $ पर ता भी पुराश्यास ब बारण उससे विलग दाता महा 
चाहा है पट आया भा ठिकाने ता फिर साप भा घताघोंपर मे माया गी बींध्र मे. 
मात का धमह में क्र को रानत में पुन अपने जो छा हगा है। यस बडा तो 
अध्धन बा स्यापार है । योगा गा भहल-सहूद दमासद करती है और ये उद घतरियाँ 
दगर रे लोग लेता है. बग जावराज भी इतकी धीगाधूमा शेर घबढ़ा जाता # कद 
भा कया ? बह बेघारा अवसा और ये हजाशे साधों और अनेक भीटिता 

अन ते । अद करा कर ? अचात हमया तो ढर न्वी सरतावपा हिग्रशमक 
अप है दूसरी वात पहठ ता लाध का चश्मा चग़ वर प्रीतिया के हल हल में स्वर्य 
ढुव €वा शव और इस फ्सा यह उस स्वय ही पता नदी है । अआएनि बयाग रहरी 
डफताी दाठ बरी रा | 0 ह7एव बाटका बैस टिया जाय ?ै हि अताह़ि मित्र को 
व भी सरवचा रो करते छह मत है। बड़ी किन उन »है स्थाग ओर प्रश्गाजा 


झा में ठाजता * जादत्मा हूल हा रहा है ब्रति दाण ।  >े आते * चूत * अभी 
हे थे कभा तेज कभी मप्र कसा सही कभांगराता / वर हत्या है गधी हत्दी 
शहर है। एव दिजिक शा है गौ * वह क्यारे अर यह आार्मो अवकय- बढ! 
हैं हत्र शा आयते रुछा के टिस्मिर्ग ब्रा ध्रूप्र आवचा में चारा आर भरए 
हरा है | एह है झमार मत उकना बाह्य बा हक; है लाघा दू अब रा हुआ 


कै इत हमने हार ऐ अर अवन थे 4बर | ते ग्रर चद! को #4 शत मे हे ॥ 


बबा 5हूं। वरप रसखहाओ थे रह का उन्‍्प है ये $। जल्माहयी वा 
अप हू है ईट हयात बप हाज4व, यह रीति रस्ियो द्वी ट चर 
शुज | ६४ हहही अतकी बता है।न उप छड़ है वही का माया 
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है आत्मत्‌ जीवन विसाम नहीं है यद भोगो का दास नहीं यह बभव गुताम 
नहा है। न यह त+ का चमार है में मन हा गुलाम न दडियों का दास है और 
से सवार गा इजलार ( न कर्मों ने इसे खंरांशा हैनभाया के जाल मे लिपटा है। 
फिर कया है ? यह है अवाटि से अपने अज्ञात से विडत बढरग विगड्ा घिनौना रूप | 
रक्त विज़्त होता है पीव दन जाता है. कचरा है पीश देता है पका ता बहता है 
चमड़ वा घीर गर व्भी अस्थि निकालकर ता बमी मसि्ेशिया वा प्रट्शन बर। 
यही नही स्वभाव से भी बदता है. एक दो स्पान से हीं अपितु नव द्वारों से । क्या 
यह जीवन है ?ै नदी यह ठो जीवन बा विवार है ऐसा विकार जो गने वे रस 
में फास फरस डालकर तिकालबर फ्क टिया जाडा है। डिखवा बोई उपयोग नहां 
भुत्य नहीं। भला ऐसा विश्ार क्या ठेरा हा छक्ता है ?े कच्ची नहीं) इलुर्स शुद्ध 
हुआ मघर स्वाछ तरिमल रूप घारण आर ग्राह्म सुहर सूलोना मन मोहक हा 
जाता है । बस भरद्टी हाल है जावन का | इसम सयम का पाम फ्रस डालों। वराग्य 
क॑ घूहले भट्टी पर चद्ा दो लगा दो घध्योत शी अतल वर्म का इधन जतने हा ये 
घटक दिरब व चमदे से अशान मल निदाल फ्ेंदरा। बस फिर देखो जीवन कया 
है ? जो घम चुओं से नटिया अब टिव्य नेत्रों से टिख जायगा अतायाप्त ) बस 
यही होगा सच्चा स्थायी बमर अदल एवं अनोखा प्रुब अपना जीवन । पाआ 
पाओ रे भाई अपने ऐसे भुदर जीवन का। कद्दा मिलेगा ?े स्वय तरे म ही आाउप्र। 
कब मिलेगा ? कद लू घाहेगा | कसे मिलेगा ? स्वय के पुर्पाप से निरातर बे 
अध्यास से | भर” विचान के प्रकाश स | प्रज्ञा के प्रहार से । तप के जाप से ) ध्यान के 
प्रभाव से। है भाई साधो ' जाय जाग बड़ुते सो घुबा अब गफ्तत मन फ्स) 
धद्ठा छाइ दृष्टि सोष अपडाई ताइ सावधान हो स्व और पर ”ई पहिषान। 
एक ओर आधा-आधा मिवकर एक अधर है और दूसरी ओर हो । दस दो का समझा 
कि झयडा झतम रास्ता साफ संजिल प्रार रह जायगा स्व एक ] एक एक हवा है । 
सारा कुरापात खतम वयादि दा का परता फास्त। वह नहीं रह सक्रेगां बताति 
आश्रय विहीन हा जायगा । बस अव जो बूछ बेचेगा वदी है लीदन । 

सौकिन जीवन अजीब उद्झ्न है। एक विचित्र पहेती है। क्भा शशव का 
रुग आता है कभी वचपत का राग कभो क्शोर मो क्मिलय ता कमी गौजत का 
बमत । पीछे से झ्ाकना चंद्र आता है भयावक कष्टप्र” बुढाप का पल । उड़ 
शया बिखर गया, बस रह गया भूखा टुँढे। करा उपक्रम क्िसिलय आयेंगी पुष्प 
लिलेंगे रग भरेगा पत्तियाँ झूमेगी बसंत आयंगा भौरे गूजेंगे (बिलामी) हरा भरा 
रखीला उपयता घहेक उठगा ) बंद ठक ?े चद रिला तक म््धांजो क्र क्षण्रो तक। 
यह भी नहीं बस एक क्षण । फिर षपा होगा ?े वही छो हा चुका था। है बुद्धिमन 
इस पहली को देख । एसे नहां जसा अनादिस देखता आ रहा है दिये दृष्टि 
सम्यगृष्टि स निहार विलाक । समझ इस रहस्य को डिब्य अस्तराप्ट्र ज्ञान सतम्परतान 
उनिमल ज्योति से ) दसक विकेट रह सूष्म स्यवह्वार से सम्यक् चरित्र स अपना ही 
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अपने को दृगूर॒य पढ़िफ उत्तर मेगा देगा है। मेड है अपोरिश इगरशा। 
प्रभुव और पहिमा न 

| माता से शरगे बढ़ा सर, है ईाया शाह। अप ही यूदि, प्रगगा हा 
विदा इच. विह्ाग आरि को गहा गहीं। करता ईर्ण है ही | 
इंपा हो परिसर वरियाम मात्र का हुर प्रहार मे पार पा रा 
उसके प्रवेद इाप मे विध्न शा री चष्टा जरता है। हुर कद के 
उसे मनीषा और मापने का ऊ था गरने बी चेप्ा कर्ता है। पल कप कट 
समय शक्ति, उपयोग दूगरे का भद्िन बरतें में द्टी श्यप हा है पर ं 
अपने पास उपरस्ध भामप्री भोग रियिद समय आठि का आग” भी न 

बबि रात दित शाह शी दाह में जतहर दुशी हागा रहता है! भांति तल 
अपध्यात बर शुयति गए मांगे प्रशस्त शरता है। यही पढ़ी पषाज 4 

का को निदा में जोह् देता है। स्वपावत वह पर जो उसने ऊँगा है हा हु 
भ जद जाता है फ्तत अपमात डाट सार ओर अपयश शा भाजा बा कार 

इसकी वह परवाह नही करता । उत्ते हो एज. ही घर सवार रहनी है री हल, 
अगले को नौचा दिलाना छोटा बनाता सबषी इच्टि मे उस पति बे 
तो यह है हि ईरप्या भयरर विप है जिस विदा जी झोली मे मर कर त्तिहै 
भोती जतता वे: बीच [उछाजवा फ्रिता है। दुवुदधि बअगाना मूल एग॑ बल 
दिया हो उतरा अधानुरणण करते हैं और गोरे धोरे आाही पुष्प स्व, 
टक्शा हर अपना फिर फोडते हायन्यांव तोइते बेहोग हा हरर पढ़ते पी 


यह है ई्याँ का दुष्परिणाम । है भव्यासमनु तू सद्रिवकी है अपने राम्मक रे 
अपना विश्याप्त कर उत्पान कर । पर बियर नि, पर मु मे प्रमो” धारण नर 
स्पात पर प्रतिश्पर्धो को जाग्रत कर । से बढ्े शा साममान आहार 

ए्पान को भाव घारण करो ) आपका विक्तार अनामासा होता जायगा । 


भानव जीवन की अभिवृद्धि मे अेतिस्पर्दा का सहत्वपरृण स्पान है। ८१ 
आदेश का पोषण कर उचयान शरता है। अपने से अधिक धन जन गुण वर्भई भरी 
इभात्ता को देसकर हरे द्वोता है और साथ ही स्वर हैं भी ऐसा ही वर्लू ९ 


् 
गुथों क। प्राप्त दर हसो प्रयार का अयदा इससे भी अधिन' प्रशां यश गो 
पधुत्य पान का प्रयास करू यह 


हू महृत्वाशाधा जाग्रव होती है। पुष्य दृत्ता है 
(प्याजन का भाव होता उच्चारि का कारण है. यथा िनेद्र प्रणु का दशत करें हार 
पुधों मे अनुक्तण उनके जोबन के कार्यों म हमारी श्रद्धा मक्ति, अपुराय हषा ह* है 
(बाण, सयप्र व्रत वियम चारित्र पालन धारण ये सब प्रतिस्पर्धा का प्रभण कि 
कैप है । हे मुयुत स्यापरर ही करना है ता छाटा मोटा बयो करता भोत मो 
वदापार बरता चाहिए। सागारिक विधय भाग जो प्रतिस्वर्थो से थे मिस मे हि 
४ हि तु उनस परमाद जी सिद्ध महीं हो सरती। सतैलिबता गह्ीं परप की 
अारणा का दिरार शाधन नही हो सकता । आरमा जो शुद्धि वे डिसा सच्ची हि 
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सार है। यही जैन शिड्धात भा अनौपरद है। आत्म शावि दा उपाय है। धूस प्राप्ति 
बे) सरल साधन है। 

है भव्यातमन्‌ अपने गलेब्य का विचार गर । तू गोन है रे बया गर रहा है ? 
और करता बया चाहिए रै वास्तव मे मनुष्य सवोपरि है और सब नीच भी है। 
उच्च और भीच शुभाशुभ कम पर निर्भर गरता है। शुभ क्रिया शुद्धाचरण करने से 
मनुष्य महान बतता है और अशुभ क्रिया दुराचरण से मानव घृणा बा पावर हो जाता 
है। यही वारण शरीर के साथ है। यह अस्थियो शा दादा खून के गारे शा चिता 
हुआ मज्जानि से पलस्तर कर चमड़े मे मद्ठा गया है। सुपण करने योग्य भी नहीं है 
वयाकि सल-प्रूत्र से ब्याध्त है। फिर इसकी अपेशा क्यों है! इसलिए इसमे चेतन 
राजा निवास बरता है चैतय ही मैं हे मेरा ही मैं हूं कौर भुपत मे ही मैं हैं । बयवि' 
प्रत्यभ देखा जाता है। मैं निरल जाता हूँ भौर यह (शरीर) पड़ा ही रह जाता 
है। फिर विधारणीय यद है कि आखिर एक बार निवत वर फिर इसमे फ्लता 
ही वरों है? इसका उत्तर इसी शो शुभाशुम क्रियाएं हैं। अपती करनी से यह स्वय 
बहा बनता है और स्वय छूतता हैं--मुक्त होता है। शुभ कम मे उ-ववर्ण का सनन्‍्दर 
सुशेल आक्पेंक शरीर पाता है और अशुभ दर्म से भद्टा पुड्ेल पिथ शरीर मे 
जा अटबता हैं। गदी विशप पु्पाथ--प्रता के उपयोग से शुाशुप्त क्रियाजा से ऊपर 
उतरर शुद्ध स्वभाव मा जाता है. और फिर शरीर रूपी कारागार स धटव के 
लिए युक्त हो जाता है। यही इसकी स्वाघीन अवस्था चिरस्थायी है। एसी वा नाम 
मुत्ति है। साराण यह है कि स्वपर का भे” विभान करता अति अनिवाय है। इसका 
परितात करने के विए जिनागम का म्षत बरता अयावध्यक है। इद्धिय भोग 
विषयों भे उत्झता उड़ सेव बरना उनमे आशक्ति रखता उसे बाह्य हप पर 
मुग्ध हाना भसार बा बढ़ाना है । ससार की परम्परा स्वय जीव बढ़ाता है और स्वयं 
ही कम करता है। "सा तहव वी सम्पक प्रवार समझना सानवता का गणार है। हे 
आत्मन्‌ इस शरीर पिज” म जीव शुक बी है। इसे पढ़ाओ समझाओ | शिलित 
डुआ स्वय बच्चन मुक्त हो जायंगा। 


मानव जोबन मे प्रकृति भद्दत्तपूण स्थान है। प्रदृति का क्‍्णन्व्ण मानव 
जीवन को उन्नति की प्रेरणा का मुख्य कै रहा है। सम्पूर्ण त्रोक प्रकृति है । संसार 
स्वाभाविक है। अद्ृत्रिम है। स्वभाव निष्पक्ष और साश्वव है। किस इसमे रहने 
बातों वस्तुएं परिवतनणीन हैं। इसीलिए यह साटयशाला है। कम ३ सुत्रघार है। 
जाव अभिनेता है । प्रहति से प्रेरित कम से दण्डित मावव नासा स्वाय बनावा फिर 
रद्दा है। एक आर भुस्कुराता सुमन कहता है हर्पोत्फुल हा जीवन का जानाद से 
लो ता दूसरी ओर मुर्शायी पत्तियाँ मोमू ब.ती हुई प्रेरणा दे रही हैं हे मामव सकृत 
करला अयधा यौवन बिखर कर मिट्टी में मित्र जायगा। चाँ” कहता है भया यश 
जमाना है तो कमानो नहां तो कष्ण पल वी भाँति अपयश रूप राहु के गाल में 


( १६ ) 


त्याग है ; कितु अनार मोह मिय्यात्य के बश उसे ही अपना मान लिया चा। उत्ते 
निमित्त से अ- नाना कलकये विचार प्राव प्रिणामा को अपना निया । यही 
ही अपना यान लिया । इक अप अकन का त्याय ही ध्याग है । अब देखता 
है कि ये कर रूप राग->क माह क्रोद्र वा लाभ पचेद्रिक पिषय व्यापार 
किम प्रयार मारे शाय चारो बार गे लिपरे हैं। इनसे जिवास में हम अपने का 
छिपाय हुए हैं। बम उत परे के उन्बाल्त कर देका ही त्याग है । काम विफाता म 
हित ता । चान व्यन चेतना झूप स्व विभाव ४ आना। अपने परमओा 
के ही जायगा उसका को” कया करता है। नया वा घारण 
क्या क्तना नह तो पहत ही प्यक हा गया । है भाई 
*ग है समचा उपान्य क्या है पेने का प्रबल कसे तिज का स्वरूप क्या 
है सच बस पर रूप संसार गे कप त्यागयरिह्वर अनावाय हू जापएंगा। 
वाई बह कद का त्थाय क्से | आत्मा जीकात्पा प्रपल करता है यार बार अपक 
शी बने कह ता है मरे # हो 
से भा जावा है । भरे धैया एव 
मे रहने का प्रयत्न करो 
ही. छूल जायगा आना स्वय रुक जायेगा। 
है विकार) + प्रभावों का । व 244 हदें स्वय आना बज क्र ४ ॥ यद्दी हात 


हवन ह अधिक्तन हर डा । कर फिमक सपा का घातक बने अ व्यात्मिक 
₹ अनाधार दुाबकार आह 

भेच्छ है तो सदिष्णु 
| कही अनदात्क वाह स्थादा* बची का 


नर के अिकीज 
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सार है। यही जन सिद्धांत का अनौपक्व है। आत्म शान्ति गा उपाय है। सख प्राप्ति 
का सफल साधन है। 
हे भव्यात्मन्‌ू अपने कतम्य का विचार <र। तू कौन है ? वया वर रहा हैरे 
आर करना क्या चाहिए ? वास्तव मेँ मनुष्प सर्वोर्पर है और सबसे नीच भोहै। 
उच्च औौर नीच शुभाशुभ कम पर ठिभर करता है) शुभ जिया शुद्धांचरण करने रा 
ममुष्य महान बनता है और अशुभ क्रिया दुराचरण से मानव घणा का पात्र हा जाता 
है। यही कारण शरीर के साथ है । यह अस्थियो का ढाँचा खून क॑ गार से विना 
हुआ माजाटि से पठस्‍्तर कर चमड़े से महा गया है। स्पश करन योग्य भी नहा हैं 
बयाकि मन-पूत्र से व्याप्त है। फिर इसकी अपेशा क्‍या है! इसलिए इसम चेतन 
राजा निवास करता है चैनय ही मैं हू मेरा ही मैं हू और मुझ में ही में हू । वयोकि 
प्रत्यण देखा जाता है। में निकल्ल जाता हु और यह (शरोर) पड़ा ही रह जाता 
है। फिर विधारणीय यह है कि आखिर एक बार निकल कर फिर इसमे फ्लता 
ही बयों है ?े इसका उत्तर इसी की शुभाशुम क्रियाएं हैं। अपनी करनी से यह स्वये 
कटी बनता है और स्वय छूटता है--मुक्त होता है। शुभ फम् से उच्चवण का सुंदर 
सुड्झोल आकपक शरीर पाता है और अशुभ कम से भद्दा कुडोल निन्‍्य शरीर भे 
जा अटकता है। यही विशेष पुस्पाथ--प्रचा के उपयोग से शुभाशुभ क्रियाओं से ऊपर 
उठकर शुद्ध स्वभाव भआ जाता है और फिर शरीर रूपी कारागार से सदघ के 
जिए मुक्त हो जाता है। यही इसकी स्वाधीन अवस्था चिर॒स्थायी है । इसी का नाम 
मुत्ति है। साराश यह है कि स्वपर का भेद विचान करना अति अनिवाय है। इसका 
परिभान करन के विए जिनागस का भधन करना अयावश्यके है। छीद्वथ भांग 
विपयो मे उत्झता उहू संवन करता उनमें आसक्ति रखता उनके वाह्य रूप पर 
मुग्ध हाना सछार का बढ़ाना है | ससार की परम्परा स्वय जीव बटाता है और स्वय 
ही कम बरता है। इसा तत्त्व को सम्यक प्रवार समझना मानवता का सार है। हे 
भात्मन्‌ "से शरीर पिजडे म जीव शुक दाटी है। इसे पटाओ समझाओं | शित्ित 
हुआ स्वयं बधन मुक्त हो जायगा। 
मानव जीवन से प्रकृति मदृत्वपूण स्थान है। प्रकृति का कण-वण मानव 
जीवत का उद्नति की प्रेरणा का मुख्य कदर रहा है। सम्पूर्ण लोक प्रद्ृति है । ससार 
स्वाभाविक है। अक्नत्रिम है। स्वभाव निष्पन्न और साश्वत है। कितु इसमें रहने 
वाली वस्तुएँ परिवतनशील हैं | इततोलिए यह नाटथशात्रा है। कम हे यूजधार है। 
जाव अभिनेता है । प्रकृति से पेरित कम से दण्च्ति मातव नाना स्वाग बनाता फ्रि 
रहा है। एक ओर मुस्कुराता सुमन कहता है हर्पोप्फुल हा जीवन का आतत्द ले 
लो तो दूसरी ओर मुन्नायी पत्तियां आंँगू दक्षती हुई भेरणा दे रही हैं हे मावद सहतः 
बरलो अयया यौवन बिखर कर मिट्टी सम मिल जधयेया। चाँ* कहता है भया यश 
शमाता है तो क्मालों नहीं तो कष्ण पक्ष को भाँति अपयश रूप राहु के गाल में 
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अते हवा पहला ३ रद दहिदेदों बपताह़ी हैँववए सोषधात इशारे जारर हा 
को मी ये रपक जे दर करो । सुरागि। गरफा फता के भार में हरी हुई हा ४ 
जेट रही है रब बुद्ध पशक्‍न बेमा यंग प्रभुट्ातिफ्राषाक चछ शरो हित 
कक बनी हहो ओर वाकाता भो गीसों । मेड री के घर सिलागे है हुए जिग शहर 
पायने व । रे जर झुग ते को रजि कर शापिजरों हैं उप्ी प्रफार ताधत भारत 
भैल्न अछेगत बरते गाते गत म्रुई कों होगा रंग ते रवफर उस सहाय झगाओ। 
गाए शूप मत र दूध हैरी है पोवा गया को तो भाई वया हम तु होएए 
आपने छररारी द। उपरापर सदा! कर सपारें अदश्द बर सह; है। मेंत्र संता एव 
है बाढ़ एा१ हैं । पर प्रति हुए हा स्मजराण बुर अधा पुरा छोड हि 
अर औोन हा. बा बाद वढ़ार हैं; उपगर्ष परीषद शादुरर भी हर पर का पण 
जरा साधता है। शाध जीबा भी प्रात हो पाठगाता का एक अंज्ञ है। री 
शक्त सशाधित यपु एवं मुराकति ही गातात साकार उप्ोध है। गा िल 
जिया फुलाप ही माय भो औत्मा के) परमात्मा बनाने मे हम है 


है मध्य मातव जीवत अपृस्प निधि है । इसमे चरित्र !7ण करना धार है। 
चारित विहीने जीवन लिए 4 पुष्य थी समाठ है; चारिकन है भें हैं है सही 
और २ दीरेशर । सराय चारितर १३ प्रशार गा है-५ मदलत ह समिति और 
आअ गुख्तियों (१ अध्सि महादर २ सत्य मदहावत ३ अधोये महाप्रत ४ ब्रह्म गन 
सद्गात्रत और ५ परिय्रद्द त्याग महयाद्रा ।इसों प्कार ५ समितियाँ--१ ईपी ९ मापा 
है एपणा ४ अंदाने निर्भोषश और ५ उत्पों मा प्रतिप्दपत है। ह मजागुष्ति 
२ बधन गुष्ति और ३ बाय गुप्दि ये भीर गुच्तियाँ हैं । मद्राव्रत १ प्राऐों क धरथा 
स्थाग से धारण किये जाते हैं। ये यथा नाग तथा गुण हैं। महान हैं स्कय तथा सहा 
अुष्पो द्वारा ही धारण मी क्यि जाते हैं. इततलिए भी पदहान हैं। साथ दी इसका फल 
मो महान है मोदर पुष्पाथ गम! सिद्धि। समितियाँ इमबी रहाक हैं। बिता समिति 
वाक्य किये मदाग्रत हो दी नहीं सक्त । समितियाँ जीवत जो अहरी हैं। प्रटन्‍क 
काय जैरी->आदार बिहार बात बीव लेन देन उठनाजैउना रखना उठाना मल 
औषाटि शपथ परनता औऑटि आरि समस्त क्िव्राओं में रं झतश सी हैं। प्रमाठ का 
लक भो नहीं रह प्रक्ता जहाँ प्रसाद है पहल इतका सहां रूप #। रह पाता। इसा 
प्रकार सीना यु ध्वयों है-यागां दा वश करना । सद वचन और काय ये तीन मांग 
223 40504% युप्ति है। गुलियों आला ट्बन की प्रणासी हैं। गुलपाँ 
कप आजम उननी ही शान की बृद्धि लेती जायया हुद्ों जिगृप्त 
चूण हुई कि अवधि शान मंत्र पयद आन ज्व अन्त हे कक 
जाती है। क्वत्ध हाता हा परमात्म #्हर रा दल 
पं है। हैं। यह लाकर अवस्था स्पायी है । 
भगत रहते बची है। विर्तात तक एस हूए रहती । है मब्पो 
चरित्र को अवायमक धारण हरे पर है 'शेत्तम स्यायी गुय प्र स्ए 
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कतउ्पनिष्ठवा उत्पात की कु जी है। बतव्य परायणता जोवत बा नि्ाड 
है। सूष काटय पालन मे है। शा ते कतव्य के जातने समझते में । कुछ करना है ? 
यह विकल्प अशान्लि है। क्या किया जाय इसका समाधान ही शा है। आटमी 
उइविठला बठा हो. आप प्रूछिये ठीक हैं? बर वावा मं ठीक का टिकाना ने बेडाके 
का इसी उध्ड युन दी अश/तति बनो हुयी हैं। जब व निर्धारित कर ले कि अंम्ुक 
काम करना है तव रश्य कहता है अब शान्ति आईं। बरत परेशान हुआ। उठाहरण 
के तिए काया के माता पिताओं का लीजिय। यौवन प्राप्त कया का विवाह करत 
कीं चिन्ता भ क्तिसे पाकल हाते हैं। खातेन्यीवे साठ जागते चलते पिरत एश ही 
दीमारी क“याटान कसे हो । कितनी अर्शात इस समय हाती हांगो वो हो जान। 
दह्देज वी माँग चुकी तो वश्त समझो जान वी तंव कहे कुछ शातति मित्री क्ग्तु 
चार अशातति आ गई । पिर पर कज हो गमा कुछ वयादात क॑ व्यापार मं बसी 
रह गई लड़की घर ही मे रह गई । पति कहता है घमहा पसट नहा सास को हज 
मन भाफ्कि नहीं | समुर को खातिरदारी नापसाद। अब क्या कर ? कोई कहता 
है दावा करो कोई कन्या को अक्षत योनि कहकर पुनरविवाह का दावा कराना चादेता 
है तो काई घिलित बनाओ का नारा लगाता है तो कोई आधिका आारि बनाने का । 
अनेका विवल्प खड़ हा गए | कया शर्गीत मिलो नहों। एक शात्ति के पीछ हजार 
अधा तयाँ का ताता लगा रहता ६। फिर वही प्रश्न शात्ति कसे मिल ? यही हा 
आ्यापार आाटि का है। करता भी सब कछ है फिर कहाँ सुख शातति है? वियचसात्मवः 
इष्टिश्रोण से परीक्षण करन घर 7'त होगा कि सासारिक से और उम्रक प्रान पर 
प्राप्त शान्ति दोना हो ताशवान है। 'फ्रि इनम सुथ शान्ति भ्रान्ति हो दो हुई ? 
मामद दुखी क्यो? इस प्रश्व पर विचार बरने से विटित होता है कि 
आसक्ति विषयाशक्ति दुख का मूल कारण है।मातवोबित पटाथों के अतिरिक्त 
वस्तुओं क भी भोगपभांग करना आज का मानव चाहता है जबकि उबित पठाथों 
जीं उपलध भी उसे दुलध है । दुलमता का कारण विपरीत या मिथ्या पुष्पाव 
है। भरे भाई कोई आम ता खाना चाहे और थोज इमतपी बा काये तो क्से आम 
मिले । रम मै से रमण करना चाहे और पर रमणी पर क”प्टि डासे तो क्या रावण 
की दशा “सी नहीं होगी ? धन राज वभव घाहे और पर सम्पत्ति को हटपतन का 
अयत्न करे तो क्या कौरवों जैही दुल्शा हुए बिना रह चाहती है कमी सही $ न/वा 
प्रषपर वस्त्राभूषण चाहे और पराये बक्स पंटी विजोरिया पर मजर लगाय रहे ता 
जेण क पिजडे म ही व” होकर उनहा भाज हागा। भाजन तो चाह और उसकी 
सीमा न रख ता ?े अजीण हुए विना नहीं रह सकता। पद भरना दा ता है? माँसे 
मछली बण्च आटि से भरे तो तामसिक दूत्ति क्र परिणाम शेर आटि खूखार 
'पशुआ जैसा ही आचरण होगा। भय और दन्य का ही प्रारर्भाव होगा । जावन काटा 
हैं। एक आर दानवता की सुई है ओर दूसरी बार दकत्व का काटा बीच रे है मात 
चडा। जिधर हष्टि होगी चुम्दक की तरह उधर ही जीवन झुक जायेगा । सदाचार 
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मदन में निए मे यदी मेरा काएय हो जाता है । मत इसी ता उय मे करू ) इसी री 
पाने का प्रयात करू । 


दे हो फ है! एड गवायाई क रह है । दुवस गम में माता है। तो वीगत 
इभाग्राम कराता है) मह देप्लये ये कीत ध्यक्ति मा जीग हू7। जि गीम गर्म 
शाम होता है तीता का रदूता मापरवह है। (कायावुरूए) कॉरगाउुआा बाप होगे 
है। कारण भी हा प्रचार हैं उतने और निमह | महौँ मैं प्षम वि पर 
विचार रखती हैं। पुत्र गम से आया यह उगाहात रण लीजिये) रिगों गह मे 
भाषा हररास प्रशत उदता है। सौ के गम से हिस तिसिश से ? पते संगीण हैं। 
भत्र आप दिये पुत्र झए बाय॑ ने रम्पान्न मे लिए उसे गाता विवा रूप डाए। 
जय योग होगी अनिदाय है। सयाग जनित हमी भोग पर +मितिह ही होती हैं। 
दा पठा्षों बे मित्रे बिता गंयाग शब्द की उत्पत्ति हू! नदी राबती । जब तक सर” 
रामाप्त न होगा तव तर शुद्ध डस्पे की उपर्ाग्ध्रि हो ही महीं शबगी। सथोरे हें 
अभाव के लिए कदुनुकूत उपाय बरना होगा । पह भी एक वि्मिश ही है। अऋर्ष 
तिमित्त को मिदाने और सेमितित की सिद्धि के लिए भी अत्य पिमिच सपेति। है। 
यथा बता उत्पन्न बरने व लिए बीज तिमित है वश उत्क्रा स्सल-कारये था नैमित्तिक 
बे यह नमित्तिर निमित्त बत गया कग समय जय हमारी हिट गई पुष्प को ओर) 
धुत पुष्प रूप काम भी करण हा जाता है फल आध्ति के दौरान मं। बह क्रम पर 
पाने पर सदय दर गया। इसी प्रवार संखार के प्रत्येद क्षेत्र दा! क्रम है। अनुष्य रर्म 
करता है अशुभ शुभ और शुद्ध । अशुम से हटने के लिए नि्मित्त मिलातां हांगा॥ 
शूप रूप नभित्तिक की सिद्धि वे लिए पुत्र शुभ सा शुद्ध मं आते का निमित्त मिलाओ | 
अब रही बात पहले निमित्त के हटाने गो) सो उसके लिये कोई पुरुयासे आवश्यक 
मही + वृक्ष उगा बीज पर्याय स्वय हट गई ? पुष्प के अनन्तर फल आने पर युष्प को 
चूषक #रने वे लिए कोई पुरुषार्ष अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार शुभ भ आते को 
जी तोड़ प्रथत्त करो अशुभ स्वयकोसों दूर खश हू जायेगा ! शुद्ध की सिद्धि कई 
उपक्रम करो धुष्पाध राहयी रहेपा और प्रिपक्‍दता पायेगा शुभ जहाँ का तहदाँ रह 
जीयगा। पुरुषाये करता होगा तिमित्त णटाने होंगे। उसका साथ ही विशिस यही 
होना चाहिएं। मटि निमिध विड्वत हुए और जी ताड परिश्रम दिया तो भी सफउता: 
नहीं मिल सकती ) यह है उत्तम भ्रपत्व) व्यरह्मार और विश्क्म का यही संम्ब्ध 
है। स्यवद्गारस निश्चय वी सिद्ध हो सकती है? यही अवेडान प्िद्धान्त है। यददी 
हयादा् प्रक्रिया है। यही जिवागस आप साय जिनवाणी है हे 
काई गे मोटर चलती है। हें ? 
बा है ? तिमित्त+ यटिं चाल निमित ने 0४ हक 3 हु हक 
अकते वो शत्दि तो. दिदणान दी फिर हातइट 39 “हे दोदा 


दा हुईं। सोधा सी बात है 
2 चालक रूप 
बारण के न द्वाता स! सदर कारण अप्देहिर हैं। चघतती गाशे रक गई सड़क 4र * 


कर 


( ६३ ) 


करों ? परद्राल समाप्त हो गया घ्सलिए । कोई कहे पद्रोल रूप कारण स्वयं 
आ जायेगा और मांदर चल देगी । यह अमभव है। न तो मोटर द्वी पद्राल के पास 
जा सकती और पढ़ोल ही स्वय गाडी म आकर घुन सकता है। फिर व्या होगा ?ै 
भनुष्य का पुष्पाथ रूप निमित्त ही सबल सहयागी निभित्त हो उस घने मे समथ 
है। बह नि्ित्त हम जुटाना ही होगा। स्पष्ट हुआ कि उपाटान रूप कारण को 
काय रूप या सिद्धि करने को हम मजबूत सद्दी योग्य नि्ित्त साधन एकत्रित 
करना ही होगा । विना तिमित्त के नमित्तिक की सिद्धि नरी हो सकती। सवत्र 
निमित काय करता देखा जाता है । भगवान अरहन्त देव जीवमुक्त हैँ। चारों 
घातियाँ कमनष्ट हो चुकः अनन्त चतुष्ठय प्रवट हो गये । अनन्त शक्ति रहवे हुए 
भी फ्रि क्या नही सिद्धालय मजा विराजते ? उथादान तो पूण परिषद है । 
यटी कारण सामन थाता है कि शेष चार अधातियाँ कर्म रूप निमित्त राकने वाला 
है उम पुश्षाथ द्वारा जद तक पृथक नहीं क्या जायंगा द्रव तक मुक्ति की सिद्धि 
नहा हा सकती | अतएवं निमित्त वध अपगा प्रशुत्त उसी प्रकार दिखताता है 
घमे उपाटान । आदा क्‍मों का नाश कर आत्मा मुक्त हां जाता है। छाकाग्रमाग 
में पहुँच जाता है परन्तु उसमे ऊपर नहीं जाता क्या क्ति वहाँस आग घम 
हाय रूप विमित्त की अभाव है। निमित्त वी शक्ति कम नहीं है। समिमित्त हमारे 
सदंयागी साधर्मी जन सदृध् है। जिस प्रकार पूजब॑ विधान तीथयात्रा विवाह 
शाटी आदि बिशाद कार्यों मे अपने भाई वध कुटस्वीजन पास-पडौसी जाति 
बा आरि सहकारी कारणा को समाबत बर उस काय को विशेष सरलता साद 
धानी एवं सुठर रूप से सम्पाटित कर त्रिया जाता है। उस्ती प्रकार माल रूप 
कार्य वी सिद्धि क लिए भी हमें त्याग शम दम प्रवृयां धारण चरित्र 
पालन आरटि निमित्तो का सललने पायल संचावत रक्षण आदि निमित्ता का एकत्रित 
करण करना परमावश्यक है निमित्तो के जुटोने स नमित्तिक की सिद्धि आसान 
हा जाती है। मान निया जाय हमे आहार दान करना है। यदि हम आहार सामग्री 
तेयार ने करें पात्र प्रतीक्षा न करें पत्माहव कर नवधा भत्ति आदि निमित्तों को 
नहाँ जुदावें दो कया आहार दान रूप किया हा सक्‍तो है? कदापि नहीं । हमें 
मोल घाहिए । मोक्ष तो चाहें किन्तु माल सिद्धि की साधनभुत निमित्त रूप दीक्षा 
धारण न कर शुद्ध मत से आत्म चितत्र बरें। मद वचन काय को शुभरूप निर्मत्त 
प्रविद्त न बनाये शुद्ध का सत्य न रखें तो कया हमे मुक्ति रूप साध्य अनायास 
मिल सकता है? कभी नहीं । अरे भाई मक्खन य्घी घाहिए। चाह्य चाहते 
रहा घाइउ हुए उसका नाम रदते रहो पर आपको घी था मक्खन कमी नहीं प्राप्त 
हो सकता है। हाँ यनि तदनुद्यूत आप पुम्पाथ करें निमित्त जुटायें तो अवश्य 
मित्रेया | दुध जमाओ दही होने पर उसे मयानी के सहारे सथों ।मचने पर 
उपर दरते हुए धी को भी पान के लिए द्वाथ चलाकर उसे निकालना ठपाना 
क्ादि किया रूप पुरुषाय निमित्त मिलायगा सन्नी उसे थी प्राप्त होगा और चुन, 


शा , 


सेवन बे लिए भी सहायक निमित्त जुटग्रेगा तमी सफलता प्रायया। अत निमित 
हमे पग पग पर आवश्यक है तही वे सतत मिल खबरे हैं कितु प्राय भरता 
समयो में उद् समावेत करना पड़ता है। 

व्यवद्वार और निरचय एर धिज्रे के दो पलडे हैं। होता के जलिद महू 
स्िवका रूप सिद्धि पद उउलाय रह सकता है) यटि मोल चाहिए ती दोनों बा समात 
झूप से प्रयोग करो | दाना को समझो । व्यवद्वार तोय का प्रहूपक है और जि 
तत्व का । माग पर चतर बिना गताप्र स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता । जिसे वे 
पर स्थिर होना है उसके पहले उप्त तक पहुँचे का भाग उस पर चलन बी कि 
उस किया को कार्या दत करने की प्रक्रिया परमावश्यक है। क्रिया रितरा हाय हि 
प्रकार सम्भव हा सकता है ?े नहीं हा सत्ता ) अम्तु मो मेज प्रुष्याष का साइन 
है। या था कदो यही पुष्पाय है। परस्पाष ही व्यवहार है। यह पुरुपाथ दो प्रशार ९ 
है शुभ रूप और अशुभ रूप । अशु रूप मात माग वा घातक है जा सबया लग 
छोड़ने वाग्य है। शुभ रूप साधन मोल माय का साधक है परम्परा मे मुक्ति मे पटई 
देन वाला है मुक्ति ही ता अपना स्वरुप है) स्व स्वख्प री उपयीि द्वी मो है 
यही निज स्वरुप है। मही साएवव है। अबन है झुब है। तिश्वय है परम गिएु४ 
है. एक हैं। एक अविनाशी है । अब देखना हैं इस मुक्ति पथ पर के बढ़ना है। नो 
अयम माग भ्शरत हाना बूढ़ा कक्‍ट काठ भाटा भाठ भकड़ आलिकीसर 
बरता । परुच द्विय विषयाशक्ति का परित्याग वरना सन की दौर को स्पगििकणी 
राग ढेप क्रोध मान साया लोभ प्रतिशोध परामव वा कुप्रदृत्तिया का परलिर 
बरता प्रधानत मिख्यारद मोह का यात बरता। मिख्पारव ही अरम मे डाल है +ई 
हुए कि रद और वर का भाव अतायात दो जाया है। अताडिशातोन सोटकी 
परित्याप शरने का सरप उपाए है। स्वृभाद मे रप्रण नित में ही दृष्टि लगाता प्रात 
दही भे उपयुक्त रइकाए $ स्व श्वफ्ताद का प्राता और प्राकर उसमे स्थिर अचन टंफों 


सवीर्ण हो जाना यदी स्वात्मानुभूति है स्दगवितती है आत्मापरम्धि हैं. परम शद 
तिश्थयनय है 


मात का बीज है तिविक्फ स्प्त । ध्यान बा स्थान है वितभूमि | बीज 
बता है। भूमि से वाज हे निविशय प्यात॥ निविक्प का ताल्यप संवाध विकाय 
अलग सवपों गे खदुपा रढिक । आपुदवा का कायकरण है पर पदाय व रपहू। 
चरटिप्ऱ के सचर मे पर मत कभी भी तिराशुल नहीं है सढता। वरिप्रद प्न्‍ातव 
३४ पह्यर है। द्रदषषत बाय और अवरज् दा लप है। दुल बोझ १ प्रकार और 
अजरज १६ प्रहार है। बत्य ये बतवाप्र इंगी हप्य ८7 मत्य चाँ३ माता 
इृपपा्टवा महातकट बहद मूवदार समस्त घर संत वत 5 "|तरप्रप थदिप्त 
खत कर नर कराप र है देव माहु और कब्रारिक्नाप है। दाद्य के राग व साव 
दे रे हद अधविकाप 23 #क-ुर द्वात्र मी परियर्‌ कारे डी बूल्य बार है 

पु शरार मे आपाल मस्तष्ठ पष्ठा उत्पन्त ुर देती है। दाताए पा मत 


( ६५ ) 


झो परिय्रह महान कप्टटायी है। यह परिग्रह शुभ रुप रूप भी परम मोक्ष घवस्था 
का बाधक है। प्रथम अशुभ परित्रद्द का परिहार करो शुभ में आओ शुभ को दृद्धि 
करो इतना बटाआ कि वह स्वय परिपक्व हो जाय इतना परिपक्व हो हि स्वय मुक्ति 
रूप रस टपकने लग्। बस फ्र क्या है पूरा रस चुआ नहीं कि छिलका ग्रुटरी अपने 
आप हो प्रयक हो जायेंगी। तथा रूद तत्त्व भात्र रह जायेगा । इसीलिए आचाय बहने 
हैं कि माई शुप्र त्याग नहीं जाता अपितु स्वय ही छूट जायेया। अस्तु प्रयास सातिशय 
सप्यवत्त्य युक्त पुष्य बो पकाने का करना है न दि पुण्य को छाश्न छ! १ अरे माइ 
अपना यथाथ लष्य सफ्लवरो । 
मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। जन स्िद्धात मानव को सज्ञी पचाद्रिय मानता 

है। सजी का अय भ्ान है । भान का तात्यय विवेक हेयोप्रदेय का भात। कल था 
कत्त व्य का भात । वास्तव मे मतुष्य भव ही एकमात्र एंपा है कि जिसमे जात्म 
स्वरूर की पहिंचान द्वो सकती है। बात्मा स्वयं भान रूप है। भान आत्मा है और 
आत्मा चान है। यथरि यह बए्म तत्व जीवमाह गे विद्यमान है । जीव के अभाव मं 
शरीर मित्टी है. निरा पुतणा ह मह प्रत्यक्ष है । बुद्धि मस्तिप्क की उपज है। बोग 
से वृक्ष और बृत से बीज हाता चला जा रहा है और आगे भी अनत भविष्य नर 
होता ही रहेगा। इससे स्पष्ट है कि बुद्धिजीवी हाने पर भी बुद्धि रूप मानव नहीं है । 
बुद्धि एक पर्याय है। चात गुण का विकार है। विकार बुद्धि क हृटन पर सम्यक भान 
(बुद्धि मस्तिष्क) बुद्धि वा निचोड है । बुद्धि सस्तिप्क वी उपज है। मस्तिष्क' श्रुति 
और बुद्धि बाये जाने वाला है बीज । नान उसका फल है। समार म प्रत्येक प्राणी 
जनता है और यषावत्‌ ययाशक्ति मानता भी है । वध्त यहौ मानवता है। बहते का 
आंभप्राय है कि वित्तस्पी भूमि विष्कक विष्द बाधा रहित है तो बुद्धि रूपी पौधा 
बच्चा द्वी होगा | जिसब' गभ आते ही सत्र सुख और शाति स्थापित हा जाती है। यह 
रेल़ाकर है खजादी है धम का। यटि हम मधुर सुदर सुड्ांल धर्मा-मा समाज 
सैदी भार ह॒ युक्त रहना है ता सवपश्रथम हम अपने मत मानस की स्वच्छता कर 
सैनी घाहिए। मानसिक क्राफात ही ता नाना कप्ठो था करण है ।भानसिक 
विह्ृति ५ रहने से सु शारीत स्वप्तवत है। मन की ग्रानिय जडिय है। यह जरिवता 
उत्तरात्तर उन्नत्री जादी है। इस उतयव में फेय वर सानद बिपटाओं का जाठ 
विछण्तां है और स्वय अपने मे बयने आप ही उत्तन्नता ही रहता है। यों ससार वी 
परिपाटी है। सत्तार बढ़ता है। जिससे बत्ता है बद्ी सूजन कारण है। मूल को काट 
टिया तो आय बुद्धि एक जायगी । बढती बट हा जाती हैं । हे शवब्यात्मनु तु अपने 
मूल हेतु न्‍) स्मथ और उसर निकालने का प्रयत्त कर। 

कं अरन्तोप बया है २ बतभान स्थिति या अपुण समता ही अश्वतोप है। चह 
स्पिति चाह धर्म के सम्दघर मे हो शुभ दो धन के विपय से द्दोया तन मत 
आई मम्पस्धी हो। इस अपूणता का दिघटन मात्र कम ठिद्धान्त कर सकता है खाब हा 
अआु्पाथ मं सह्लोनता। शुभाशुद कर्मानुसार भांगोपमोग की सामग्री उपल्य या 


( ६६ ) 


अनुपवब्ध हाती है और उस प्राप्त वस्तु की वृद्धि या द्वानि हमारे ्त्म” ३23 
पर निर्भर करती है । जैसा हमाय परिश्रम हांगा वसा ही फल प्राप्त होगा। हाँ य॑ 
दुलेंद तो प्राप्प वस्तु भी नप्ट हा जाती है और पुण्यादय है ता आर श्रम मी 
फल प्रदात वर सकता है। कम मिद्धात को सही रूप ज्ञात कर मातव र्क््श 
ज्वाला से बच सकता है। यही मही अपितु वह अपने का प्रममसित्रग सह करा 
और ममता से भी ऋपर उठा सकता है। ससार और संथाराीव अवस्था वो शक 
कर अपना साग प्रशस्त बना सरता है। हम स्दय को ययायता से अपर गुण घी 
बली मान बटते हैं और अय का औचित्य से कम । बस यही हमारे दु घ का दध्व 
जा और दुगति का वारण हा जाता है । विपमता कध्टटायी है किंतु हाँ जिस शत 
जद्दों तव है वहाँ तक विपमता मानना काय कारी भी हैं। पयाद पर्माया को प्रमा/ 
किय बिता हा रदती । नारी उस पयाय मे सर नहीं बने सरती, तर सारी हीं के 
सकता । उसी प्रशार नीच गुलोस्पन्न उच्च कुसीन नहीं है! सश्ता ओर ऊँ दा 
नहा हा सकता ) जमजात कम सिद्ात तदसव पर्याय में अह्ाटय है। हाँ पुणे 
करना सवत आवश्यक है ययायाग्य ययाशक्ति यथानुकल। विशास करत वा ही 
अधिकार है सयाटानुसार । पशु भी दव द्वा सकता है दव पशु भी। मातव अबुर 
हा सवता है मगवान भी सारी पूयय हा सकती है सारी कूकरी भी। ये हा प्ध 
रूम सिद्धातागुबार ही चलती है । सारी भी भगवान हो सरती हैं। बतमात 7 
जग विनाश बर आग तन्‍तुशूल पुरुष पर्याप उत्त# खक़तत उत्तम कूल वश 

पाहुए । उम्म से पुस्पाथ अपत है । तरंग संयम सपश्वाण है 


ध्यात। स्वत उपर उड़ा है वही दूसरे को उठा सकता है या उठाने मं सौर 
दल गबता है। 


दषथ स्वय स्वष्ठ है ता दूसरेबे दाग टिघावर उड़ पिटाने का प्रयोर 
करा सह्ता है। अयपा स्वयं ही बाला मेला कुचला है ता पर का दोएवि 
प्रद्यर डिया मरता है? गहीं विखता सदता। अपने को बताने का प्यरत ऊइयं! 
सवय स्वच्छ बना। बताते का मठलह दाढ़ी मूछ शताना सेद्दी धर महात दशा 
बताता नछा भात श्राणियां को छातू बताना नहा डिली रो निधत दुखी रोगी 
दाहित बत'ता जढा। और ने अपने का दी भोगी विलासी बताया है। जी 
रवय का याद बनना सभी बताता महाबारी बताता मैंस्ठिक्ष बताना शिप्टाचारों 
बताता खम्रइरदी बताना ध्यानी मौती तपरवी साथड़ बताता और व बताई 
लिस्ट बतत के दर ३ कुछ भा बन ना बाज़ी ही ते रहे जाये । यह है शषवीं करता 
0) 048 हे इलक्‍्य) ये मर सुम्र क्वप् बता। वरओे बताने डी बाद 
3३ 7 मइर बुप्स अन्य कक नें । सुपर नया बताहर उसी 

ः हा 
सी कप हु बाकय बरेंदर बुछते दास आरेंग तुपत हो बत जायेगे एफ 


( ६३ ) 


समात एक रूप तो भी सव अगता अपना अल्तित्त व्यक्तित्व लिए हाय सबका 
अपना अपना स्वरूप होगा चिटाना”ट घन ) यही तो निजानाल हांगरा। ह आात्मनु 
आवर्गह्म ”ष्टि को एक गाय सम्पुठत करों॥ अपनी शक्ति अपने में लगाओ | अपने 
प्रयाग अपने ही पर करों | अपना बना तो जग बनता रहेगा। अपने सुधार म 
सत्रका सुधार है इसे समझा । 
ज्योति पु ज भगवान महावीर का अमर जीवन आज स प्रारम्भ हुआ । तो 
बया यह टित सवेया सबत्र एक समान एक ही वातावरण हां सकता है ? नहीं यह 
हमारे जीवन के पुरुषाथ पर निमर करता है। मानव कमजोरियाँ का पुज है । 
क्मजारियाँ हर एक के जीवन में आती हैं । आती सही बल्कि रहती हैं उसमे 
समाहित हुए हैं । वह रवय ही उनसे अनभित्त है। यह अवोधता जमजात हाने 
स इतती गहरी होती है कि वह चेप्टा करन पर भी बार-बार सुस समझने से 
अमफत हा जाता है। फवत जावन पगड़डी उसी भ्रकार मोड लेती है जसे पहाड़ी 
मही ६ छुल रहित मही यत्र तत्र भटरु जाती है? कही भी उसका ठिकाना या 
सुनिश्चित माग नहीं रहता । यह अज्ञात भी अनालि का साथी है । माह का बच्चा 
है। मिभ्यात्व के कारण मोह मदिरा का पान कर अगानी मानव अहनिश विपरीत 
फ्रियाजा में फ्सकर दु ख उठा रहा है। मोह स पर मे तिजत्व बुद्धि मान बढा है । 
यही टुख का भूत है। पर वस्तु पॉरेग्रह है। परिश्रह नरक का बारण है। यहि 
स्मम अत्यासक्ति हुई तो निगो” का द्वार है। भयकर विपत्ति का कारण है। बस 
यही तो सूमार परिभ्रमण का अत है । रात टिन इसमे उलक्ष जीव घूजता ही रहता 
है । उमर स्थिरता कद्टों ? हे भव्यात्पनू अपते स्वरूप को समझने की चण्टा करा। 
आापे में आओ । निज मे निज पी खोज करो। पर स्वय छ” जायेगा। पर का 
सम्दध हटा कि स्व मिला । यही स्व सवित्ति है। यही स्वचान है । यही आत्नानुभव 
है। यही निजानुभव है। जहाँ क्षमा भाव आया कि क्रोध विभाव वच्ते ही गायब 
हो जाता है जसे वायु वेग से मेघ समूह ! मादव से मान बआजव से भाया और 
साचोप से लोभ उसी प्रकार छिप जात हैं जसे रवि किरणों से उतूक । मच्छरों वी 
सन-सन तभी तक यू जती है जब तक श्रभात का प्रकाश न आवे। उती प्रकार 
र गद्धव तभी तक भनभनाते हैं साम्य घाव की तिर्मलता-स्वच्छता जब तक नहीं 
आती । अपनी सफाई करो। 
हे है भव्य भगवाम बनता है तो श्गवाव के पथ पर चलो । उ्ती का अनुकरण 
, हरा । प्रभु कौत है। हमारे जैसा ही समानव॥ हाँ उसने मानवता प्ले ऊपर उठकर 
॥ सती शक्तियों का विक्रास दर लिया है। उसे पति को लघुता का सहारा खा। 
दिनय को धारण करो | शीत पालन करो । शील टण्टाई नहीं है। चारित्र कोर सर 
ई डरते की जयारी नहों है । सपप्त मात शरोर शी क बनता नदों है। चान माद पास्लरा 
£ पर नाम छाना नहा है। विद्या कोई सार्टिक्कियों दा ढ़ेर लगना नहीं है। बुद्धि 
का अमिप्राया घुहर रूपदती को चगुत मं फ़या उच्चका जीवन घन घोनरल दह्यता 


६ २४७ . | 


>$ - के नोचक है। बाज व दजावी टसर का हगनेम मसला मरा 
छः के पक हो करने 7 उबकी आतुराद है। परल्यु सिद्धती 
है ४ 4 हर अक है। माँ हे मेने हैं नहा वगजन 
मे भाउबक. यार और सम्बर।य हीली हर 

हुयासख्नथ बे 7 सं उन हैं तरवयम | 

नह 5 हक कें7: कक तप: आज कटा और मल 

र म्व्क हो: बुत हर अनक है” 

$ अप जज हे अर औकी वो लेंस: 

» कह. पक में है गोरा छत 

कह हु हहय वाह अ पषां हे 

पु । कह. वे 4 के परविणा्की ई 

बह मे ह 7 यह ।. 77 4 अत री 

] बद्ररी स्व हरा करवा है तमार उतरीं 

कक / कं. ॥ हड़ा' थी प्तइतीमें [7 


जा 7३ में । 4 । 3 वौ। बल की ही 


है आह हक हाँथाई थे हल टैपो मोड़ 

+९ ह क्री है । 4 मैं #बह /£ मै बता हूँ ५3 

ही] केभ क४३+ मै हर २ मै धागत # इस्वॉइविक्श मी! 

६... 53 / मे बे 2ै 482 बरा तत2 परीषापों माँ * 

४2 एए। इंवड । कर्मों क झोकल्त धार की देगा! हूँ! 

हक अदध्य - में रबर वह वड़े सये याव्रीत हा है) व7!य!' 
ग+. 6? वो व्िकडाया कि हलक जुछ औरलतीहै।सती 

€ 6. # ह ड 4 कद क जिपड़ है 4 उसी हम वीं का पेपर 7 १7 * । 
बढ८्ब के २ जय हो होता जयह के सरबाम) सौद दा कैलमप | वाई 
बा हा ०687 और 7क्‍्पत ही पी मेरा #ु९ शफक । रह 5 
बढ त+ 4 4 4 7 कर काल | ३ 77थ* के दिस 4 चर शटफ ॥ 5] 
४ छः /ह#ह४ 4ही इरव मैं और बीटा १३१, पैक कलजर ब२। 
>टऔभ 2२३ ह ४४ जार कल्प हज्साम पिल्ड इड ह३ मछा वह # 
कं कक हें औौी #7पा कही शेपुया अहक रैक कक कटय हा 
अड्ड & व मा ृाजा का २७ बे बट बस्मर अपर सदकर ४ थक 2 


बन्ज हल # हज 
अर है धोह व ९ 
अप हैं #/ 2४ र हइतफत्कत े' 


शव बट बरआा इ. ध्कट्म 
है बरक री 
आज आाआऱ का सब > रू अब की. मई 


7 282 करा बैल्पशक हे क४ कर कुत शफपट है 
हि 


बाण 4४ हरा बड़ का कर 
७ ४2 9+ ४ 3 5है हइ बर ६ 
| छाआा 


4 
हक हो हक िल्न कर्क पात३ हुक की हक 8 
किक हाफ हुक | #२४ दूँ २ कह पक खऋग्‌ण कप 0 के अप न 
अहु रीक परझ हू (कर ऋौर % ? ब।। न्‍्ती अखता में गे? 


पररिकत कयर कर विश) अर लेगा हुए। बगों जो उगका ग्रात्क है, [एवं 
धरिक् बक कके को शक्ति और बचत मात में वहनिका) को शहि । बुसर रे 
ही वा नाव है क॥ 2 होकाका बता ही ५ हर है। दए आप सक्रण हो 
गम का एक विश क7 उधोध भी कर नर) ह। 

शि ५४६ 









रण पाक्‍क का ॥ ५ 
दुमापपाद ही है। कम संकामर काक मे अभृत्रा कान भी हुएर है हिरशत 


महादती है! हो भ्गय बछक्‍र प्रमाशष य+) री) मोर कद है यहता है ?अप[ 8 


भोतिकवाल्व वर डूबे हुए मानक धमाज के महय मे हक ' 
न कमल की भाड़ भ्ररि साधु सत्ता का ढिद्वार परम आश्चपकार' 
शाधबर्ण अकि सोषण है. दम ४ 


की धार है। मत और ह+४२ 
गे है। इस्हू जान ही मारी के कैसता संगम 
सगाम लगाना मह्षान कठिन है ; सन मत्त हलनी क। का करता और 
संत हवी हैली वर कजा करना बराबर ही भरी, बीक उमे 
भी विशेष उनभ दुसाध्य है; तो भी क्रम बीतरागी सियानुनत्पर  कियय ये परम 


जया बाश, मीन प्रेरणा 
कर रही ह। एक्की लनिरपृही जीवन 


शराग और बीकराग भावा की अनूठा चामजसय हमारी आत्मा का पृष्टि प्रचत क्र 
डहा है । आत्म। का शोपषक भोग हैं और धाया का शापय 


है।आगमा 

जा सबसे बनाने के लिए शान: शान को वृद्ध $ विए स्वाह्याय श्र 

५ क है) स्वाध्य। 4६ पे तहर परितञ, है । नत्यजान से तत्त्व विन्तत श्फ 

तत्व चितन प्ले शा लक शत है विष का निषोड है । तपत्वा जीवत पक 
मरते होना है । हाय बयान साधु ही कम कातिया का फरि 

हार करता ह। ँम मल है) के स्क्ख्फ कि हे आवरग कु 

हटा कि आता गरुद्ध स्वहप मे बाबा + पके रिहा हक 


पे मेक घीरे योरे इटेदा अब पव्म 
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अपन ही दृष्टिक्रोण से अपन बदप्पन कै साय. आने संगता है और दूसरे है रे 
पर यरदा डालने सगता है। इसी मनावृत्ति की अक्रियाँ दूगसता का रूप गा 
सती है। वह रुक्मों को ही सत्करे बहता है सरक्र्मों सअयती रा करता है कर 
व्यापारों की वृद्धि करता है शुभ कार्यों का गा घोटता है। कर्मी नम 
सत्कमी शत, बत जाते हैं। दुजना ना. प्िरोह परिवार हो जात हैं तों वी ४4४ 
इतफा होता है शिकार ) ये शिकारी अपने दुष्ट मे विष्याप दो जाते हैं। पं 
सम्पूण गतिविधि मात्र पर पीढा मे ही डत बाय होते लगती है पह प्रक्रिया ता 
गहरी हो जाती है जि माना स्वामाविक जमजात अनादि कालीन हो! दा 
सस्कारा की बूद्धि से शुसगति बदकरद मसद्भूर रूप धारण कर लेती है । भा शाविय प्‌ पा 
रहस्य को समझ । अहंकार का त्याग कर 4 अपने गुदजनों व वितम कर! हि 
पाप रूप खाटे सस्कार अकुरा का धुन चुन कर निकाल फकेंगी तझता मे शुभ भाव 
और शुप्र भाव! मे शुद्ध भावा के अकुर निक्‍लत हैं यह सुनिश्चित समझ । 


है भध्यात्तम | गुछ भक्ति ससार तारक है । धारित्र कौ प्रात्ति वृद्धि हा 
ह्यति गुर भक्ति से ही हो सकती है। गुर स्वय चारित हैं। थे चादित पालतव है 
है उतपा जीवत चलचित्र की भाँति हमारे जीवन मो प्रम्नावित गरता है। री 
प्रभाव छाप अमिट पढतो है। बयोडि' उसका चारित्र प्रुस्तवीएम नहीं हवाता 
ब्यवद्वुत द्वोता है । प्रत्यक्ष त्रियाएँ जीवन को विशेष अनुप्राधित करती हैं कौर हरी 
प्रभावित करतो हैं । सक्च राग द्घाटि विकार शूय हूाते हैं । वितराय भाव के 
ह।ते हैं । विषम बषायों से अछटूत रहते हैं। शान ध्यान तपम सोन होते हैं 4 , 
कारण है कि गूटना्शी उतक जावन परीसण म निष्णात होता हुआ उन साई | 
बेड आधार बनवा जाता है । उद अपने जीवन मे॑ उतारा हैभा आत्मसात ड्र्ता ! 
जाती टै। वारलदिक रप शा क्ष तिषला छीवा तपोगती हो जाता है व हयाव । 
था प्रतिमा संयम को आधारशिसा ओर वैरास्य का प्रतिविम्ध हो जाता है। फता 
ब्रश्यक अभिवारा शित्प अनुपापी स्वपमेष कतायास बोस्य तहद॒गुण सम्पप्त हू जाती ५ 
है । यदो है सापच गुद का सच्चा जीवद सके गुद का तही आहश सत्य गुर | 
सर्द प्रभाव । यह प्रभाष आहेश या माहशें को छाप अमि> त्रियासावण्टिज्न ह्ती 
है। गुर डी उपह्यिति में तो मार्गटशन होता ही है उनरी अनुपत्पिति से भी े 
अपत अमर दुत्ों इत ब्या हारा निरातर माय प्र*शन करते रहते है । श्री [०८ ती 
मी गिरोगशां भा कक भा अ था थू भरी तपाधन आधा महावीर कोतिबापों 
का पाषत करिक तिर्मत्र जारत था बे उनके वरविंद शरीर से बदिभित होकद हि 
गलत मे श्याष्त हा आय भी प्रवि # हो रहा है; सीच क्षत्रां को कशजज में 


दिक्री उनहों अलम"क वाणी अवमाप 
20 87%/0#/ 40 हया को शावशान शर रही है। घर है ऐसों 


कप! पद भाल्य आपको पीरना धार बताता शी 


( जहर) 


सेहपआर रे घ है हु हरह हो 7_रपार हो, गेपे! हो जाग है 228 
शोज कप वि है हो क्र है ऋह। मारी परत का हगां है पर है 
कसा कवर हो अउरे शपत ये जे गा / शहर अपगा है। पी हु मे 
न्षों हा पपुतत 
वफिहाक हमे को. प्रचत क्‍यह संस्कार जशों आरेगे) सै एक भे' ना 
की / अं पहू भ वे को उाह४ करो । अरह् पी ऐप शाय प्र हर 
को तेज हो हर 7 में हर/ंस वाह टेआ बेर प्रमोद जे कर की हि 
है हबाल बर | घोर में मद हऐों कत बुरा ही का पाया शहर सुविसित कप 
गा को हबाग ये हैयो हैयों खुत को पाए ह होठी जाउेगी | वा हयाग विरम, ४ 
धारण बररे / हयाग की मरया का दगह है । भर उसे मरव[ हा दगा 300 पे 
को दाम । छपी का पारग रु से । डगी दा वूत विशाग दी पर अत यु 
आध् हू जावेगा । बी दे भ ादुट का १ ।+ इ 
के गुद्ध वा है? सर । विवेक हि पिता । रिंगरी शुद्धि होता गे 
सगुद्ध हा अर्वति जा अयओे स्पभाव ग आुत हू गया हो आषड़ा मैंता हों हे 
यानी सपने अगली रूप ए दिपंट गया । उस शुद्ध बरो शव करों। साफ जो 
साबुत वानों और धाबा चाहिए। आत्या शुद्ध बुद्ध तिर्प विश्शन है गटा हो 8 
वविधय विकार परभावीं थे वि हो । इंशे भो भेट शान सायुए समरंग नीर 
अततरात्मा रतर शी आवश्यकता है। अनारिकालीत रचित हमें मात प्रशासत 
के लिए एन सभी साधना भा प्रचुर परयाष्ति और हरा हाना परपावश्यर है) 
सबप्रधम भट कान सागुत समार शरता है । आत्मा कम और अय पर खपोर डा 
भावों पा मिश्रण रूप शाबुत बताता है। या यो की इन द्रब्या का मिष्ण है यही 
करना चाहिए | आत्मा शरीर कम एक में एक अनुप्रविश्य हैं इसे समझों जानो छा 
मे उतारा हठता में भ्द्धात से ओर महात पुरुणार्थ से। यह स्वपर बा विदत है 
श्र परिणति रूप मंत्र विकार को स्वच्छ करते वाला है। इसके राय ही साम्य जा 
होता भी अनिवाय है ( अरेखा सादुत रगड़त जायें और पानी नेशाला जापतीों 
वस्त ते ता घुलेदा ने गटगी विकचेगी अपितु यह शॉठ का साबुत भी खूच हो 
आरयंगा | इसी प्रकार भेट-शात हो घया और कक्‍पराय कीचड़ को दो धारते गप तो 
सिख्यात्व रूपो सडांद द्वांती द्वीं जायेगी । अस्तु साबुन पानी होनों का होता जरूरी 
हैं । लब मि ये दाता वसयुएँ हा और थोने बाला मे रह तो बस्तर किस पर्यर पद 
हगा ? नद्दी हू! सकता १ भत्‌ निर्मेल आतरपत्मा रूपी धोवों परमावश्यवः है। भले 
24 % सवाए बहिरात्मा तोतकाल मे भी परपात्मा को उपयोधि बरने में समय 
रत मत हि ता ते बरिदए शपएजक 
करत) है३ है अध्शानिर थे अल ही कर्म कालिंग को अनायास ही दूर कर 
ऋर लंदक एसेशर एज सना अब श्र दम की छाया मे तप की शिक्षा विछा 
अत्पादि मत है मर जप लेख धर कम काखिमा सा विनाश करा 
९ उप हए बठ। हुआ है पूरों रगड् धगड़ पछांट खगान पर ही 
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हिकर सकता है। ये से काम लो । उपसग परीपदों से विधलित नहीं होता । अपने 
िश्चय को अटल वनाय॑ रहो विघ्त बाधाएं आपने यरल्प को मिटाने जे पयत्त मे वे 
स्वय दी मिट जायेंगी । तुम्हारा स्वर्प दपण वठ स्वाछ हो जायगा । 
हे शात्मन्‌ विचार करी। अति सवत्र वर्जयेत | तुम पर में जितनो आशक्ति 
करोगे उतने ही माया जाल मे फस्कर कच्द उठाओगे | आज तक जो भी आयत्तियाँ 
सहीं हैं उनका मूल बगाने है. जान मोह और प्रमाद का जहाँ बतियोग मिश्रण हुआ 
कि दस सार बदा | मिद्द तल खटाई तीनो कार्याय मिला कि रोग बढ़ा।य 
सीना शरीर के रागों वी बढ़ती का कारण है और तीनों ही मसार के वारण है। इसा 
प्रकार ससार के ताश बरन के भी तोन ही उपाय हैं-“१ सम्म/शन २ सम्यग्तान 
और ३ सम्यक चारित्र | इन तीनों का योग ही मुक्ति क्‍। कारए है। सवष त्तीन का 
यांग हां काय को सिद्धि करने वाला है। तोत ही वधन व बारण हैं और तीत ही 
मुक्ति के कारण हैं। तू तीनों से बध्ा है और तीनों ही भ खुला है। है भाई तीना वा 
अपत्न कर | प्रथम सम्पवत्व का घारण कर भम्यग्चात और सम्पक आरित्र का प्राप्त 
कर दघत का छहन करो । अनाटिकालीन परत जता था नाश करो। स्वात'भ्य 
स्वदजता अपने आधीन होना । अत्मा स्वभाव मे आना । निज भाव भे रम्रण करा । 
अपने में रत रहता है! स्वतत्र है। निज स्थमाव मे जोन हो जाओ। अपने मे 
स्वसवेदद करना स्वापुभूति ही विज्ञान 6 है॥ तिजानट भें सीन होना ही स्व 
र्वरुपानुभूति है। इसो का अनुभव करो। 
हू आत्मनें क्षण क्षण वी पहिचान कर । प्रतिक्षण सुम्दारा जीदन नवीन नवीन 
दो रहा है। बटवती वहार को समपा क्यो बदल रहा है। बदव ता ब”ल तुम कहाँ 
हो? तुप मे भी कुछ परिवतन हो रहा है या नही ? यलि हा रहा है तो वया वह 
यधाष है अथवा पर निमित्तक मात्र भ्रम जाल। यटि भ्रम है तो क्यों तुम उसमे हप 
दिपार करते हैं? रागी ढ दो होने क। बया मतवद ? आव रौटकरों पकरना ? धुवी 
इसी क्यो होना ? अपना-पराया क्‍या है २े मरा तंरा क्या है? माह ममता क्यों है? 
जय दाना है? क्यों बावषण है? बया विवषण हैं? सकह्प विकल्प क्यो? तरा 
स्वरूप इन सबसे “यारा है। तू शापक है दर्शक है। बस घाता दृप्टा रह। जा हाता 
है होते दे। उसम तरस्व हो । आपा स्वय मिल जावेगा । 
है श्राधो ! भनोरोध आत्म साधना का उत्तम उपाय है; मत कैद है। दीप 
रूपी विजविया का तार मन म केटड्त है। सबका संचालन ययं से होता है । यह 
गान्त हुआ कि धव चुद रह जायेंगी । पावर हाऊस स॒ करेंट चाजू हुआ तो सवत 
अकाश् हैं और पावर हऊम फेल हुआ तो सदत्र अथकार । कितना ही स्विच खर 
खयत रहो बातू नहीं हां सकता यही दशा है मन राजा और झा यभजा की ) 
यथा राजा सथा प्रजा । मत पदित्र है तिल है शप्त है तो सभी इसद्रिय पापार भो 
हद्तुक्ल उसम दी होंगे और यदि मद असबत है विषय-वरासनाओं स व्याप्त ड 
'डिकातें से अनुरजित है तो समस्त इरद्यों वट्नुमार सम्पटी विवयशसक्त चित 


हू रह) 


कोड अत हे ध मै के शाओे हो शारपां हो, हैते! हो जाए! है हा 
होड़ कहे खिफय को है 7 कह । झादी घंजरश हा हाँ 3 3, का 
वदशय #वव हो जे यह गया जे ऋटोवर + गरहर बाधा है। पोग आप 
विहार करे को अड “परह गंरहार जेपी जायेगे। मैं 75 मांगे हीं गई 
श में राशी व 
करी । #/ वह थे रो का र/हए करी / मापरजु कीं शोहा गा जा 
को शब है अरारदर मे हयस जामो ३ टेआ व प्रभार रत हर कस र् 
का प्रयात कर । भो्णों में शेय उप एस हुशा दी पाई वा्षां तब सुतिशिय हक 
भरत को चर मे हरोंहिशे शुच की प्रा विहीती जायेगी 0व हरा॥ विश्त 8९ 
शारश कर । शयाय ही अरबा का इगर है। अब उग अशमा रा हे क्रो 2 
को बाओ । उती को बारग बह । उसी हा पूत विद हरे पर अतित हु 
आए हू! जापगा। बी दै भर परत शाकत।) ४ 
शुद्ध का है? परित हैं, + हक छॉकिशा | हिंगशी सुददि होती ह 
मशुद हों । मवति जा आते सरप्राव रा बुत हांगया हा।जपढ़ा मै हों 
यानी मपने अगमी रूपए रे बिपढ़ यथा । उप शुद्ध दरों. शाप करों! सार पर 
साथुन प्रायी और धोबी बाद्धिए। आराशा शुद्ध बुद्ध हिपप निरगन है गा डी हि 
विपय विकार प्रभावों मे विप्त हो ( इस भी सेठ शान साबुन गनरण नी? 
अतरात्मा रजत वी आवश्यकता हैं। अताल्शालीद संबित बसे मत प्रशाशत ड़ 
के लिए इन सभी साधतों जा प्रचुर पर्वाण और गहरा हाता प्रमालसर है 
सवप्रध्म भेट भाठ साबुत सवार करता है। आटमा कम और धरम पर संरोग 
आंवों का मिश्रण रूप साबुन बताना है । या था कट्ढी इत द्ब्या शा मिश्रण है महू 
चरनता चाहिए। आत्मा शरीर कम एक मे एक अनुप्रविश्य हैं इसे समझो जाना ह्ट्‌व 
मे उतारा हृढ़ता से भद्धान से ओर मद्बान युरुपार्थ स। यद्द स्वपर का विषय है 
पर परिणति रूफ मंत्र विकार का स्वच्छ करन बात है / इसरे' शाप ही साम्य ता 
हीना भी अभिवाप है। अकेला साबुत रगड़ते जायें ओर प्राती ह डाला जाये तो 
यसस्‍त न ता घुलगां न गदगी निरलेगी अवितु बहू ग्रांठ भा साबुन भो खबर हो 
जायंगा। इसी प्रकार भेट चात हो गया और क्याय कीचड़ को ही घौतत यय तो 
पिष्यास्व झूगी सडाट होती द्वी जायगी । अस्तु साबुन दाता हानों को द्वोना जबूरी 
है । अब यर्ि ये दाना वस्तुएं हा और थाने वाला ने रह तो कस क्सि प्रकार शद 
हागा ? सद्ठी हो सकता? अत निर्मल आवरात्मा रूपी धावी परमावश्यवः है। अत 
रात्मा के लियापर बहिरात्मा तीतकाल मे भी परमामा को उपकीय करन में समय 
संकाय बाण मोर मय हा पेट हर अपने स्थिर रहकर या” 
पड़ती है॥/ 6 अल काजल क्रो कप कालिश का अनायास हू दुर कर 
क९ धपन अर दर ४ जन देगा जन शप दम को कक में तप छी शिला बिछा 
ले ज कर कम कालिमा का विनाश कर) 


अना+ भत है ये 
है पढ़ बतर ऋर बड़ा हुआ है. पूरी रगड़ थगढ पछाट सगाने पर ही 
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लिकत सकता है। ध्ये से काम लो । उपछुय परीयहों स ह्िदलिव नो होता । अपने 
एनश्दय को अदन बनाये रहो दिघ्त दाधए, आपवे 228 मे केप्रन्‍ल मव 

(मर जायेंगे ६ तुम्हारा स्वरूप दपण वद स्व छ हो जावेगा । 
0 है बात्तन्‌ चार क्रो ॥ अठि सवत्र बर्जयेत । तुम पर में जितनों आशक्ति 
झरागे उतने हा माया जाद में फकर वष्ट उठाओंगे | आज तह जो भो आर्यत्तियौं 
रहीं हैं उनका मूल अज्ञात है. अचान मोह और प्रमाठ का जहौ वियोग मिश्रण हुता 
कि इस सतार बढ़ा । पिच तल छाई ठीनो का योग मित्रा कि रोग बढ़ाये 
होमों शरोर दे रागों रो बढ़ती का कारण है और दोनों हा छत्तार व करण है। इसा 
अर सार के ताश वरन के भी तोन ही उपाय हैं-“१ सम्यस्टशन २ संम्यस्तान 
और ३ स्प्पक बारित्र | इन दीन गा योग ही मुक्ति वा दारण है। सवन्र तीन का 
योग हा गार्य ढो सिद्धि करते वाला है। दीत ही व-्धन के कारण हैं और तीन ही 
सुक्ति के कारण हैं। तू तीनों से वधा है ओर तीनों द्वी म॑ घुला है। हैं भाई तीना का 
परयत्त कर | प्रथम छम्पद द को धारण कर सम्यस्तान और सम्यक चारित्र के प्राप्त 
कर ब'घत हु छ”त बरे। अनाटिकालीत परत त्रता का नाश फरों। स्वात”व 
रदतस्पता अपने आीन होता । आत्मा स्वभाव में आना । तिज भाव में रमण करा । 
अपने में रत रहना ह स्वत है। निज स्वभाव मे लीत हू! जाओ।अपत मे 
रदसबंदन इरना स्वानुभूनि ही निजात ट है। लिजानट सलीन हाना ही स्व 
बबह्पानुभूति है। इसी का अनुभव करो। 

है अमन शण शरण भी पहिचान बर । भ्रतिशण तुम्हारा जीवन नवीन तवान 
दो रहा है। बटतती बहार को समझा । क्यो ददस रहा है। बने ता बल्ल तुम कहाँ 
है! शुम में भो १७ परिवतन हा रहा है या नहीं ? यरि हा रहा है तो क्या वह 
अदाप है अददा पर नि्मित्तक मात्र भ्रम जान्न। यरि भ्रम 
िपा” द-रठे है? राशी हर पो होने ग। बया मदलव ? आव 


से व रौश्कों पकरना २ 
रुस्ी बे होगा ! अपता-परापा बा है? भेरा-तरा कया है? भाह अमठा क्यो हे 


यों शामता है? बयों अदपघ है? शया विवफण हैं? 
सकदप विवल्प तर 
११३२ इन सश्मे स्दारा ऐ ६ 0 हो 


है। हू शापद्र है दशक है। दस दाता 
दादा इप्टा रहु५ जा हएा 
है हन दे। उसमे हल्‍रद हो। भापा स्वयं मिल छावेगा ) 


है तो क्यो तुम उत्तम हुप 


का मकर ! धदोशप्र अत्म साधना का उत्तम उपाय है। मन बेड है। द्ीडिय 
बन हा हार सन मे हालत है। सवेढा सुचानने यदों से होता है। यह 
हु कु छड भुर रह जारेंगी। पावर हाऊस स करेंट चाजू हुआ ता सवत 
शरद है घोर पार हाऊत बार हुशा हो छब॒त ऋधघकार ६ कितना ही (म्वच स्वर 
+षाल रहो चत्तु नहीं हा! सदता यही दह्मा है मन राडा और *“ंदरय प्रडा को। 
सदा इश । यत पदिद है निपत है शप है ता सभी इन्टिय व्यापार भौ 
जो हप्वे ओर दाद संत अपदंव है विपयन्दायवाओं से व्याप्त है 
्न्छीस डटतुबार लम्दरों सिप्रण्सक्त चुणित 

| 
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रहेगा । अत हे भाई प सतक हो सावधान हो, सचेत हा जाग्रत हो, प्रमाट तर्ज 
मोह त्याग सिध्यात्व वी शान्ति कर । ऊपरी आवरण का त्थाय होने पर भीवरी 
स्वरूप स्वयं ही आपके समल आ जायेगा । सस्कर बतलना है। धरेतू सस्‍्कारों का 
परिहार करो ती आध्यात्मिक संस्कार जमते जायेंगे। नतिक भावों का प्रादुमातर 
करा । आत्मिक भावा वा उत्तप करो। अतरज्भ को छोडा बाह्य मं उलझा, वाह्य 
को तज दो जे १रज्ञ मे स्वयं आ जाआगे। है आत्मन्‌ प्रमाद तज कर सावध/न होने 
का प्रयत्त कर । भोगो में ज्यालयो फ्सा दुख ही फ्त पाया तब सुनिश्चित है कि 
मोगा को त्यागोगे ल्‍्यों त्या सुख की श्राष्ति होती जायगी ॥ ब्रत त्याग नियम संयम 
धारण कर । त्याग हो आत्मा का दशक है। अब उस आत्मा का दशनत करा | उसी 
को पाआं । उत्ती का पोपण करा । उसी का पूण विकास हाने पर अटितिम सुख मौच 
आप्त हो जायेगा । यदी है अ तद प्टि का फल । 
शुद्धि क्या है? पवित्रता | निधलता तिर्तोषता । क्सिकी शुद्धि होना ?े जो 
अथशुद्ध हां | अर्थात जी अयने स्वरभावस अयुत हां गया हा। कपड़ा मैला हां गया 
यानी अपने असली रूप स॒ बिगड़ गया । उसे शुद्ध करो, साफ़ करी। साफ करत का 
सावुत पाती और धीवी चाहिए। आत्मा शुद्ध बुद्ध व्ित्य निरजन है बहा हों गया 
विपय विकार परभावों में विप्त हो। इसे भी भेट शान साबुन समरस मीर और 
अतरात्मा रजक वी आवश्यकता है। अनादिकालीन सचित कम भव प्रश/लेत करन 
के' लिए इन सभी सोघतों का प्रचुर पर्याप्त और गहरा होना परणावश्यक है। 
सबप्रयम भल भान साबुत तयार करता है। आत्मा कम और अय पर सप्रोग रूप 
भावां वा मिश्रण रूप रागुन बनाता है। या यो कहो इस द्रव्यों का मिश्रण है यह लात 
करता चाहिए । आत्मा शरीर कम एक मे एक अनुप्रविश्य हैं इस समझो जातो हृनय 
में उतारा हढ़ता में श्दात से और महान प्रुरुषाथ सं। यहू स्वपर का विषान ही 
चर परिणति रूप मव विकार का स्व -छ करत वाला है। इसरे साथ ही साम्य जत 
होना भी अनिवाय है। अरैला साबुन रगड़त जायें और पानी में डाला जाय तो 
यह न ता घुतेता न गहगी तिकलेगी अपितु वह ग्राँठ का साबुन भी खच हा 
जायेगा। इसी प्रकार भेट जात दो बया और कयाय कौीचड का ही धोतते गय ता 
मिप्यत्व रूरी सदा होती दी जायगी । भस्तु साबुन पानी दानों का होना जरूरी 
है । अब यरि ये दाता वस्तु हा ओर घोने वाला न रहे तो वस्त्र क्सिग्रक्षार शद 
डागा ? नही हा सहता | अत निम्रत अवद्यत्मा रूपी घोडी परमावश्यव है।अत 
रात्मा के सिरार बद्िरात्मा तौनकाल में भो परप्रार्मा की उप्ोधि करने में सनये 
नही हा सरती। अहरात्मा जो घाह वो उप्रायथ वर अपने मे स्थिर रह कर प्रमाठ 
कृषाय गांग और मिध्यारद एवं आखव हूपोी क्‍में कासिमा को अतायास ही दूर कर 
गडता है। है मढ्यात्तम अल्तरात्मा बन  शम दम की छाया मे तप की शिखा विद्या 
कर संयम धरावर से जके समझा जन से ले कर रूम कालिसा का विनाश कर । 
अतारि मत है यह जन इर बडा हुआ है प्रूरों रगड़ धंगड़ पछाट समाने पर ही 
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निकल सकता है। धय्ये से काम लो। उपसर्गे परीयहों से विचलित नदों होवा। अपने 
निश्चय को अटल बनाये रहो विध्न बाधाएँ आपने सकल्य को मिटाने के प्रदत्त म व 
स्वय ही मिट जायेंगी । तुम्हारा स्वरूप दपण वद स्दछ हो जायेगा ६ 
है आत्मन्‌ विचार करो । अति सवत्र वर्जयेत | तुम पर में जितनों आशक्ति 
करोगे उतने ही माया जाल में फसक्र कष्ट उठाओगे । आज तक जो भी आयत्तियाँ 
सहीं हैं उनका मूल अथान है अचान माह ओर प्रमाद का जहाँ जियोग मिनण हुआ 
कि बस सपतार बढ़ा। मिच तल खाई तोनो कायोग मिला कि रोग वढ़ा।य 
तीनों शरीर के रागो की बढ़ती का कारण है और तीनो ही ससार क॑ कारण है। इसी 
अकार ससार के नाश करने के भी तीन ही उपाय हैं--१ सम्यस्त्शन २ सम्यस्ताव 
और ३ सम्पक चारित्र | इन तीनो का योग ही मुक्ति द। कार है। सवन्न तोन का 
योग ही काय की सिद्धि करने वाला है। तीन ही बच्चन क॑ कारण हैं और तीन ही 
मुक्ति के कारण हैं। तू तीना स बधा है और तीनो ही स थुला है । हे भाई तीता का 
अयत्न कर। प्रषम सम्यवत्व को घारण कर सम्यग्नान और सम्यक चारित्र वां प्राप्त 
कर बधन का छटन करो । अनादिकाजीन परत बता का नाश करो। स्वातत्य 
स्वतत्ता अपने आधीन होना । झस्त्मा स्वभाव मे आना । निज भाव म॑ रमण करो । 
अपने भ रत रहना ही स्वतंत्र है।निज स्वभाव मे लौन हो जाओ। जपते में 
स्वसवेदद करना स्वानुमूति हो निजान द है । निजञानट में जीन होना हांस्‍्व 
स्वरूपानुभूति है । इसी का अनुभव करो। 
है भात्मन्‌ क्षण क्षण वी पहिचात कर | प्रतिष्रण तुम्हारा जीवन नवीन नवीन 
हो रहा है। बटलती बहार का समझो | ग्यो बदल रहा है। बदले ता बल्ले तुम कहाँ 
हो ? तुम म॑ भी शुछ परिदतन हो रहा है या नहीं ? यति हो रहा है ता क्‍या वह 
यथाय हैं अभ्वा पर निमित्तक भात्र भ्रम जाल) यलि भ्रम है तो क्यो तुम उसमे हप 
विषाद बरते हैं ? रागी ढ्व पो द्वान को क्या मतलब 2 आत रो”क्यों प्करना ? सुख्ती 
< खी क्यों होता ?े अपना-पराया कया है ?े मेरा तरा क्या है? माह ममता क्यों है? 
क्यो बासना है? क्‍यों आकषण है? क्या विक्पण हैं? सकलप विकल्प क्‍यों? तरा 
स्वरूप इन सबसे यारा है। तू शापक है दशक है। वस चाता हृप्टा रह। जो हाता 
है द्वान दे । उसम तटस्थ हो । आपा स्वय मिल जावगा । 
है साघो ! भनोरोध आत्म साधना का उत्तम उपाय है। मत कदर है। चीचय 
रूपी विजेलियों का तार मत मे कॉद्भत है। सबका सचालन यट्टों से होता है। यह 
शान्त हुआ कि खव चुप रह जायेगी । पादर हाऊस स करेंट चालू हुआ तो सवत्र 
अकाश है ओर पावर हाऊम फल हुआ तो स़वन्र अघकार। किनना ही स्विच खट 
खटाते रहो चालू नहीं हा सकवा यही दशा है मन राजा और ईा य प्रजा की। 
यथा राजा तथा भ्रजा | मत पवित्र है निर्मत्र है शुभ है ता सभी इीटय व्यापार भी 
तदुनुक्ल उत्तम ही होंगे और यदि मन असयत है. विपय ॥ से व्याप्त है 
उविकारों से अनुरजित है तो समस्त हाद्रियाँ तत्नुसार ». सक्त चणित 


(६ ०६ ) 


मच अनुररित कार्यों में ही सपी रहूँगी। कया मत हे शुाशु्भ हो हे सण्यु्ण 
इरिल्य शापपार उसी के घदुगार हो) रहें ये) जिये समप शुभाशुम विकशों से। रदित 
मत गदापर्पा हो प्रश्श करा है। उप सधव थ7 के साणसाद गशू् ईपाँ 
विध्किय को जाती है. गोहा को गयायार एफ जाया है गारी आक़जायायें वपरित हो 
जाती है । कारिश के अपार में कार रपये मेरह हो जार है। यद है मारो पर और 
दग्टिल अमन की किया जो गग्पूजण आसन के अमाय के साथ मुति का गायक है । 

क्या दिगोप्र धर्ष का अंग है ?े धर्म विरोध का बाहर है। विरोध राग्इव 
म्रूपह है । यम गदर व गे (कह है। जा एफ्डव हुए पं पर्ण ही यहीं है 
यया यु का रश्माई धर्म है उतव्वानि दस प्रहार का धरम पारा जाता घर्मं है 
हीय हशार रताचप धारण करता धम है। हुपा पाणा धम है। ये चार परिभाषाएँ 
आम मे धरित की हूँ रोबड़ा परी विस्ठेशेणश करों पर रागद् ते काअमक्‍ाव 
इपपट धातित होता है । जहाँ राग द वे होगा अवस्प परिशार्मा में शुटितलता रदेगी। 
बे परिणाम में स्यांग 7. रह सकता | अवत्य में घम्र कहाँ ै जुदा अगरप और 
बकता है कहाँ जिया है. दिया अध्रम है म्या है भा व थम यहीं हा मरता । 
अब धम राग पे दिवजित है। अर विवारणीप है राय ” थे अधर्म क्यों है? हरपष्ट 
है रागा » पी वस्तु स्वभाव नटीं। आरमा वस्तु है जीव वहतु दे। उगहाो र्वभाष 
जात हशने घतना है न कि रागद्षप। इसी प्रत्ार आब परिभाषाएं हैं। अब आप 
साचिए समार मे प्रदवित तरा पथ ग्रीग पथ साडे सॉलद पंप गारती पाष भाहि 
अनहा पथ हैं उनम भी गट्टर सरल मध्यम भेट हैं; ये सभी एक-दूसरे को हेय 
हृष्टि स देखत हैं एश दुगरे *7 हाथ भाइते है प्रराभव करत हैं परस्पर कतद करते 
हैं मत बचत बाय से तिरस्कार करते की चेटटा करत हैं। इन परिस्पितिपां में 
घम क्सिकों बहा जाय ? यह प्रश्न अत्यत शाचनीय विचारणीम और अनुभवनीय 
है। प्रधमत आगम का आजाइन विलोडन करता चाहिए तलनुसार जो सही है उसे 
ग्ररण करे अय के प्रति मध्यस्थ रटे क्याकि साध्यस्थ भाव विपरीत बत्ती जो 
विरोधी जन है उतके प्रति राग द्व प्‌ वा स्थाग करना परमात्तम उपाय है। यही होगा 
घूम वा स्वरूप धम का पालत घम्र का रलण और इसी से धम की अभिवृद्धि हो 
सकता है। हू साधो ! तुम राग 4 प छोडो सही उपटेश करो सभी आपका उपटेश 
प्रुण करें ऐसा दुराप्रह मत करो । सभी माने इसमे हठ क्या? हम सबके कर्ता नहीं 
हा सक्त । अस्तु अपने परिणाम समालां । भाषों मे सरलता होगा ही धर्म है । 

धम अति सरल है यदि हमारे अहर उस पान की आकोक्षा हो। हम धर्म 
स्वहप ही हैं। आत्मा धम स भिन्न नंदो | धम आत्मा से पृथक नहीं | आत्मा औद 
धम अयोगया तय है। जिस समय हम क्रिसी को धर्मात्मा कहते हैं वह आत्म भाव 
के निवट होता है। वही अधर्मी पापी की सज्ञा युक्त होता है तो घम आत्म भाव से 
दर रहता है। घम आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा अनादि स॑ कर्माच्छन्न है। 
कर्मावृत्त हाने से धम्रभाव छुपा है। धर्म की ज्योति कर्म पटल के हटने पर ही प्रका- 
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+क बदु इक $ | हें ही नानी हूँ 0 + कहर हक के कफातु होते मे 8 
/>क शाह ल्‍ची के पपुत ३? हर ते। हित सबब चूत ले विहनयो मी शाहुन 
डक कटापच $४ पातश हू 7 है। हक शत धक हैं ॥व शत बहण शिया 
| “कइड २३ देते ह तह 4क जगा है। ते री भक्त में ध्वज 
क्ञ । है। हू रत हे बंप २ में $ 7 बच्हह जैव ैजएऐ उपर बौर 
है हे १३३ $ो दिया थे शहद अं रवर हे मवाव रे रे पे धु/ह कायल । 
का खिहोई दधे के मत ह! यर्भ कि का बाएक है। दिर्े। हह रे 
धुतह है, दर्र १३% से वूपहदे। जँ हद होगी व यदीतरीर। 
दर बरतु इ कब दध है हित हि रच वह के थे वाट औऋरता उमै? 
है केन्द्र ह सकत्कक दे 7 करत उ्ब है। वा वाजता चर है। है बाह सरि किया 
अऋलतद पं जिक हों है तह तहत विश्वशश कोती हह हवस का भभात 
कार. कॉतक3> १ है) जहर कह द ये हू ता बररशा पतियों # हु का रहेगी । 
बच परिक्तार में #व गे तरों 7५ खकरा | अ।!प में वे कहो? जहाँ अद 4 और 
बकरा है बह (7 है हिए! जब है. धभचपा हैं मर व? थर्म गहीं हवा गहरा 
अत पे शहद व ििवक है। जद विवारगार है राएद वे अयसे फोर? काट 
हर हा है| बा्तु कद्भ दे हीं) अणपा बरतु दे ज 4 करयु 2 उतरीं सवर्ाष 
है ने हात बैतता है ने हि बाग 2 बे ॥ इसी धडाहर अख पर । व है। गढ़ भाएे 
साबित समार में दब लिक तरा पय मोस पथ साठे सातदू पप काश्जी परष आदि 
अनर! पाप है उतम भी कट्टर सरख में यम भेर हैं। ये सभी एक दूगर को देय 
हर? में दस है एक दूगर का फूट भादोे दे पराभद करत हैं परस्पर शतहू जरते 
हैं मत बयन बाय से विरश्वार करने की चहटा करते हूँ। इस परित्वितिपों में 
घमर हिसदा केश जाय ?े यह प्रश्त अत्यत शाबगीप वियारणीय और अतुमबवीय 
है । प्रथमत आग का आसाइन विसाहन करता चाहिए तल्नुसार जो सही है उसे 
प्रत्ण कर अप के प्रति मध्यस्प रर्‌ जयोंदि मा प्रस्ष भाव विए्टीत बृत्तौँ जो 
विराया जत है उनेे प्रति राग द्व द का र्याग करना परपात्तम उपाय है। गह्दी होगा 
धम वा स्वरूप धम का पावन घम्र को रशण और इसी से धरम वी अभिवृद्दि हो 
सकती है। हू साधा ! तुम राग 4 प छोड़ा सही उपरेश गरा सभी आपका उपरेश 
प्ररण बरें एमा दुराप्रद्द मत करो । सभी माने इगम हठ क्यो ? हम राबक कर्ता नद्दों 
हा सतत । अरतु अपने परिणाम सभावा । भावा में ररलता होता ही घर्म है। 


धर्म अति सरस है यटि | हमारे अर उस पान को आकांक्षा हो हम धर्म 
स्वरूप ही हैं। आत्मा घप्त से भिन्न नहीं । धम आत्मा स पृषक नहीं । आत्मा और 


धम अयोयाश्रप है। जिस समय हम किशी हो धर्मात्मा बहत हैं बहू भात्म भाव 
कै निवट होता है। वही अधर्मी पापी की सज्ञा युक्त होता है तो घ॒र्मे आत्म भाव से 
दूर रहता है । धरम आरमा वी अभिव्यक्ति है। आत्मा अनादि से कर्माच्छप्र हैं। 
कमबृत्त दाने से धम्रभाव छुव है। धर्म की ज्योति कर्म पटल के हटने पर ही प्रका- 


( ४७७ ) 


चशित द्वाती है। हमारे सोटे भाष विचार दुर्ध्यात अपर्यान ही अपर्म हैं शुभ पाव 
अन्दर विवेकपूण क्रिया सरलप्ादोत्व ध्यात ध्याधर्म तन तत्त्व स्वरूप विचार 
आत्म श्रद्धान वस्तु स्वरुप तिष्ठा ही घम हैं। इन क्रियाओं पे रति प्रीति ही धम 
है। आचाय थी कु” दुट स्वामी न भी यही धम गया स्वरूप निर्धारित दिया है। 
है साधा  क्पाय मद रुरो । सहनशील बता । सहिष्णुता धर्म गी जनता है। बुछ 
अटो घ॒म्त माव दया भाव वत्तब्य भाव सेवर दा। पर ब प्रति आशा न करो कि 
मैं जता चाहूँ वत्ता ही यह बरे । वह छुछ भी करे अप उठारुर मत देखा यहि 
चलव उठ भी जाये तो पुन झाप ला तो भी ने माने तो देखकर उस आय से मंतर 
बहो । कोई बुछ भा बहे सत! मंत्र सुने से जा जाये ता उप्त पर विचार मत ररा 
डृहराओं मत अय के सप्श व्यक्त मत बरा। अय सभी इद्रियां के विपया क प्रति 
उदासीन उपेित हो जाओ मत्यस्थ बनो अधर्म दूर रदुगा धर्म जगगा आत्मवल 
अठेगा विवेक जाप्रत हांगा शान की किरणें चमरंगी परूण धम प्रवट हो जायगा । 
आरपा परमात्मा बन जायेगा । यही मुक्ति है पदी सत्य है शिव है सु7र है अतिम 
मोछ पत सिद्धि है। 
है आात्मन्‌ | “अ! का ध्यान कर । यह अखण्ड वण है। धान गुण का उद्वोधक 
है । नामि बगल मे इसका ध्यान वरने से कम कालिमा नष्द होती है। नत्रा भोौहा 
मुझ कमल आरि मे ध्यात करने सर लाना अरार के सकध विक्४ मिटत है। रुष्यान 
नष्ट हाता है । एकाग्रचितवृत्ति हां जाती है। किसी भी ए”” के पूव संगा लिया ता 
विपरीत अथ कर देता है। ध्षय श-"है।पूव मे अ लगा दो अत्य बन 
जायेगा । अर्थात वहु पटाच जिसका कक्‍भों नाश नहां। वह क्या बम्तु है ? वह है 
घम और आ मा । दस्तुत ससार क्षणिव है | हर एक वस्तु सश्वर है। हर एवं चीज 
दरिवतित हवाती रहती है। रह। ट्ठ्य दृष्टि से कभी सत्‌ का अप्राव नहीं हाता । 
आत्मा और धम अयोयाश्य हैं। दादों एक ही सिकक के दा पसडे हैं। आ*मा 
सुद्ध रूप मं पारणत होते क बाल पुना अशुद्ध गह्ों होता। आज है अशय तृतीया । 
तृतीया तो सतत्‌ आती जाती रदूती ही है। क्षय लगा या जाय तो बोई आश्वय 
नहीं कयांकि आने के चाट जाना ही है।वितु इसभ पांछे ताअ और लगा है। 
अभय कमी क्षय न हो। भगवान आटीश्वर वा प्रथम पारणा इस सिने हुजा 
महाराज श्री अयास राजा के धर इक्ष रस का आहार । धय हो गया बे ता 
पाकर अपूद पात्र को । उसे वह निधि मित्रों जा अक्षय रूप मे ही परिणत हाकर 
रही । घर मे अखिल भण्डार भर गये। रत्नों से नगर जड़ गया। अधाथ महानस 
ऋद्धि प्रकट हुई। एसा था चमत्कारी जित शासन का महात्म्य । जिन प्रभु का महत्व 
अक्षय ही होता है। अस्तु दाव वी प्रववता न्‍सी टिव स प्रारम्भ हुई जो प्रदय वाल 
क॑ अन्त तक बराबर अक्ष ण्ण रूप से चलती जायगी । इृहा सब कारणां स यह अशय 
ततीया प्रसिद्ध है । इस विन जो भी काय भारसम्भ क्या जायेगा वह दरावर सफर 
होगा | उसमे विशेष अतिशय आयेगा एक विशिष्ट चमत्कार जांग्रठ हांगा। यह 


हक 
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[लत महापवित्न है टानतीय वा प्रवत्तन है? दानतीय के बिना धमतीय नहीं चल 
संता इसलिए यह धमतीय का भी पषव वद्धक और प्वत्त क है । 

आस्था है कद ? आस्मा शरीर सम है। क्ते जाना जाय? अनुमानस 
और प्रत्यपास भी | यया काधष्ठ म॑ अग्नि दुग्ध मंघृत चकम्व पत्वर में आग 
पापाण मे सुवण सीप मे मोती पुष्प मं इत्र तथा इन मे रस प्रिढास आटि रदता 
# । उमी पत्रार शरीर मे बात्मा विद्यमान रहता है। मरण बाज मे निष्चेप्ट शरीर 
वहा रह जाता है इससे विलित होता है जि शरीर अवयव हाद्धिया को संचालित 
बरन याजी वाई शक्ति विशप है जो आत्मा है। अग्नि बी वाडी लगाने से बाष्ठ 
को धनझ्जप प्रवट हा प्रवतित हा उठती है विलाने से दूध म थी प्रथक् प्राप्त 
हाता है पत्थर मे पत्थर रगदढत से अण्नि प्रत्रट हा जाती है तपाने से किहि 
बासिमा पापाण से सुवण निकत आता हैं सीप स मुक्ता पुष्प से पराग इत्र 
वेतन पर रुत से रस साध्य हैं उत्ती श्रकार तपश्चरण से शरीर म छुपा भात्मा 
प्रवट प्राप्त हों जाता है। आत्मा की उपल्धि प्रयत्न ग्राध्य है यह सुनिर्णीर है। 
साहतविरणा पा सापर हाने गे चठ्वा तमणि से स्वयमेद्र शीतल जन प्रवाह प्रतद 
हा जाता है उसी प्रहार बीवराग सवध द्तोपेशा दंत माौअत ध्टि से टशत 
बरत पर आरम स्वरूप प्रत्यश दो जाता है। आत्मा साध्य है तिमेत्र शुद्धात्म 
परपण्मा साधन है। परमात्मा का गुणगानुराग आत्मा बे दुगुणाया प्रभातत 
झरने में पूज रामये है। जिन भक्ति एकमात्र दुगति क सहार बरो मे समर्ष है। 
प्रमु का साशातु दशन सात्र निदशाचित बसबधन शिथिल करने में पूण समथ है। 
यहा नहा सत्य श्रद्धा एक भक्ति सर किया हुआ जिन विश्व रशन और पूजन वही 
पर हवा है जा साथात्‌ जितने” दशन पूजत फल लेते हैँ। तप बरारए से साध्य 
है. बराग्य तत्व ज्ञान से तत्दशता शास्त्राष्यपत से शास्त्राध्यवत नि्शिकस्प शाले 
अब से आगसात्यांस करने से साध्य है । यह है स्व स्वरूप गिद्धि गी साधना 
जिगर माध्यम से हम अपने तिज सर्वरू्य जे अति तिडट परँची जयते है और 
अतत रवये झदवत्र समंध हा परमात्य पी कहणात हैं। भासाधा यह सपालप 
दइसो धानद पर्पाप में साप्य है हू सावधान हो एक तिमिय मात्र भीशष्ययें मय 
शंबा । हर क्षण अविशवात सहल्‍्वशाली है । वराग्य घर संदमी बनते तपो 
हैरर सब अथिद तपरचरण कर तप की उबाता में कर्म झा वक्‍त को झाम 
मय कर । 

है भध्य'तम | अएप दक सर्वोत्तप वस्तु है॥ आट्मशन्ति क मम आय 
अप शस्दरिश अनपास तिराशि हा जाती हैं। भपस्त प्रपरर शू खार दुष्ट /प्र 
ज"इ भा अपना परशाश््म र्वाग निय्रम द्वी अत हैं। हूं आरम बल प्रकर कर । 
डिधर बत । घर अप पतन का कारश है। भरातुर मातव पारतौदिक जीवत 
के बर' बात लो हि जरत में थी रवतन्द्र नोह्ाशहतर विद्मा मुख मंदी हू 
बहता ) कारण बष्ट है उसी तिडो भावतएँ कल सी शकऱों॥ भपादुर सपकि 
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की पाघत शक्ति क्मशोर हो जातो है | वहू रूण सा अपने को अनुभव करता है। 
उसका विचार स्वातज्य घुटा घुटा सा रहता है। यदानकटा व अिच्छापूवक 
दुश्यसनां में भी फस सकता है। त्याग व्रत नियम आटि का भी परित्याग बरने 
का सत्पर हो जाता है । बोलना चाह कर भी बाल नहीं सकता। करना चाहत हुए 
भी शरोर से कुछ कर नहां पाता। यह हावा है भयातुर व्यक्ति की दशा | साधु 
अवस्था में भी यटि मय का भूत रहा तो कई काय विपरीत हो जात हैं। दाप हा 
जान पर लोक लाज का भय यटि हागा ता शुद्ध आनोचना नहीं कर पायगा। 
प्रायशिचित क्ठ'र न मिल इस मय समतो सत्य शुद्ध आलांचना कर पाता है 
और तल प्रायश्चित ही यथयोचित मिल पाठा है शुद्धि का अभाव हान से द्रत निर्शेष 
नहीं हो सतता और शुद्ध श्रत नियम नहीं पलव मे आत्म शुद्धि किस प्रकार हो 
सकगी ? उभय लाक वी क्षति होती है। वत्तानिका मे कुत्त बिली बाहर 
ओआति पर भ्रयोग कर यह सिद्ध किया है कि भय से पाचन शक्ति क्‍्मणार 
हाकर धीरे धीरे भुमुभा शान्त हाने लगती है। भयातुर प्राणी का आमाशय पत्रवाशय 
निष्किय हो जाता है सम्पूण आतो को क़ियाशीलता नष्द हो जाती है। शास्त्रों में 
हृष्टाप्ट मित्रता है श्रेंणिक महाराज न॑ग्रामोणों (तट शव के) क' लोगो के पास एक 
बकरा भेजकर कहा हि छ साह तक इस रखा पुन वापिस लाना कितु ध्यान रहे 
यह्द ने मांठा हा न पतता । फवत खब अ्याआुत हांकर अभयकुपार के पास पहेचे। 
उनकी युक्ति * अनुभार उसे भरपूर सुल्टर प्रवान्न स्वेष्ट खिलाये जाते कितु उसे 
दो शरो के बीच वाध टिया जाता । बेचारा भयातुर जहाँ का तहाँ रहा। अर्थात्‌ 
उमकी पाचन शक्ति सप्ट हा जाने स रूपिरारि धातुएँ नहीं बत पाता । यहें है भय का 
प्रभाव । हू शातिन ! कभी भयभीव मत हाओ । निरल्तर आत्म तत्त्व का विचार 
करा । विवक स क्रिया करा । काय करने के पूव साच समय लो उसका विपाक 
परिणाम । यतिं कलच बोई क्रिया प्रमाद अचात या क्परायाथित आयस से प्रश्कूत्त 
धमें विरुद्ध भ्रत तियमादि के प्रतिडूल हो जाये तो सरल यागो स सममावों से 
मायाचार रहित उसे स्वीकार करो उधर पर पुन -पुन पश्चाताप करा गुझजनों के 
समख निवेटन कर उसका दण्ड प्रायश्चित धारण करो। भविष्य मे उस प्रकार की 
गलती था भूल न हो इसके लिए सावधान रदो। जीवन निसखरता जायेगा । ब्रत शुद्धि 
क' साथ-साथ आस्मशुद्धि द्ोती जायेगी । यह मत्म विकास वी कुझजी है। आत्मोश्नति 
भा सोपान है । सप्वार से पार हांगा है अपने कृत्त ध्य पर दृष्टि धरो । पग-पथ पर 
अपने इत-कार्यों पर ध्यान रखों। हर क्षण बअपती त्रटियां को ज्ञात कर उन्हें 
नितालने का प्रयल् बरते जाओ ३ सदगुण बढ़ते जायेंगे] टुगुण निरुलत रहेंगे। 
आत्म विकाप्त होतेद्वोते परम शुद्ध आत्या की उपल्धि हो झायंगी। यही वरम 
श्य है। मो स्पान है। 

हू स्ाधो | स्पशन इीटिय बा विदय कितना घुणास्पर है इसका सू विचार 
बर। सवध्रथम यह स्थान रक्त मूत्र वा भ्वाह है। हर समय मत बहते कः नव द्वारों 
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में से एक है। यह घास फूम झाड़ो से आच्छाटित कुप सतश है। इसके स्वभाव स्वष्टप 
का सात करने वाला कौन सजते पुर्॒ष हागा जो अधवत इसमे पड़कर टुगति वा 
वात्र बनेगा । इस लोक मे निटनीय और परलोक मे नरातिं गतियों के दुसा का 
कारण है। अनत सूहम सम्मूच्छत मनुष्य रूप कीटा से ब्यात्ीण है। विज्धे सघटटन 
मात्र से £ लाख कोटि निरपराध जतु क्षणभर मे मरण का प्राप्त होते हैं। हिमा 
की खात इसे मागरर कौत सुधी सुखानुभव करेगा परपीढा महा कष्टटायी है उपय 
लाब घातक है। इसका भयद्वूर रूप वीभत्म आइनि, धणास्पत रूप सजनाक 
बराग्य का कारण है न कि भांग का | यह भद्भुक्र ऊच तोचे पदधता वे मध्य की 
गहने कटरा है। इसमे गुद्धता रूप शिकारी छुपा बढा रहता है। इसका एपशा का 
बागुरा भोत जांवा को अति चतुर है । निप्सा की विष मिश्रित मिठास में फ्सक्र 
विपयी जीव उभयरूप प्राणा का घात कर डालते हैं। यह विपकुम्म परयामुत है। 
वि ता एक भव की दही नाश करता है। यह अनतभवा का विगाल देता है । ”सक 
सितहसाजार भी बसे ही तीहण घातक हैं। यह मृगतयनियां के कटाश वाणा से 
भागियों व हृट्य विटीण करा दवा है स्वच्छ हास रूप फता में उतलझ्लावर उते 
विदेश रूप्री घत वा अपहृत बर लता है। चण्चत चितव॒त, टेडी चाल से उतने 
भाने धन वा हरणकर लेता है। हू भव्य तू किसी किसी प्रतार *त सड जाता से 
निरंतर धम ब॑ द्वार पर आया है। अब हनेत फटे मे नहीं आना | तू सावधान 
हा। हर दाण चौतप्रा रह | कभी भी भूलकर पुरुष क साथ एकल वास मतकर | 
तरा ही रालण तुल डस लेगा। इस शरीर रूपों पिजले मे देव और टीनव 
दाना ही विद्यमान हैं। दाना ही प्रमुता और प्रतिमा सम्पन्न हैं हिंठुताभी 
इन प्रभुद ओर प्रतिमा का प्रराशा तरे हाय मे है। तरे पुर्याव को से ,याग 
को प्राइर ही थे पतप सकत हैं। तू जिगर चाह उस आगे कर विेग्री 
श्र साइता है। अल्तु हैँ आत्मनू विषय भाषा भे वराग्य बढ़ावर अपने 
आर्म”व को सिद्धि उपल 4 कर। यही सास पर्याय को साथकता है। चार अगुत 
प्रमाश नक्ता ।जो शद्दर व बटर नात से भी महा टुगप्रित चणित वीप से 
डआण्डोण ६ उस पाने की सातसा कर तुत्ते शमर मही आती । गठी ताती में बहता 
जद रुप भा एत्युरपा का दा है कर बद मूत्राशय में भरा उसी द्वार शा बच्ता 
वे 4 कया सवा रत भी याग्य है ? गती सा वया के फदित शरार में बया एसा 
अगदन वस्तु छा द्वग होना याश्य है ? तम्दार उत्तम शुद्ध रक्त स पराया टवासित 
बाय जाइर उस अशद बताव कया ठुस्‍्द्‌ इस स्वीगार करता चाहिए ?े कवि 
नहा । यह दत्तय सेररिया व आचार याग्य नहों । अलर॑इ द्राहवंय के तंज मो 
धर करत वाला भस काच* का भा! भो अपन मे स्पश मत हात दा! यह शरार 
डा ० नह अधियु सोहारा आस्मा को भा मजित करत बाला है। विश्याव 
अपर बड़ बए जो पदितत्रा को महख्य याडि उसे शरोर था सनात उस 
अभ्ाप्य राज घो शान्त दर जात थ।डितु जद सभ्यकज्ञ का वीप रूपए कीच हु उसह 
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रजत गा मे प्रविष्त हुआ तो बढ़े प्रठाप उसी प्रदार नष्ट हो गया जैसे चतुर ददाय विध 
थी मारण शक्ति को नष्ट कर देता है। आत्प घातव अब्ह्म स्पाज्य है। यह शरीर 
बल और अआ्मदीय का नष्ट बर देता है । सामाजित विज्ञास का भो घातक हैं । 
धरम गा उठ ता है ही देश और राष्ट्र वा पदव वरने दाला है। सर मे यह 
स्व पर दोनां ही का घातव है। हू साधा जा सन्‌ विशद भादों का साध अप्म 
विश्ास का वारण आध्यात्म भावना का उद्धबर स्वसवित्ति व) प्रशाशक अखण्ड 
अद्धवर्य ढ़! अम्यास गरो । यहो मानव जोदन गा गार है। यही एवमात्र अद्दिसा 
धम है यहां क्ारम धम है ओर यद्दी मुक्ति का क्राधार है। हर एक क्षण अपन 
भाषां को इसी ब्रह्मत्रत मे रपण कराओ ओर प्रह्म का जय है आरा और चय दा 
यपे है आचरण । आत्मा मं आचरण करना या रमग बरता है वह्मचप $ ब्रद्य 
शवारी पर स्‍्वभाद विरत और निज स्वमाव मिरत हांता है।”पालु होता है। 
किसी का रवधाव विमाव दता देना ही द्विसा है । परम भिन्न वस्तु शा मिथल 
होता सद्भाव अयुति है। मद्ारोट में महा मिलाना बालोमिरव मे पप्रोते व बाज 
मिाना दूध मे पाना थी म॑ बेजोटेचुव तत्र मे पानी सांतो मे मुंबम्या हत्याहिय 
आज मिलाव> का बलदाता है। दीतरागत्रा मे सरामता और सरागता मं भी 
शुध-अशुप भाहि नाना प्रक्तयाएँ इसमस हा रही है। प्रः हर एश मनावी 
अपते को नेता प्रथता व्याइयाता मुखिशि सदियों सुधारर दिगाशइइगा मे 
जाने बयालण बनावर यढा हुआ है ! यह खद बनते थी भूरे और मिलने की घाह 
दा बुपरिणास है। भोजन पाव अधत्वसन रहूने एहत चाल चने लेन हग 
सभी हो मिल'वरी हो गया है। यटोँ सके दि हमारा बष्ता-्सुतता बात छात भी 
मिलादरी हैं। धृकानार थे पास जाये सती साल और अधरी दाम इतायछा । 
गुनार हे दाग जात्य गदती शदुता अमरो पाविली सियाडशी ॥रज बम 
अारियों बी हो दात द्वीबपा है चार बो राहु और शाह शा विषम सिखारेग। 
अर में गोपी शर में घेता मुह में बार मय पर स्पोरी भा मुस्पान शॉप मे 
रंग और इ'त में फटर'र सनोशें रिददा है इाशों ह। *प मिरावर जय शाह 
दार बाम है नूड छूठ भौर डानूत कीतों है *॒ झग्बा पैर अतमेश देगा डिश है। 
धर्म री हा०४। बहा बहू मार है रशावशा ते श्या मे परायदशा अप्रवा म 
एारना रदाधभिप'न में दाटगा शोरबबा मे शादप्ा ने ऋपाएा रात छह लिशा है; 
निशा विवर हे है अस्य रेसहपा का दि रत है मातश्शा अगू इ ।श १) 
बरी पर ऋध्ता है? पजिशों के झइ पर रटिड रण एए )4* धन इक्‍त ४२ ८एए 
गुहार बहक ही इटए लिझा5 घर्बा है? एड घशला पता शाज तए है पा 
अ्रशत पी बा प्रकार है ?े “मस्त हार पर उएष्द हरर बा शायर घर! छष्टा अप तन 
गैर लेता हो कण माता है से । और दे झदुगार अररण ने दर फटाई हि 
भाातणा थी बह भादुर दि भ है।चर शत है मे शर्गक है | रा० दर 
है। मादाशे दा पुप रण? अब इहाँ शाम व 'रिगह ही शारी न थे 


( चर ) 


छुपाने मे ही शक्ति प्रयोग बर गंगार वर्देत में दल नि रहा है। हाँ उसकी शवार 
बब्लरी अवश्य टित दूती राह भौगुनी फैची पीसी रहती है।साप्रों 
अपन भाशा और टैसा हिट मो में ले जाकर स्थिर करों। पर जा मोह छोड़ो । 
अपने मे पर को तनिक भी मिघण हुआ हि बयी के गयाह में बिगए जायेगा । अपो 
झूप में अपने का देशों समझों और उसी प्रकार जीवा में ब्यवद्धार बरो। जीवा एफ 
अदभुत बला है। अतारि है। जीवरब श्ति इसयी अनुण्य गषासफ है थी और रदेगी | 
यह शक्ति भाव प्राण मे बधिः है। बाह्य में इसे शाधर रूपए संदपोगी विवि हैं 
इंडियाँ मत देधन काय आयु और श्वागाइछपास । ये ही ह्य प्राण करे जा। हैं । ये 
दब्य प्राण अपने अग्तिर्त वे! अल्सन्य”्स से एक पर्याय से आय पर्याय में जीव वो 
परावतित करते रहते हैं। हियु भाव प्राण इससे अपभधिमूर होफर भी अपो अशिरत 
वो वी नहीं छोड्त | यया मेघाइछन्न गिरि से आयुत्त हते पर भी रवि अपते 
प्रयाश रुप स्वमाव का परित्याग नदी करता है धूमित या माद महवर मत 
प्रवाशी अवश्य हो जाता है। उपी प्रगार भाव प्राण हैं। इततरा जीव जे राप्य ताहारस्य 
सम्व ध है । अपनी वस्तु की सार सभार बरता हो तत््पज्ञता हैं। यह हमारी निधि 
हमम ही विद्यमान है + अस्तु हम स्वयं अवेगर और हम ही अवश्य हैं। हू ऑस्मत्‌ 
त अपने द्वारा अपने में अपनी खांज़ वर उसे पाने का प्रयत्न कर । 


इल्याण है क्या ? निज स्वभावानुभूति ही कयाण ४ । अपने में अपगी सस्तु 
पड़ी है। अपनी विधि का भूलकर हम स्वयं अक्झिचन-दिद्द बने हुए हैं। क्या ?ै 
अनाहि भिध्णरव अचान और मोह वे कारण हैं। ये प्रह्छन्न शत्रू, हैं। पीछ से बार 
करते हैं। मति भ्रम तो करते ही हैं उमर विपरीत भी बना दते हैं । बस उल्टा कि 
सारा ससार ही उलट गया। धतूरा खाने पर शुक्ल पटाथ भी पीला विखलाई पडता 
है। पीलिया रोगी को विपरीत ही सफेट आति चोजें पीली ही ल्खिती हैं। बस यही 
हात् भिध्यात्य का है । एल आप भूलकर इमली को आम बह दिये तो दूसरी वार 
समझने पर सत्काल भान सेंगे कि हाँ यह मेरी गलती है कितु यदि मिथ्या बुद्धि मे 
इमली आम ही है यह आपके मस्तिष्क मे जम गई तो फिर सही बतलाने याले की 
भी आप भद्ठरा उतारेंगे और अपनी हठ से उस विपरीत मायता को भी नहां छोड़ 
सबते । कोई भी मनुष्य अपराध होने पर अनुभव करे कि मुझ से अपराध हो गया 
है तो बहू अवश्य निरपराध हो जायेगा यदि अपराधी समझाये जाने पर भी अपने 
इृत्य को निरपराध ही सिद् कर रहा है मात्र रहा है तो उसका वह विभाव 
परिणमन जल्‍टी नहीं छूट सकता । आप यदि किसी दोषी को निर्दोप बनामा चादते 
हैं तो उसे भूलकर भी दापी अपराधी मत कहों। यह मनोविज्ञान है उस दोषी के 
दोष को सामन उतस्पित करो । अपराधी के मन में जदा दो वास्तद मे बह दोष है 
जो कुछ बटकर गुजरा है । दश्िये, बढ़ दोषमुक्त भी हो जायेगा और अपका हितपी 
भक्त सेवक भी । ह आात्मन्‌ तुम अपने अपराधों को आत्मा समस्त पेश करो उसी के 


( ८३ ) 


द्वाथ में साथा और फ्सला छ'्ड़ दो स्वयं अतिशीघ्र सही मांग पर आ जायेगा 

>त्तरातर विकातो मुख होता जायंगा। हू श्वानिन योगी गुणभर स्वामी से भो अपने 
आत्पानुशासन मे लिखा है. जो जो मैंते पत्र चध्टाए जो हैंवेसव अज्ञाव जय 
जकियाएँ थी एसा योगरों वा उत्तरोत्तर श्रतिभामित होता हैं। उनकी साघता वी 
कसौटी पर वे सभी अवानजय काय कक्‍से जाते हैं जोट शुद्ध सब॒ग की भाति 
यपाय वस्तु सामने आती जाती है। हे भय अपनी नाड़ी स्प्य सभालो। वात पत 
कफ मी पद्विचातक्र अज्ञान मिश्यात्व मोर रूप विलोध न बढ़ें उस रूप क्रिया करा 

आचरण करो तप्र करों धयानन्‍अच्ययन आहार विद्वार मे प्रदृत्ति करो । ब्वाति लाभ 
पूजा का तत्य छोड दो । य दीनों ही तीनों दोषा के उत्पादक हैं। काटा लगाते ही 
खाजक र निकालो रोग द्वाउे ही तिडान कर दा हो त्रुटि होते ही उसे रामझा साव 

घानी से उपसे दवा) हू जान पर परहिहार करो। बरस स्वमाद से विपरीत जिद भी 
भाव विचार किया और वस्तुएँ हैं वे सभी ही हेव ह्यज्य और अग्रद्वीत हैं अर्पातू 
ग्रहण करने योग नही है। तदा गरम हा गया कया यहू उत्तका स्वधाव है ? नही ? 
कया २े कृपा कि पर सथाय से हुआ है । अग्ति क.निभित-से हुआ है। जीद जितने 
कप्द उद्ाता है हुसों का सामना करता है आपछिया वा जलता है वे सब पर 
भपांग से ध्रत्पन्न हैं। पर निमितिक हान से माशदाव भी हैं वे स्थिर नहीं रह पाती 
हैं। जा एक रूप नही स्थिर नहीं वे अविनश्वर धुल की कारण क्सि भ्रकार हो 
सकती हैं ? अति कारण सरश ही काय होता है। सिष्ठ-मीठा मिलाने से मिआई 
बनगी रपक दालने से नमकोन मिर्च से चरुपरा पदार्थ तथार होगा ह॒सी प्रगार 
नाशबान विपयों से अतिषिव सश्वर सुख होगा जो विमित्त न रहते ही समाप्त हो 
जायगा। परानपेल सुख अपना तिज सुख है। आत्मा अजर अमर है साश्वत है। 
उस आत्मा से उत्पन्न सुच ही अपना निज सुख है। स्व स्वभाव है निजानुभव है। 
छभमी वो पाने का प्रयत्त करो। 


अत्पात थक्ता । श्रम से चूर। छाया वी श्वाह में॥ आया 'पचिक यूव के 
पस | एक दिन था बुलाया पर नहीं आया। कक्‍यो?रैश्रम न था श्रमित नन्‍्था 
धाम न थी पसोता भी नहीं था। आज यह सब है श्यलिएं तो आया है शृष्ठ की 
शाखाओं को निद्वारता ! पत्तियों को पुचगारता 'झोंकों झो सवारता भूमिको 
विरखता । हे भगवन ! हमारी यहो दशा है। #म स्टवार्थी हैं स्वार्य में लिपटे। 
माया में फंसे पर को पाकर आप! भ्रानक्र उतमें इठला>कर, अपने को भूलकर 
अस्तो म झूम रूर एक हित आपके वास से निकल 'शये सटक थये धोरे से होडे से 
कटी तितका से हिल जाय सरी दृष्टि हम पर न थ्ड जाय हमें जाना से पड़ जाये 
तरी शरण में। चने गये न लद॒र था न गतस्य सप्रापी। द्विदिघा खदार थी आप 
से बर्चे भोपों में रचें कर यों म॑ फ्यें | आर फंश्न ही सा गये । कब करी ऊँ 
बुछ पता नहीं झुछ हाग नहीं दृछ शांत मटों किस प्रद्धार मातन का भी तयार 


रड 


( पड ) 


मंदी । आग झटका टटी तद्ठा पाया अपने को बीचा दीच अधर लटका । हैं यह 
क्या ?ै उपर चूड़ा कालान्योरा मीचे रुआ गहरा घोड़ा सर्पोंक्ा धर मुहपाड़े 
जीभ निवाते फूबार लगाते विष फ्लाते! शाखा में छत्ता मक्रिययां का 
सुडा पया था | डाली हिसी वे उडी कहाँ जाती क्यों जातो मिल गया कारण 
वही पथिद्र चिएट गइ आग प्रीष्ठे आजू बाजू इधर उघर ने दिल मे ”व । भागे 
तो कपे और छिक्वर । ऊरर से टपछा रख सधुर रुछ मला पर मीठा सवा आया 
पीड़ा खो सी गई हो गया उम्रत्त शूय शिया अगर चीडो चाहो फाडो जय क्‍या 
वही सजा है। उसी मे झूमने लगा । सूझ जाता है अज्भ । छटपटाता है और छिर 
फिर उमम ही फसता है। अब तड़प चुकी हूँ। हे प्रमो अब सुध आयी अत म 
अपनी ही भूल से स्वय' भटका अब व टिकाने आधा । है जत्मनु भूली ताहि विशार 
दओआंग वी सुध ल। आते को समात स्वव बदो है जो भगवान हैं। भगवान से 
रगड़ भगवान ही बन जायंगा | 


है भव्वात्स सराग भक्ति म॑ वीतराग भाव का जगाना ही अनेशाल है! 
मही पीर प्रधु का स्पाद्राद सिद्धात है। यही भगवत्‌वाणों है। जिन वाणी का गौरव 
स्मी अपादव सिद्धांत के झाघार पर विजय बजयती फहरा रहा है। अददिसां सियात्त 
दाग पोयण हर रहा है। भगवान मद्रबीर के इगी सिद्धांत शा बढ़ आज तक 
अरादय अं एुग्ग और थ्थिर रूप से बता आः रहा है। है आत्मत्‌ वतमान समय प्र 
सराण भतति का पाषण भी मदर्वपूण है हाँ इसका सन्‍्य बीतरागता भी सिद्धि हाना 
आादिए । वीतराग भाव अपने प॑ आप ही है वहू निविकप है उसमे क्या क्या तो 
अवशाश सट्टा । हम भत्र अपने वो देखें बया हम जया क्या मे बिना चुप चाप मौत से 
रद सेहत हैं? यटि दम मे बढ़े क्षमता हो तो वास्तव में हम वीवराय देगा से पुँच 
गय | यरि रह रर शर इधर हमारा सत्य आ जाता है और पुत्र अपने को राषत वा 
प्रयरत बएत हैं छा रामपना चाहिए हि. इसारा कम उस दशा मे गद रहा है हमारा 
स/प है रितु है फ शुमापपाग-सराण परिणत्रि मही। अपर आगे दा्मा हैतों 
शत अपर को टटागउ रहा । बाहर भीवर से अपने प्रत्पह कार्य हा पशा/ग करो 
हर प्दार श्यप हा पद्धचातते की चत्टा क्‍रो। अच्छा करोंयांगुरों | तिर गोजी 
लकीररण द्वार! करा। अच्छा हैतो बड़ामों भोर बुरा है तोतरबा नहा युरे का 
लिखगद कर अच्प रश्य ही मपने आप उतके प्रदण और रपाग में प्रयराशीष हो 
जग द 3 जहाँ सष्तग भाव रा बरमौल्कर्प हुआ नहीं हि बस अपने आप बढवराए भाव 
अपने हो मं से आप ही फूट विश्वणा ।यद्वी होगा आप अपना सदझुए अपना 
सर झाता धर्वे आपठा गुज अरता र्रमाद और मना ही आा।॥ यह विएश 
दशा हग ॥ पर विमिल् हो यहाँ जपाद होगा । इसोजिए यदू अशिवल अयरिशति 
दशा हनी 
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है आत्मत्‌ ' परोपकार करना उत्तम बाय है।पर हित दया है दया धम 
का मूल है । धर्म आत्मा है । आत्मा ही तू है घू ही आत्मा है।अभिप्राय यह है वि' 
चरापक्षार परम्परा स तेरे ही स्वरुप का साधन है। तिश्वय से परोपकार 
ही स्वापकार है। बात्योपकार ही आत्मद्वित है । हम कहते हैं हमत आपका उपकार 
किया या अमुक व्यक्ति वा दुख दूर दिया उसनी भलाई की अमुक् का रक्षण क्या 
उम्र बचाया इस्पादि | अब दिचौर कीजिए हमने ऐसा क्यों किया ? आपका उपकार 
करते में इपारा लष्य क्या है? पहो ने हि हम आपरा दुखबस्या दखत मे असम 
थे और इतने आजुर कि अपने को रोक मे सरे उसी आकुलता को मिटाने के लिए 
हमन आपका हित क्षिया तो मूल उद्देश्य बदा हुआ अपनी अशात्ति दूर करता। अमुझ 
स्क्ति का दु श दूर क्यों रिया ?े इसलिए कि हम श्रपने का उस दुख से दुछ्यो बनाना 
नहा चाहते थे अत अपना ही दुख तो मिटाया | उसकी भताई वी क्या क्यांकि 
उसवी बुराई से मैं अपने को भी ब्रा अनुभव कर रहो थी ओर चूकि स्वय बुरी 
हाजत मे रदूता नहीं चाहती थी । उसका रक्षण किया बयो क्योवि' उस अरक्षित 
छोड़बर मुप्ले अन्तरज्ज भाति नहीं मिल सकती थी | मैंन उसका रदाण कर अपनी 
अशाति दूर की अमुर का बचाया क्‍यों ? बयोंकि उसे बचाये दिता मेरा मद तिल 
मिला हटा था । इसतिए अपने मत वी अशांति वो दूए बरतने वे लिए उसे बचाया । 
बाई डूब रद है दूसरा उसे देखकर हस रहा है तीसरा तरकाल कूद बर उसे पक्‍ड 
सता है यो ? स्पष्ट है एक को आनाठ होता है वद सुखी है स्वयं उसे कोई व्यथा 
नहीं फिर मिदाये क्‍या ? दूसरे के दृश्य में उसे दूबता देखकर दुःख हुआ इतसली पीड़ा 
हुई कि सहन ने कर सका ओर उस पीड़ा का प्रतौवार करन को स्वय जल मे कूठ 
हो ता पडा । रावका सार है आत्मा घमर है दया आत्मा की पोषव' है इसजिए बह 
भी धम है। पद्दी वत्थस्वभावां घम्मों की परिभाषा है। इसे ही अपनाओ । अपना 


द्वित मत हो इस पर लक्ष्य रहेगा तो पर द्वित अवश्य होगा ही। पर का बद्वित कभी 
शहां हा सक्‍ता । 


है सुजानी जिय। ! अपते जोवन का आद्योपात खाता देख ॥ ह्वाति लाभ का 
स्यौरा समप । कहाँ सफा हुआ और कहाँ घाटा इसको पर कर ले। यह परण 
जब तक नहीं होगी कर्मो का ?क्स कसे मरोगे | हम टक्‍्स चुकती किये बिना ससार 
मज्च नहीं छोड सकते और ससार मण्च स्याये बिना मुक्ति कह! मिल सकती है? 
मुक्ति बिना प्रम वा पत्र सु बहाँ श्राप्त हो सकता है। सुख दास्तव भ अ्तीडिय 
हाता चाहिए । ऐहिक घुघ सच्चा सुध नहों है । यथाय सुख वही है जहाँ असुषत का सामों 
निशान नहों है परिणमत यही हांता है। यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल मत और भाव सभी 
दरिणमन स्वरूप हैं उनम परिणति होने से विद्ञार होता ही रहता है । चतन पटाषों 
बे अपरेला दिधाद परिणप्रत मे मायों के अंदर विकार रूप परिणति हांठ़ो रहती है। 
यह पर सयोग निमिष्तक क्रिया न केवल जीव में ही द्वोतो है अपितु जड़ झप अय 
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सम्रस्‍्त पटायों मे तिरातर होती रहती है। संकेत में सयोग मूतक जितनी भी घाराएँ 
हैं। उत राबमे विभाव रूपग़ा है। बेमाविद शक्ति जड़युश्ल और जीव होतों मे 
दिघवान है तमी तो बम मैटर जीव को अपने अधुर्दूस परिणाम सेता है और जीव 
में परिणमित हा जाता है। इन दलों हा संयोग सर मिध् से ऐसा रवमाव ही बन 
यथया है ता भी एक दूसरा ढोई भी अपने अपने निज स्वधाव जह़ता और चततगा 
कग शनिय भी परिस्याग नहीं करते । जरा भी छोशी महीं है। दोगों अप अपन में 
ही रहते हैं। सत्य है यह और मड़ाटय विर्ताप अटल प्रव सत्य है। तो भी मंग्रोगी 
अवस्था मे एस दूसरे से प्रभादित अवश्य होते हैं। एक दूगरे पर अपा अहर अवश्य 
डालते हैं। इस ही अ'गम भाषा में परिणय दशा'मह्ठा है। जहाँ श९ जीव परिणत *शा 
में है। अर्थात छत्वें गुण स्वात और सातवें वे! निरतिशय भाग पर्यंड एव दूगरे पा 
प्रभाव एक दूसरे वर पहता ही रहता है हैं यह अवा है वि प्रत्येश जीव अप अपती 
ज्ञान गरिमा विवेक॑ बुद्धि उपाटेय शत्ति' और निर्मित्त शक्ति के अनुगार वमभा 
अधिक प्रमावित'होता और गरता है। हितु सवधा अप्रभारित अछूता नहीं रह 
सकल्य और पूणत प्रभावित हो यह भो गदीं है। लाहे का गासां अग्नि रो यावता 
हू अगि लिषती है और घारो ओर पे । वह (गोला) सतॉद से औत वो आत्म सात 
कर लेता है इतना अधिक उसमें त-लीन हो जाता है दि आगे अपने” अश्तिव को 
भी भूलने सा लगता है। फरत उसकी ओऑहंजिं प्रति रप्ज रूप स्वभाव सत ती परि 
बतिम होने लगता हू तब होता क्या है? माना रूपों में दतने लगती है तवी बिमटा 
बाई से लेकर बीम गाटर फ्रैत मशीते आि असशयात रूर बैष घदातता रहता है 
यही हास सस री विकारी परिणत दशा प्राप्त जीव की ६ । वह भी पेड-योधे वनस्‍्तति 
से लेकर मनुष्य तक देर नारकी आदि सत्र विविध पर्थायों में विविध वेष शरीर 
धारण कर छला बना धूमता रहते है। पर समोग हटे तो यह जादुगरी मिटे। जहाँ 
जालियापन गया कि असली तत्त्व सॉमने आया वास्तविकता हर पदार्ष के अध्दर 
विद्यमान हैं । प्रत्येक वस्तु अपने-अपने शुद्ध स्वभाव में लीन है १९नतु पर का तनिक 
भो सम्बंध सगा है तो वह विकारी हुए विना नंद्ों रह सकृता ॥ आत्मा पर सथाग 
से भिद्त हैं विकारो हू इसी से ही दुखो भो हूं। दुख इसका साथी बत गया जो 
या समय इसे अपने लक्ष्य सही के सुख को ओर आइष्ट करना रहता हू घुमाता 
रहता है । यह सब हमेरी दमजोरी है. । हम स्वय अपने ही दवाय में दवकर कुषले 
चसे जा रहे हैं। उठने का अवकाश ही नहीं पा रह । रि“तु हे शानित्‌ ! जागो, समझो हर 
तो तुम्हे सचत होत और उठने में दर नहीं लगेगी । 


अतिशय क्षेत्र गयो हो जते हैं? बीतराग प्रभु के अरादय सिद्धात्तों वे 
प्रचारब' शांधन रत सम्यकप्टि यध यिली प्रभावना अज्ञ के पोषक चमत्कारों द्वारा 
अतिशप है भरो दी स्थापनां कर लेने हैं) भग्य जत पुण्यात्मा सरव मानव नाता 


प्रशार वी | आरशुलित हो पोडा सहने में अक्षमपें हुए श्री 
2 ई 


कि 
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चीतरायी प्रभु की शरण म बाते हैं। कद्ा भक्ति विमोर सोक्कि भक्त उपचारों 
से बब्ित प्रभु चर्॒णा म समस्त अरमानों को अपित कर उहे ही अवयशरण मात 
विषदस्त हो जाते हैं। धमवस्थल शासन देवी-देवता उनको भक्ति अकाटय श्रद्धा से 
अध्षक्न हो उनको मनाकामना पूण वरने संकट निवारण मं योग्य निमित्त बन जात 
हैं। मक्त जानता है प्रभु बांतराणी हैं रागद्ध दस रहित हैं पूजा और नि में सम 
भाव हैं या उदें तो काई भाव है ही नहीं, वो ता अपन ही म आप हो सीन हैं । 
ता भो अपने साधर्भी भाइयों के समान उन शासन रसको से प्रार्थना कर अपने कार्ये 
की सिद्धि कराने मं सफल हो जाते हैं।ये शासक देवी देवता स्वय सम्याटशन से 
युक्त द्वोत हैं और घर्मात्माओं को रक्षा कर हृपित द्वोते हैं। घम धर्मात्माओं के आशित 
होता है अतः घ॒र्मात्मा का सरक्षण करना घमर का रशाण करना है। धम की स्थिति 
वृद्धिअमावता सम्परदशन वी पाप है। प्रभावना सम्यर्त्थन के आठ जद्भी भ एक 
प्रमुख अज्भ हैं। भज्ञों के' पालन करने से सम्पक्व्व निपल थर पुप्ट हृढ़ हांता है! 
सही सम्पप्द्शश ससार का. घातक है। संप्तार की निवृत्ति दिता सम्यपत्व के नहा 
हो। सकती सस्पवत्वपुदक चाद और चारित स्राथर होत हैं। रत प्रथ का मूल बाज 
भह्दी है। बीज बिता बृत्त भद्दी हो,सकतठा.. उसी अग्रार सम्गवत्व बिना आत्म स्वरूपा 
पर्नाध क्या 'पि नहीं हो! सकती | अस्तु सम्पप्द्शक धारण कर उसे अद्भी का सम्मक 
दाल्त करना अनिवाये है) 


है आत्मत शरीरमाद्यम खघु धम साधनम यह युक्ति योवन म॑ मजाक सा 

अतोत होती है| क्तु योवद दलने पर अनुभव मे इसका मद्त्त्द स्पष्ट समप्न में 
आता है। तव आचायों कर कषत दि हे साधा ! भार्जाररसितोपण माकार्पी 
तेप । मार्जार विड्ाल जिस प्रकार योजना प्रारम्भ करती है ला बडी तेज आवाज 
मैं बोलती है पुन धीरे-धीरे मन्द मदतर ओर मदतम हांती हुयी एकदम शान्त हो 
जाती है। इसी प्रकार जो साधु या साध्वी दीला लेते ही तो शक्ति मद या यशालिप्सा 
अथवा ध्ावादेश में आकर मद्गान कठार तोब् तपाइरण बरने में लग जात हैं । 
उप्राप्र ँ्त उपदास रस परित्याग आहि बाह्य तपों मे विशेष अनुरक्त हो जात हैं। 
फ्लठ शरीर क्षीण दो जावा है षषायें उप्र हाने खपती हैं जतसी लाकाक्ति है 
कमजाए ज्यादा गस्सा भारी वाली कहावत चालू हा जाती है। हाँ पटि बाह्य 
रापप्रचरण अन्तरज्भ तपश्चरण भी बढ़ रहा है राप के भाव कपायें भोदड्श हो 
रही हैं तद तो तप्श्चरण दरादट अठ तर चचता रहा बढ़ता रहेगा और उत्तरा 
कर जिकासोमुख हर बन्द मे मिद्धि की भ्रशप्त हाहो जठो है हमारा काय 
ऐसा हो जिससे हमारे बुणों की उत्तरोत्तर दृद्धि मोर सन्दोष शान्ति नो बृद्धि हो उसी 
प्रकार का तर होना चाहिए। ब्यदहार और निश्चय दोता गा योग ही बाय सिद्धि 
का थ ध्ठतम सफल उपाय है दोतां दे एस्ीइरण स हो सद्धार का नाश होठा है-। 
सप्तार जाश करना ही है तो दोनों वाह्माभ्यन्तर तपरो में सामजश्य झूरो। दोना को 
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सास्त पत्रों मे निरातर होती रहती है। संक्षेत्र में योग मूतक जिगगी भी धाराएं 
हैं । उत रावमे विमाव रूपता है। वैमाविक्र शक्ति जहं-ु”गल भर जीव होतों में 
विद्यभान है तभी तो दम मैंटर जीव को अपने अगुच्चूस परिणाम सेता है और जीत 
मे परिणधित हा जाता है। इन द'तों वा संयोग सा मिथ्रण से ऐसा रवभाव ही बने 
गया है ता भा एक दूसरा बोई भी अपों अपने लिज स्वमाय जहता और भततवी 
जी तनिय भी परित्याग नहीं करते । जरा भी छोड़ते गहीं है। दोपों अपने अपन मं 
ही रहते हैं। सटय है यह और मकाटव विगत अठस पद गरय है। तो भी संयोगी 
अवस्था में एज दूसरे से प्रभावित अवश्य होते हैं। एक दूगरे पर आइना अगर अवध 
डालते हैं। इसे ही आगम भाषा में परिणय दश[कह्ठा है। जदीं रे जीव परिणत रगा 
मे है। अर्थात छठदें गुण स्थान और सातवें है निरतिशय भाग पर्यत एक दूसरे वा 
प्रभाव एक दुमरे पर पड़ता ही रहता है है यह अवश्य है वि प्रत्येक जीय मपनी अपनी 
ज्ञान गरिमा विवेक बुद्धि उपादेय शत्ति, और निर्मित्त शक्ति वे अनुगार कर्म या 
अधिक'प्रमावित होता और बरता हैं। किस्तु सवर्धा अग्रभागित अछूतां रही रहे 
सका और पूणत्र प्रमावित हो यह भी म्दी है। सोहें का गालां अस्तिगो छावती 
हू औगि वियती है और चारो ओर से । वह (गाता) संवाद से अग्ति मो आत्म सात 
कर लेता है इतना अधिक उत्यें तत्लीन हो जाता हैडि आगे अपने” अस्तिव' हे 
भी भूलते ता वगता है । फ़तत उसकी आहूजिप्रदति रह्ढ रूप स्वभाव स पी पर 
वरतित होने लगता ६ तब होता'कया है? साना रूपों में ढलते लगती हू तवी घिमटा 
कटाई से लकर वीम गाटर क्रैद मशीन आहि अर्सद्यात' रूर वैध बदतती रहता है 
यही हाल सरस् री विकारी परिणत दशा प्राप्त जीव की ६ । वह भी वैड-यौधे वनस्पति 
से तेकर मनुष्य तक देव नारकी आदि सवत्र विविध पर्यायों में विविध वंष शरीर 
घारण कर छला बना घूषता रहत। हू । पर॒समोग हे तो यह जादुपरी मिटे । जदाँ 
जालियॉपन गया वि असली तस्व सामने आया। वास्‍्तविकता हर पदार्थ के अर 
विद्यमान हैं। प्रत्येक वस्तु अपने-अपने शुद्ध स्वप्ाव में लीन हूं ५रन्तु पर का तनिक 
भी सम्बंध लगा है तो वह विकारी हुए विना नहीं रह सकक्‍ता। आर्मा पर सयाग 
से बिजृत है विकाी है इसी से ही दुखी भी ह । दुख इसका साथी बन गया जो 
यथा समय इसे अपने लल्य सद्दी के सुख की ओर आइष्ट करना रहता ह्‌ धुमाता 
रहता है । यहू सब हमारी कमजोरी है । हम स्वय अपने ही दवाय में दबकर क्चले 
चले जा रहे हैं। उठते का अवशाश हीं मैंद्ीं पा रह । कि'ठु है शानिन्‌ ! जागो, समझो 
तो तुम्हे सचत ह्ोत और उठने में देर नहीं खगेगी ॥ 


अतिशय क्षत्र क्यों हो जाते हैं? बॉतराग श्रधु के अहादुय सिंदधां तोंके 
प्रचारक शांसले रसर' सम्यक दिल यश यक्ी प्रभावता अज्ज के पोषक चमत्कारों द्वारा 
अतिशव दत्रों की स्थापनां बर' लेते हैं। भग्यः जर्ती पुष्यात्मा सरद मानव नाता 
प्रकार गी सरार आधिश्पाधियों से आशुलित हो पीड़ा सहने में अप्षम्यें हुए श्री 
के 
है 
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विदीव साधक नहों आत्पा बा घातक है। सरलता केषाय विहीतता अपरिप्रही 
निरारम्भी उपसग परीपक विजयी सहिष्णु और जितेडिय होता चादिण | ये गुण 
डितनी मात्रा मे सकेंगे साधक दो साधना उतने हो अगाे मे उते प्रम्प्त दवागी । मौनी 
ध्यानों और दी धाधर ही सफ्व वाय हान मे समर्य हो सकता है । मिदधात दान, 
कत' प्र ध्रागम आव्यात्म शास्त्रों व रहस्प बा ज्ञाता ह्वाना चाहिए। साथ हा 
पूजा हपाति कौर लाभवांडर मे परढतुद होता चादिए॥ साया मिध्यएन और 
निलान छप तोता शायो में रहित हो। शाय दाता है पैना बाज है। अउरज्ञ को 
शड़ावर साधता दो भी गतादर दामत्व कर दगा। अस्तु साधर तीन शब्या से 
बहित ही होता चाहिए ( सुख परित्यागी हू। नि जयी हो। प्रमा* रदित है! 
आागछर भरल हिताहिंत परीशर हाना चादित। साथर दीज है / उमय नो से 
उस बढ़ता है । चारो निलेषा से तत््य समीशा रुख में योग्य और निष्णात हाना 
अतिषाप है | अशादय लष्य पर मदिव साथत ही सफ्व हा सकता है । सघर री 
झपलता उप ही बा रफ्ल प्रषास है $ 


आगे आज 'साष्य के सम्बंध मे विशर करें। स्ाथ्य वा अथ है जिसे 
प्राप्दे दिया ज्य । प्रष्य ग्राह्य प्म्प्र वस्तु । वहू साध्य बयां हो शरवा है रे जा 
आत्मा हो धहगयुरूण घगा अमर बर सत बदो श्रच्चा गाष्य है। साधक प्रमणश साध्य 
दी मद बरगा है भी दम साय ही लिश्लप फाप्य है ६८६ है मोल फिद्धत्न ५ 
उस अवस्था में पहुंचते है विए हे अय सहायक सा्प्या ब! भी आप्ृम्वन सेवी 
हारा। प्रार/्म ये द्वप राग प युक्त हैं. विषषजपादों थे अधिभूत हैं। इनसे बचने 
बाण भाभू परमेर ) प्रषम साध्य हैं। साधआं को माराधता ही भाण बना गरणों है। 
उतर धुघानुशय कि बर ही हम रवय स्धु घना घते हैं। साध प* पात ही पह 
आाध्य मे साधव हो गण और उद्ाभ्याप परपेप्टी बन शयां गाध्या आग ध्यातडाप 
सीने थे ताफ्याणी तिप्र व उपाष्याएं परमणी इनसे व लिए अर छत अध्वाशत हाना 
प्रयोष भावना में शत पढ़ना ही दस भाध्य थो उ्पारण्यि है।शिय समय साथक 
इस साध्य रूपए रवतय परिणमित्र हुप्रा छे अएशा गराय'य परप्टी साध्य हो शता 
है भौर यहू रबय शाधत बन जाता है ९ 7 होता प० शाघु ए मे ही गतित है । दिन्‍्यु 
हारबस्प भाद मे एश दुसरे दे बृरुक होने से उस्तपोशचर साधन से शाष्य ह १ हे हैं 
यो था बटो कि साधर ही घाप्य सपा धारण बए्वा शादा है | ऋूव ल्विए घी 
दे भाध्य पर आना है। ये भी दो हुए हैं; अरान्‍द और विद । अरह॒/त अदरपा धाएड 
है ( राभाये सापन ८ भरहसर ए" पात्र हो यही साम्य सचन पर इससे निप्दत मे 
प्रष्व विदाररपर शाप्र हो रात है। शत अडि* शापस है। इसम एपफ्डिक्स गयीं 
हु; दढ दशए ऋरार शत हड रोटो ही गहुदी॥ भातु सगाराइम्दा में करमहा 
दृश्ज परबेच्टी सास्वस्य रुप से साप्य है। रिक्त निमितत में खान ररर सापउ गए 
हो जाग है। करी रपयाएदा सपताए इश्यद से पर अधिकषत घूलि एशकाय है । पर 
दरभाडो ही हररी शएव है। है ही हशरे भासर की विद बरान हाल हैं । 


ना 
है 
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चकर घने से ही बाप गिद्धि होता सम्मद है। आर पय प्रक्रिया जो समपकर 
आगे बढ़ने से निध्दण्टर माण हा जाता है। जाया जी मरित गरियाँ सुपर्त सकती 
हैं । तभी जीवन विकास हो खाता है। वितागास्मुण प्राणी एफ हित तिपमित रूप 
से अवश्य ही मुकि गिद्धि रसने में सनथ हो यश है। 

हूं भाई आमा | सुम साथ 7 धाप मा कतरप है साथना | साधा एव 
बदा है। यह जितनी सुगन है उतनी ही कय और दुलभ भी। साप्रा में चार 
झाता पर विचार करना अधिवाय ह।रशाव्य साधरह खाा्रतों और पते | भीज 
बपने करते समय भूमि समय बीज और उसतां पता गममापर बयां जिया गया 
बीज ही योग्य परत प्रात बर बूधा को खुरां प्रष्चा करा॥ है। यह सुर लौतिय 
परनिमित्ततर नाशवात इडियिज़ है। जियु साधा शो प्रितो बाला संत अती ये 
अविचत सतत रहने वाला आशास्य प्राप्त हांता है। दिनारणीय है इसे लोक 
सम्पाधी क्षणिक सुयाभाष को पाने के जिए किला असरय शुभाशुभ विषार चार 
परिश्रम विविध कठिताई ओर अनेक उपत्य रहा बरन पहते हैं तिग पर भी यढ 
प्राप्त सूबचच्छाया आइ व गई । फिर भत्रा वह क्षणित्र सुख क्या आस” दें सता 
है कछ भी नही / यटायटा भटर गया ता भव भव में दवता फिरता है सर बी 
स्वप्न तति को सजाता ही रहता है विः गृ-युराज अघानव धावा कर क्षणमातर मर 
जीवन नीला वी इतिश्री वर डाउता है। पुन-युत भव भव मे इसी प्रशार भदक 
भटक मृग तृष्णा म उाझ्चा जीवन ससार हिड्डोल मे शूलता रहता है। अद साधना के 
पथ पर आजा । साधना रगमच है शीत बद्रत सयम् ध्यान स्वाध्याय मंतत 
अनुचितन वीतरागता वराग्य त्यागालि इसके साधक परिकर हैँ। राधना एव 
स्पय अपने मे परिपृण भावना है। आत्मवलवीय बी उत्पोष्व ॥ अनात चतुप्दय 
दायक मुक्ति साधक्ष और वल्याण शारब' है। अत इसने आग प्रत्यज्ञ वा समय 
पूणत शव विश्नेपण की भाँति जानता परश््वना अनिवाय हैँ। बिता पोती क्मि 
अपनाया काई भी अज्ज उसका साधक नहा द्वो सकता है। निम्मित्त बलवात होना 
च।हिए साथ ही सरल हृष्टि सवत और सफ्प होता ही घाहिए। 


सप्रप्रथम साधक बनिये। साधना के पथ पर बढ़ता है। पथिक का रावेत्तिम 
गुण निभयता शाम्पण होना चाहिए। कायर भीरू साथत वहीं प छथुत हो सकता 
है। मृगचारी बनकर भटब सकता है। निर्भय बे' साथ भीरू भी होना अनिवाय्य दै ! 
समार शरीर भोगा से भयातुर द्वा सवेग युक्त | बरामग्य भरा हुआ | सत्तवज्ञ होता 
साधक वा परमावश्यक है। तत््तविचार निपुण साथकः विपयासक्त नहीं होता। 
३३ सागर पयात आपारल मस्तक सुखाभिभूत रहने पर भी सर्वाय सिद्धि स्थित बह 
मि_ त्व चितना क बल पर उसमें तनिक भी छीन नहीं हाते अपितु जल बिच 
अमल वत सतत अछते रहकर अनुप्रेला और तत्त्वचर्चा म हो तलीन रहते हैं। यह 
है सम्पपरव का माहात्म्य अत साधक सबम्यरणप्टि ही हा सकता है। सम्यण्शन 
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विहान साधक नहीं आत्मा शए बातक है। सरलता क्‍्थाय विद्ोनता अपरिय्रही 
निरारम्भी उपसलग बरीपक विज्यीन्‍्यहिरणु और जितीटिय होता बाहिए। ये गुण 
जितना मात्रा मे रहेंगे साधक को साधना उतने है। बगो मे उत्त प्राप्त हागी । मोनो 
श्यातो और दगी साध्ररु ही सफ्य वायय हांव मे समर्थ हो सकता है । सिद्धा 8 दशन 
लक धरम आग थाघ्यात्म शास्त्रा व॑ रहस्य का झाता होना चाहिए । साथ ही 
पूज्य दशति और लोभावाला से पराहतख होना चाद्धिएं।भाया मिध्यात्व बौर 
निदान छप तीनो शह्या से रहित हो | शाय बाटा है पता गाच है ( अयरज्ज को 
झड़ाकर साधता को भी ग्रताकर वोभत्स कर देया। अस्ते साधक तोद शब्यास 
कहित हो होता बादिए | सुख परित्यागी हूृ!। मिटा जय्नी हो। प्रमाद रहित हो। 
जागरूक सरव हिताहिंद परीष्षरु हाल चादिए ९ साथ दो है | उधप नएों, खे 
उप करता है। चारी दिल पों से तत्व समीसा करते मे योग्य बोर नि्णात होना 
अनियाय है | अकाद्य लक्ष्य पर अड्िय साधक हो सफ्य हो सफता है । स/धर वी 
सफलता उस हो को सफल प्रयास है । 


आईये आज साध्य के सम्बंध में विधार करें। माध्य का अथ है जिसे 
प्राप्त किया जावे । प्राष्य प्राह्प लाये वस्तु। यह साध्य वया हो सवता है ? जा 
आरपा को सरतुरूप बता अपर दर सके वही छा साध्य है। साधक छमण साध्य 
जी सिद्धि रखा है। जीतिम साध्य ही निश्वय साध्य है । वह है रोष मिद्धव। 
उस जदस्था में पहुचन के लिए हमें अय सद्दायक साध्योंबा भी लातम्दन लेगा 
हुगा। प्रारम्भ में हम रा द्वेष युक्त हैं. दिषयजधयायो से अधिभूत हैं। इतर बचने 
बाल साधु परमेष्टी प्रपम साध्य हैं। साधओ को आाराशता हो साथ बत्य सकती है। 
उनर गुणानुरप किया कर हो हम रवय साधु घना घहते है। साथ १४ पाते ही यह 
साप्य मे साघन हो ४पा बौर उपाध्याय परप्रेष्ो बन गया लाध्य | चान ध्यानजप 
सोते थत्ताभ्यात्ती निप्र थ उपाध्याय परमेप्टी बनते के लिए अच्त व्यू अपोशण हानो 
दयाग भावना ये रत रहना ही उसे साध्य थी उपलत्ति है। जिय समंप साधक 
इग शाध्य रूप रबर परिणमित्र हुआ कि अदला आच'स परपष्टी काप्य हो जाता 
हैं और यह एजंय साधा बन जाता है) ये तीया पल शापु पत् मे ही गाँवित हैं! हज 
हारजम्य भाव में एर दूसरे के पूरर होन से उत्तरार साप्रग से शाघ्य हाते झाते हैं 
या पों रहो हि धापर हो साध्य झूपता धारद बश्ता जाता है अब लिीय श्रेष्ी 
दे माध्य पर अआता है ये घो दो रूप है। भरहत और मिद  ऋरदत बभचत्या सच्धय 
है। आभार्य शाणव । मरदत प* पाते हो शत साप्र साधक और इस शिविर से 
पप्ण सिद्यादरदा भाप हो जादी है। वह अफिट साध्य है। इसे परिदठन नहीं 
हवा | यह दा अनाव बाह धर ऐसी हो रहेपो। अस्यु सपराइस्दा मे हयशा 
पइटर परमेष्टी दारवम्य झूप से साथ्य हैं । गिनरे निमित्त में भाव इवप साप्य रूप 
हा शाश है। यटी राशदस्या सखार बदन स परे अधिचत घुलि स्दहप है। परस्ज 
पश्माणे हो हारी एरच हैं। दे ही हुएरे शाप्य की विद्धि करत्त रत है 


अनेकालवाल के आज्वग मं साधना का स्वरूप निर्धारण करना बडी टेडो 
सीर है। किन्तु यनि शान्‍क चित्त से इस पर विचार करें ता यह परमोत्तम प्रगासी 
है जिससे हम सरलता से अपने सत्य को दा सकते हैं। साथना है साधक की किया 
पाधक दा प्रकार क हैं (१) ब्रदम्ध और (२) पति । शदस्थ साधना विविध घाराओ 
मे विभाजित हैं कितु अत सबका एक है वराग्यन्यति रूपता आप्त करना । गृहस्थ 
धाधना अब्नती और ब्रती केभल्स दा अ्रकार है। अबद्वती अप्टमूल गुण घारण कर 
संसार शरीर भोगों है विरक्त हाता है ससार भी रहता है । पञुच परमेष्ठी हा 
के शरणभूत मानता है। यह साधना जोक को भोगासक्त या दिपयासक्त महीं हान 
देती । समार से उठासीन रखती है। दितीय श्रेणों को साधना में क्रिया विशप 
हो जाती है। बह ११ भागों म॑ धाराआ में विभक्त हो जाती हैं। उनम भी उत्तम 


ययद् जाता है। उत्तरात्तर शरीर हश इशतर शृशतम द्वाता जाता है और साथ 
ही क्पायो भी म मे दतर और मदतम हाती जाती हैं। इसम ऊपर बति माग 
भी शाधना, अ्रयर्न मोलमाग्र वी साधक वनकर आती है। हमकी भी शाखा 

हैं। २८ मूत्र गुण रूप १० धम रूप १२ अनुपेता हप २२ परीवद 
कैप रूप आलि। इन साधनाआ के बल पर किसी भी प्रकार अपन छाध्य की सिद्धि 
कर सता है। केक दि उपायन फल हि साध्य के सिद्धात से अन्तिम सक््य एक 
ही है। साधना-उपाय ३ । उपाय निमित्त है। सहायक साधन है । कारणानुदिधायों 
कारण है। जया १7 रण होता है वैसा ही काय होता है । साधना मे संघकगा 
अविनिण गावधान जागरूक रहता चाहिए । साधना का क्षत्र विषम है प्रप पग पर 

दै प्रसाभन हैं नाना पकार के क्टड़ो से ब्याप्त माय हू । बोहड मांग है । 

रहे तो साधना योग्य होगी और उचित साध्य सिद्ध हो जायगा 


सायता का फत कया है ? साधना से अपिप्राय आत्मसाधन से है। मात्मा 
एक शद्असप्ड स्पोति स्वद्प है । उत्तहों प्राप्ति होता ही सम्पक साधतका 
उत्तत फप है। ऋरमा ही अपना एड अविचन और अविनश्वर है। चारो आरा 
पता ही बाथता है। हदानगत आराधना धर्वोतरि है। ३५ मत दोयों भ रहित 
अध्ट अदा सहित सा्यकद हो धारणा पारधाजालतायूदिवत करना शम्दान्तन 
है। सग्का अब नाड़ है। नोंक ममबुव द्वाव दर ऋग भव॒त दवाना प्ररमोत्तम है। 
भठ में । का जाउन वर वारबा के मूक डग प्रकट हा है जिस दया धरम 
मेक अब परिचाम हू हैं। आर गहरी दोचा के परिहार की साथता आह 
हज दो कसना को अध्यादद देगा है। व अनायवना रू तफाग में सम्पर्क 
वियक हलक है । सोना बुडाओओं र बद्धार स ठीव रख! ही सम्य& प्रचार म 
वेश्वाति इसी है। व बता के वड़ार हैं इक साध्य हए सम्पक्द है। हवा 
शहर जततत्रादकन के अःड अज्ज है। हर रन डम्रवानि सच्चा € उत्तम निन्‍्धय 


(छू ) 


चान की प्राप्ति होती है । विवेक हेयोपादेय बुद्धि जाग्त होती हू। तरह प्रकार 
की साधना के फ्ल से उत्तम सम्यक चारित्र वी सिद्धि होती है। चारित्र मानव जोवन 
का सार है । मानदनता का पराग ह ; युक्ति का साधक हू। प्रत्यल आत्मानुभूति 
या अज्जभ है । तपाराधन। का यही एक उत्तम साधन हू। ठप से गर्भों मी निजरा 
होती है | कर्माभाव से ससार भार हलका हो जाता है। क्रमश साशात पल मोल 
की सिद्धि हो झाती हू। मोक्ष आत्मा का तिज निवास हू। अपना परम धाम है। 
आत्मा का पूर्ण विकास हू । सम्यूणत आत्म स्वरूप की उपलीदध है। इसे पाता हो 
साधना का फ्ल है। समाधि साधनका फत्रित भरित सुल्र बृन ह। उसने 
शिखर पर पहुँच ज।ना ही साधना गा फत है मोक्ष पाना । 


है सगवन्‌ आपका आदश ही सेरा साधन ह। आपका अवलम्बन ही 
सपार सागर से पार करने म॑ समर्थ ह॥ आत्मा का विकास करने के लिए आत्म 
स्वरुप को प्राप्त श्रगवान ही समय है। अहन्त और सिद्ध परमेप्टो का आसम्बन 
खेकर ही हम अरहृत और सिद्ध पद प्राप्त करने में समथ हा सकते हैं । साध्य 
साधन की गल्‍्पना ही ध्यवहार हू । व्यवहार ही निश्चय का साधक हू स्पवद्दार 
बहो या निर्मित्त । यह व्यवहार दा प्रकार गा है । (१) सत-्स-य रूप या असत्य रूप 
अधति सम्पक व्यवहार और मिध्या ब्यवहार। दूमरे शम्टों सम समप बरारण और 
असमप कारण ॥ जिसमे बाय वी सिद्धि तियमपूथक हो थह सम्रध साधन 
है और जिनके निमित्त से ब्राप सिद्वि ने हो दा व सद अख्मय असस्य रूप साधन 
हूँ । साधन जुटाना ही पुरुपाय हू । पुर्षाप वो सिद्धि तभी हो सती है जब कि 
हमारा सक्र निर्धारित हो भौर सक्य क॑ अनुसार ही पुष्यायें भी हाता 
रहे। सम्परू विवेर पूदक काम करने से ही सत्य-साध्य वी सिद्धि होना समद हू। 
है आत्मभ्‌, तेरा साध्य स्वशूुपोपलब्धि करना हू स्वभदेशन गम्य आत्य ह्वरूप को 
अनुभूति ही आरम तत्व था प्रस्टीकरण हू। आत्म तत्व एड अनाणा निरापा 
तत्व है।यह स्वोपरि है। अन्य रामस्त तत्त्दों स सवधा विषरक्षण हू । घेतततरा 
आज एऐक इसका स्वभाव है । हा दशन रूप घतवा स्वभाव अय विसी भी हम्य 
में न हुआ मे होगा न द्वो ही सकता हू । भत् यह आध्म स्वभाव विशल छत्य है। 
एक डर प्राप्त होने पर पुत' उसमे दिखी भी प्रकार किसी भी काल से परिववन 
महीं हो सबता। टकोत्कीथ शायक स्दघाव आरपा आाद्वान्‍मया धातम्द मृष से 
सम्पन्न हैं) यह स्वभाव प्राप्य हु! तभी निय रशभाद को प्राप्ति झ्मझता भाहिए। 


है भारमभ्‌ सू दपां धर्म र! सेवग कर । यढं एम सर्ोपरि है। बुरलाशुताचार्द 
मे भो शोदा् रस्‍्पश धम्मो बह है। दरा ही ये है। ददा का अधभि”३ बहणा 
आभार से है। पर जोद पर दर! करना भही रदत अपने अएम टत्य दश दया दाता 


( ६२ ) 


धम है। पर जीव पर दया करना पुण्य है शुम क्रिया है शुभोपयोग है शुभाक्षतर का 
कारण है कितु आत्म तत्त्व अपने स्वयं जीव दत्तत पर दया करना घम हू । मात्म' 
दया बया हू? स्व स्वमाव के अनुषटूत प्रवृत्ति करना आत्म स्वभाव का समझता आत्म 
तत्व पर हढ विश्वास करना ततनुझूल आचरण करना अर्वात्‌ आत्म तत्त्व में रमण 
करना जात्म दया है । आत्म धम है या दया धम हू । बास्‍्षव में धम श7” स्व स्वभाव 
बाची हू। जिस जिस द्रव्य का जाजा स्वभाव है उसे उसी उसी रूप में जानना 
श्रद्धा न करना और मानना वही घम्र हू। दया धम हूं क्योकि अनाति काल से 
आत्मा पर रूप हां रहा हूं स्व स्वभाव से च्युत द्ोहर नाना दु ख कारक विभिन्न भेप- 
घारण करता हुआ फिर रहा हू। अपने स्वभाव से भ्रष्ट हाने के कारण दु सी है 
दुसिया पर दया हाना स्वाभाविक हूं इसीलिए अउते पर दया कर शुद्ध स्वमाव को 
करने का प्रथल्त करमा धर्म हू । धम बघ का कारण नहीं उपयोग बंध का कारण 
हू । उपयोग और धम पृथक पृथक हैं। दया रूप होना धम ह्‌ और दया रूप भाव 
या परिणमन हाना उपयोग है। यह उपयोग शमाशुमा भेट से दो प्रकार होरर 
पुष्पशयाप रूप कर्मों क। कारण होता हू । इहें ही शुभाल्व और अशुमासत्र कद 
जाता ह। यह प्रक्रिया जहाँ तर हू दया घम प्रत्यत सिद्ध नहीं होता । प्र अगम 
से हटकर शुभ रूप परिणमन करता हुआ जब शुस वी परिपवत्रा हो जाती ह ता 


धम रूप दया का प्रयशत बाय जास्मस्वरूपोपतब्धि प्राप्त होती हू यही जीवाण रक्‍्यण 
घम्म का फल ढ़ । 


तह चिलन थाने वा फर है । तत्व पटाथ का स्वभाव है। स्वभाव वी 
निवारण बरता ज्ञानाराधना का फ्त है।।राद्ध परमेष्टी शुद्ध निकल परमात्मा 
का प्र है। उनका स्वरूप अध्टवस रहित लोकालोक के ज्ञाता और सकते पटाोँ 
के हटा पुष्याशार अपूत्तिक बढ़ा है । निराकार भी वहा है। प्रश्त यद उछ्ता है 
कि पुष्य तार और निराकार विरोधी विशपण किये प्रकार घटित हो सरते हैं? अब 
टखता है भपे गा रूप नये को । जिस पर्याय से सिद्धावस्था प्रकट द्वादी हैं वह तियसत 
से पुरुषाकार ही हाती है। पयाय के बत्लने का कारण विद्रदपर्ति नाम कम है। बहू 
बम हा गया नाट अद शरीर नष्ट हुआ उस शरीराकार से तटाशार निकले आत्म 
जडसा को ब”ते कौत ? कारण के अभाव से काय नहीं हा सकता बिता विश डे 
नामलि कस मिद हो? अत आत्म प्ररेश ऑविम पुरुष शरीर दी अवशादता ले 
बुछ कम तटाकणर ही रह जात हैं। इस अपेणा से पुष्पाक्ार वहा हैं। आग भाषा 
में घूतपुद प्रतायत लप की अपेला वुदुयातार स्वरूप है। रूप रस गध वण से र्दिति 
हत के कारण अपूत कहा है। जमा हि दइप सग्रह मर्द हू प्रच रस व्य 
गया दा कमा अष्णिक्वयां जीवे $ इत्याटिशों सति अमुत्ता दा इस्पालि। अगूत का 
के अप है शिपद्दो मूल आइ्ार नहीों है इसी अयेला से निराहार का हू । अत 
लिन्र मित्र बेचा से पित्र मित्र गुर्गा छा प्रतिवादत है॥ किए अवशान्तदा” हैं) 


( अधर ) 


ज्ञान बी पूणता रतजय है और रततय की उपलब्धि ज्ञान की पूणता है। तीनो का 
एकीकरण ही आत्मा हैं। 


है आत्मत्‌ आशा पिशाच है । भयद्भूर है। नाशर भी है $ आशा प्रधानत दो 
प्रकार वी है जीविताशा और घनाशा | अन्य भी ओजक़ों आजाएँ हैं वे सव हो जीवन 
और घन से सम्बाधित है। आशापूध हुई कि मानव पुष्प का बधाई देता है । आशा 
अनुकूल फ्लित नही हुयी तो बस पाप को कोश्ता है। दुर्भाग्य की निंदा म॑ जद जाता 
है कितु जो आशा ही नही करते वे स उसकी पूर्ति मे फूनते हैं न अपूर्ति पर पश्चाताप 
ही करते हैं। अपितु हप विधाद शून्य आशा निराशा दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। हप 
जिपाल का कारण भूत पुष्यन्याप ही कम है विधि है। भाग्य है। जहाँ तक आशा का 
अदुर रहता है भाग्य बनेगा विगडेगा ही। आशा नटों तो शुमाशुभ किया नहों | शुमा 
शप कर्मामाव हांते पर सुख-दुल रूप पुण्य-पाप भी नही होगे और तब आत्मा इीदय 
जय सुख दुख से ऊपर उठकर स्व स्वभाव मे आ जायगा। शुभाशभ विकल्पाभाव मे 
आत्मा ज्ञानी होता है सम्यस्टष्टि दतवा है सम्यक चारित्री कहलाता है। वहाँ बध नहीं 
आजख॒ब नही होता। वह जानता है। सुख-दुख एक हैं। शुमामभ दोता हो शुद्धात्मा 
के घातक है। तब पुण्य-पाप रूप विधि भाग्य उसका क्यों वियाडकर सकत हैं। जिधन 
निधतता कग घन मान लिया मृत्यु को हां जीवन समझा नान मात्र चल, युक्त मानव 
का भाग्य द्विधि था कमर बयां बिगाड़ सकता है ? भ्क्या बना धकता है ? गर ही क्या 
सकता है ?े झुछ भो नहीं । हम दुख होता है । कब ?े जब हम' किसी वस्तु को सुख 
की साधन सपभोे हैं और उस वस्तु को उप्र नहीं हातो अपवा उउलघ 
होकर मध्ट हो जातो है। इसी भ्रकार हम इप्ट बुद्धि मान्य पटाच के वियोग 
होने पर दुशातुमद होता है। जब किसी भो सौकिक पटाथ में इप्टानिष्द 
कल्पना ही ने रहे तो उस पत्यजय आशा निराशा भी हम नहीं हो 
सब्जी । आशा ही नहीं तो फिर उसको पूति में सुख भौर अपू्ति में 
दुख कैसे सभव हो घरता है ?े अर्थात्‌ न सुख होगा टख क्यों क्मिदानों के सारण 
आशा तिराशा ही नही हैं । कारण क अभाव में काय नहीं हो सकता हे साधो ? 
यही वास्तविरु आधूत्त हू। साधु धम राम>बव दाना से परे ह.। जहाँ राग होगा 
ट्वोष आ ही जायेगा । मित्रता होगी तो शत्रुता भी ऋये बिता नहीं रह सकती। 
पानो रहेगा कीचड़ होगी ही । मेरापत आया तो तेरापन कहाँ आायगारे 
जहाँ मेरा या मेरी किस वस्तु के प्रति कल्पना हुई कि बस बहीं राग और दब 
आ कूलते हैं । कसी न किसी वस्तु को हम अपनो कहते अवश्य हैं किसो न किसी 
को हम परायी भी अवाय हो बद्ते हैं । यह मेटा-तेरा वा भाव हा रागइप का 
मूलभूत कारण हैं १ अस्तु सुनिश्चित देखा जाता हैं. ऊ्ाँ बपतत्द बुद्धि ह वहाँ 
राग हु भोर जहीँ परर बुद्धिह वहाँद्वप है। जहाँ अपनस्व-परत्प का विकार 
नद्दां है. वही स्वात्याप्रीज है ॥स्वन्पर विज्ञान है। आया वो प्राष्दि है। 


( हुए ) 


मो किर घइराहूर मायुरा। उदिताध बाते साती हैता। होता कया है? बह अपी 
उत दडी भादनां के उपाड़ के प्रराह़ मे योसखापोाय गिवार दिवीय होहर आप की 
और बड़ जाता है और पुत्र मंताध्य रोप का थिरार बाय आता है। उसे अर रह 
दगा में यति बहू रवप सावधान रह शरा अपरा अब द्वारा सम्गोधा किया तो 
अवश्य पूज रदास्थ्प सो भे॑ पान में शम्चे हों सफता है । यहूं तो बाह्य स्वाग्णप हैं 
पआतरह्ष स्वास्प्प सो अपन अगरिर विकारों को दूर कया चाहिए। विकार भाव 
पर भार है परभादा वा विश्रण उटग का कारण है उड्ेश वित्श्णों बी जह है 
दिशा दुसा पे बारण है। अखयु माहप इशास्ध्य ही ग्योरिद्ै 7हैं भाई आहम 
शान्ति जिम साथत से रह थे उरहीं साथता को एक्लिल करना चार्दधिए । जो रूपा 
गाश्याटक निमिस हैं उारा गाते परिहार करया चाहिए मदी सदी पुरुयाव हैं। मरय 
प्रयस्त मात्र श्र्मोशाटर है।थम मात्र से खुश शारिं मर्दी विस हहती | गिरी 
मप्नह दरते मे सर्वोवरि जीद हैं. मथुपानी काआरर्ग उनदरश रंबप करतेमे 
लिया जाता है ये अहृनिश परिश्रम करती है शिख्तु द्वाग मात्र भी ढ़ सुर शान्ति 
नहा मिलती । अस्तु मार्य शक्ति ही सुष्र है मौर उगो पाने का प्रयास ही सदी पु 
चाय या उद्यांग है। 


श्रयवेति थुव अवात्‌ जो सुना जावे यह अत है। हिरतु धाूनौमननाय 
क अनुमार घम क्षेत्र म या आग में थुत का अ्व॑गशास्त्र है। वह शास्त्र जो पूर्वापर 
विराध से रहित हो । संदेश वीतराए हितापरेशी द्वारा प्रतिपार्टिक किया गया द्दो) 
गपोकि इन विशेषणों युक्त ही वक्ता निररेध सच्चा यवाय तत्व प्रतियाटक दी रहता 
है। अप नही। सर्वोट्य कारक आग ही सच्चा अध्यम है। जि्तम प्राणी मात्र का 
मम्पुदय हो जीवमात्र के कल्याण का विकास साग बालाया गया है बढ़ी सच्चा 
अकाटय उत्तमोत्तव शास्त्र है। शास्त्र शब्द शास्‌ धातु के निष्पन्न है। शास्‌ का 
अथ है शासत्‌ करता। अतएव शास्त्र वही है जो हम पर अधिकारपूवक अपता प्रभाव 
डाप सके हम अपने अधिरार म रख सो। हमार मांग विर्देश कर सके। हाष्ठ 
शब्ही में हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हमारा झ्ञान प्राज्जल दो निमल हा शुद्ध हो 
और साथ ही विकासो-मुख हो वढ़ी सच्वा शास्त्र है। तिटोष ज्ञान का अभिप्नाय है 
सशय विपय ओर अनष्यवसाय रहित और विरासो मु|् से अभिपग्राप है केवस शान 
की प्र/प्ति कराने में समथ । वास्तव ने शान वही है जिससे तत्व का अवरोध हो चित्र 
का निरोध हो और आत्मा वी शुद्धि हो। आगम तत्व का ययार्य स्वरूप प्रतिपातन 

करता है औ< उसी के आधार पर हम तत्व का अवयम करते हैं । आत्मा भी तत्द है 

मे भी आत्मा हु । आत्मा एक तत्व हैं। आत्पा का प्रतिपादक आगम है। आपस 

के अनुमार आरश्म तत्व का जानना और समसना ता ज्ञान है ही किंतु उप पर अटव 

रूचि हाता परमावश्यक हैं ( श्रद्धेय ज्ञान तत्व मे रमण बरना उसमे आनद लेता 

भी ज्ञान की ही विशेष जिया हैं। इसरु बिना वह पूण विकास नहीं पाता। अत 


( *धश ) 


ज्ञान की पूणता रतत्रय हैं और रततय की उपलोधि ज्ञान की पूथता है। तोनो का 
एकीकरण ही आत्मा हैं। 


है आत्मन्‌ आशा पिशाच हैं। भयद्भूर है। नाशक भी है | आशा प्रधानत दो 
भ्रकार थी है जीविताशा और घनाशा। जय भी अतक्ो आशाएं हैं वे सब ही जीवन 
और धन से सम्बाधित है । आशापूण हुई कि मानव पुण्य का बधाई देता है। आशा 
अनुकूत फ्लित नही हुयी तो बस पाप को कोसता है । दुर्भाग्य की निदा म॑ जठ जाता 
हैं कितु जो आशा ही नही बरते वे न उसको पूति मे फूलते हैं ने अपूति पर पश्चावाप 
हा करते हैं। अपितु हप विषाद शू-य आशा निराशा दोनां से ऊपर उठ जाते हैं। हप 
विषपाद का कारण भूत पुष्र पाप ही कम है विधि है। भाग्य है। जहाँ तक आशा का 
प्रकुर रहता है भाग्य बनेगा विगडेगा ही । आशा नदो तो शुभाशुभ किया नहीं । शुभा 
शुभ कर्माभाव होने पर सुख दुख रूप पुण्य-पाप भी नदों द्वागे और तब आत्मा इदिय 
जय सुख दुख से ऊपर उठकर स्व स्वभाव मे आ जायगा। शमाशुध विकह्पाभाव मे 
आर्णा ज्ञानी होता है सम्य्टष्टि दतता है सम्यक चारित्री कहलाता है। बहाँ बच नहीं 
आखब नही होता । बह जानता है। सुख-दुख एक हैं। शुभाभम दाना ही शुद्धात्मा 
बे घातक हैं। तब पुष्य-पाप रूप विधि भाग्य उसका क्या वियाडकर सकत हैं। जिध्षत 
निधतता को घन मान लिया मुत्यु को ही जीवन समझा नाव सात्र चश, युक्त मानव 
बा भाग्य विधि या कम क्यों बिगाड़ सकता है ? क्या बना शक्‍ता है ? कर ही क्या 
सबता है ? कुछ भी नहीं | हमे दुख द्वोता है । कब ? जब हम कसी वस्तु को सुख 
थी साधन समझते हैं और उस दस्तु की उपर नहीं हातो अपवा उरलध 
हाबर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हम इप्ट बुद्धि मान्य एदाध के वियोग 
हाने पर दुश्ानुभव हाता है। जद किसी भी लोबिक पटाथ में इप्टानिष्ट 
बापना ही न रहे तो उस पताथजब आशा निराशा भी हम नहीं हो 
सब्नी । आशा ही नहीं तो फिर उसकी पूर्ति भें छुख् और अपूति मं 
दुख कमे सपव हो सरता है ? अर्थात्‌ न सुख होगा ”ख क्‍यों कि दानों क कारण 
आशा निराशा ही नहीं हैं । कारण के अभाव में काय नहों हो सकता । हे साधो ? 
यही दास्तविक आधूर् हू। साधु धर्म राम>व दोनों स परे है। जहाँ राय होगा 
ट्वप आ ही जायेगा | मिलता होगी ठो शत्रुता भोजाये बिना नही रह सवती | 
पानी रहेगा कीचरड होगी ही । भेरापन आया तो तेरापत कहाँ बायेयार 
जहाँ मेरा या मेरी दिस अस्तु के प्रति कल्पता हुई कि वर धहींराग और द्रव 
आ छूटी हैं। किसो न किसो दस्तु शों हम अपतो कहने अवश्य हैं कसी न दिसी 
दो हम परायी भी अवश्य हो कहते हैं । यह मेरा-तेरा गा भाव ही रागदेप का 
म्रूलमुठ कारण हैं । अस्तु सुनिश्चित देखा जाता ह जहाँ अपनत्व बुद्धि ह यहाँ 
शाग हू भोर जहाँ परत्त बुद्धिह वहाँद्वपहैं। जहाँ अपतस्व परत्य का विश्ार 
नह है वी स्वत्मापतीय है ॥रवन्थर विज्ञान हैं। आमा की ग्राप्ति है। 


( ६६ ) 


राम द्वेष इप्टातष्ट बुद्धि ही दुख की कारण है। कोई भी पडार्य किचन मात्र मी 
अपना न था नह और न हांगा । मात्र हमारी कल्पना से हमार और पराय हैँ। 
पह मरा तेरा का “प्रवहार ही सुस दुख का कारण बनता है अय ने कोई सुख 
हैं न दुख । हे साधो तुम कल्पनिक सुख कौ ओर हृष्टि मन लगाओ । तुम्द ता 
चिर सुख चाहिए। यह विर खुब हैं आत्मोत्यथ आत्म के द्वारा आत्मा म॒ रहते 
वाला । आत्मा वा सुख सच्चा ओर अवारय है। वही चिरातन है) इसी का पते 
का प्रथत्त करा । इसी की खोज मे लगो। इसी को पाला इसी बी बडाओ। ने 
कही अय स्थानस लाता है न ते जाना । अपने हा आत्मा में विद्यमान हैं स्वयं 
अपने ही म॑ रहा है। अपने अदर है यहा कटा ययायोग्य प्रकट हांता है हम झरके 
लगाता है. पर विपटाओ से बचाता है आता है चत्रा जाता ?ै क्‍या क्या कि 
हम उसम उतरना नहीं चाहते । उसक तो घाट पास हैं व्ाँ जान में पुत्र मे 
अधिक काल ने लगेगा ज्यात से ज्याटा जन्‍्तमुट्त मात्र बस । है भानित उस क्षण 
यी खाज वर उस समझ उस ही पकड़ फिर उसमे रमत कर अनुभव ले डबरा 
लगा । आनद आयंगा आल्हाद रुप ।चिर रूप । भातावधक स्वभाव युक्त 
आत्मानद । 


जीव और जोवन दो पृथक पृथक हैं क्या ? हैं भो ओर नदी भी हैं। जाव बा 
अथ प्राणा हैं जा वान दशन चतना सम्पन्न हैं। यह व्यापक अथ है। इसत्ष माध 
का भवराध होता है । जीवन का अथ है कुछ जवदधि प्रमाण जीव थी प्रयाध 
विशेष । यथा मनुष्य जीवन देव जीवन तियझच जीवन जि । जीव प्रिराता 
बच्छन्न हैं. शास्‍्वत तिए्य हैं ओर जीवन क्षणिक्र हैं परिवतनशाल है और व 
मान वालमात्र मे रहने वाता है द्रव्याविक्त नप स जीव है और पतरयितयापतों 
जीवन । जावन के विपितत से जीव को भी सता प्रयाप्नो में भटगना प्रडवा है। 
विविध कष्ट उठाने पडते हैं नाना प्रकार मे वेष नाप्त और कार्यों व। धारण 
बरना पढ़ता है जीवन सीमित हैं पार असीम हैं। जीवत आरि है जीव अनाहि 
है । जीवन शात है और जीव अतत है। जीव मे वाई विकार परिवतत या 
बहयाव नहीं होता पर ठु जोवन निरतर परिवर्तित विज्ृत हाता रहता है। जावन 
बी उतात्ति ही पर विमित्त सहांती हैं। पर सयागा है! जीवत है। जब तर पर 
सपधोग रहेपा जीवन रहेगा पर सयोग समाप्त हुआ जि जीवन भी समाणा दरों 
जाता है किन्तु जीव जा था बट है ओर यदी रहेगा उसम काइ सह नहाहै। 
सपाग दा पदार्यों मे हाता है। जीवन शाप्रंगी है। किस विग बा सथाग है जाय 
और कम का) कम का सथाग हटा क्िमात्र शुद्ध जाव रह जायगा पुत किर 
सथोग कम नहीं हाता । अत एक बार राथाग घिटा कि जोवन सता को साध 
१4 गन ॥ पुता कथी जीवन नहा हाथा । खत्रत शद्ध एड मात्र रह जायगा | बहा 
महा 
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स्तुति गा दूँ ?ै स्तुए के गशोस्कपण वरते को स्तुति बहने हैं। स्तुस्य बषा 
है? जिसका स्तन दिया जाय जिसके गुणा का गान डिश जाय वह हवारी थरदेय 
बसतु स्तुत्य है। गुणानुवाद वर्ता स्‍्तोता है स्तुत रारब' है। स्तुति बरते से हाने 
बाला मन प्रसा* आत्म शाति या सोपोत्वत्ति स्तुति का फब है। स्पष्ट हो जाता 
है जुठा हार! घद्धप पश(प हादा जमी भक्ति ओर धद़ा: रहेगी बट ही हम उमा 
कत प्राप्त हागा क्योंदि स्तति गुणानुदा” गुण शोवत भक्ति थरद्धानुमार ही होता है। 
भक्त श्रद्धा का फ्ल है लद्ा जानवारी का पराव हैं। जानकारी जिया का प्रतिफ्त 
है अवबा प्रवत अववाध भावना वा पल है। रचि या श्रद्धा वही होती है जहाँ 
हप्रारा मन टरराता है मत यहा जाकर टिउता है जहाँ हमारो बुद्धि स्थिर होती है। 
बुद्धि मस्तिष्तर ढो उपज है। मह्तिष्क दी दन से बुद्धि बा विद्ास होता हैं। अत 
भत मस्तिष्क और बुद्धि न शवदयोग से स्तुति उत्पन्न होठों है। अत रतु'य मस्तिए्ड 
मन और बुद्धि तोर्नोंवा प्रिप हाना चाहिए। है साधो ' विचारणोय यह है हि 
यह स्तुप शुभ रूप हैंया अशुभ रुप द शुद्ध रूप | अशुद्ध रूप स्तुश्य तो बाई भी 
शुछ भी व्भा भी गद्दी भी सुलभतास प्राप्य है। वह स्तुति भी उतनी ही छरव 
है। शुभ स्तुस्य अनेर्ा म ए% ही हवा छतता है अत उत्रढ़ो परीषा करना अतिवाज 
है। परीला वी घोप्यता उस स भी अधिक आवयर है। हू साधक योग्प परीक्षक 
बनो । सच्च झूरे सती पहिंचान करो। सत्यासत्य का भान हुए बिता यथा स्तुटग 
प्राप्त ने होगा। आगम के माध्यप से पजुचरस्मेप्ठी शुभ स्तत्य हैं बौर शुद्ध रूप 
स्तुत्य अपना ही शुद्ध स्प अ््पा है सत्र स्वरूर बी पदिचात और प्राप्ति जद 
तत्र नहा होती है तब तब शुप्र रूप स्तृत्य को स्तुति में € उग्त रहना चाहिए ( शुभ से 
ही शुद्ध वी प्राप्ति हाती है। शुद्ध रूर अपना ही आत्पा है। विश टकाली 
ज्ञायव स्वरूप आरमा भी पदिचान करो । 


है आत्मनु वध और बधन एवं बच्ची ओर इसका फ्ल इन चारों का सम्यक 
स्वरूप समझो। बिना पृषर पृवक अवगत किये तुम छट नहीं धकते और बिना छट 
कारे स्वतजवा नहीं स्वतन्रता बिना खुद नहीं शारवि नहीं। ब शब्” घ्वनित 
करना है दि क्षोई दो पाप हैं।एक स्से दध वहा जा सकता है | गाय बच को 
प्राप्त हुयी इसका मतलब थ्राय के साथ बोई भी अय वस्तु मिली चाहे वह रस्सी 
हा चन हो बड़ी दो जी (ुछ भी दहै।उत दोना व दीच कोई भी क्रिया हुई । गाँढ 
श्गी कड़ी जुदे या आऑक्श सगा ताला लंगा। इस यही दन्ध है। वह बच कई 
प्रकार का हो सकता है सपोग सश्तेष रूट आर्ि। आत्पा और कर्म दा हैं। दोनों 
का! मिलना ही बाघ हुआ । यया दूध और पानी दोनों पिलकुर एकमेक हो गये इसी 
प्रकार आत्मा और कम परमाण अयाय प्रदिश्य हां जाते हैं । दोनो मितकर बन 
गय बच्ची । आरपा बाधी है ओर वम परमाण भी दी हैं। दो बराबर मी शतक्तियाँ 
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प्रि्रीं । दोनों ही अपया अपना प्रभाग हिखायरी हैं। दोगा मे शिषार होता है। गई 
तनाव ही बन है। जो दोत ने डीच परकर उ | खरकाये दे । यह लटपने वाला 
कोन है ? थही है दधी। बर्धी बाधन की लिया पतियों के परिणाप्र मे प्रभावित 
होता है यह स्वाभाविक है। इस व्रियाक को सोम है गा। अर्या बे पल गुर है। 
बे धत वी प्रिया है शुमाशुण गुयदुण शाया ज्ञाग आहि। अग कम राम्यध या 
बध्च का पत सुख दुर जीव अप्या भोगषा है एही बच शा पा /। यह गा।धारण 
पल है विशेष पत है इन सुधा दुसों हे परे ।जो यरध नो अभाव रूप है। विताद ५ 
के बधाभाव कक्‍्से हू? स्वातज्य वहाँ ते मिले स्वरासध्य बड़ा पाये अत बह 
गुनिश्चित है वि विया बच्चन के सुक्ति नहीं मित्र साहती । बिता मुत्ति के आरम गुर 
नहीं हा सकल । अब बस्ध की प्रतिया हो शाम्यत्न ज्ञाव कर उगे (व घ) मे गादते 
भी प्रत्रिया अवगंत करमा अत्पावादक है । 


है भव्पोत्तम हिद्धाव पारगामी शनों।सयों वा पशापात टयागो जरा १ व 
या नय ध्यामोह रहगा छह्टाँ यसतु स्वरुप वा निणय ऐटॉ को सकता यपाथ 
वस्त स्वरूय समझ बिना तत्व नाने सदों दवा राषवा । तत्यशता गलती 
की बुछ्जी है । यह कलिकात है। उस पर भी हुड'यपविणों । बिट कुमाग गामी 
बुत विधर्मी धर्मामाथी लोष अधिकतर स्वभाव से द्वी दंगे धमके मम 
को न समझ पर वे वेथल धम के नाम पर बसद दिसंदाद करते गे ही जपना गौरव 
समझते हैं। यही नही स्वार्धा ध हो अयया देव गुद शारत्र का अथ लगाकर भोज 
भव्य ज'बो का सुमार ध्युत करने मे प्रवृत्त होंगे ॥ अपनी प्रभुता बढ़ से या बनाये 
रे के अभिप्राय से धामिक जिया वाष्डों पूजनाभियेज्ञाटि व दर्मों मं स्‍्मरों पुरुष 
वा भेट भाव पट बरते हैं। प्रथम ता ऐसे दुरभिप्रायीजन धर्मोध्ोदत वा घात पर 
अतराय बर्माजन करते हैं । दुसरे स्त्रियों को निदेध बर तीज ज्ञानावरणी दशनागरणी 
ओर मोहनीय कम ही प रिपार्टी वो भी बढ़ाने बी चेप्टा मे भो रालरत रहते हैं । तीमरी 
बात साधु धर्म मे स्वय आना नही चाहते भा नहीं सकते आने पह४ भाव नहीं है यह 
तो दीक ही है पर अवौकिक वियय ये है जशिये सनवते चापपूस साधुओं व भी 
साधुरद पर अधि देखना नहीं चाहते तभी ता रात दिन कट आजोचना बरते हैं 
अहूनिश छिलावेषण कर जोक को भाँति उनहीं कमजोरियाँ रूप रक्त-पान करने 
अपने उ र को प्रसम्दित करते रहते हैं।जो हो समय सर्वत्र सबके निए एक ही 
समान नही है | जिहे दुगेति का पात्र द्वोता ही है या जो नरक नियोदालि से आये हैं 
उनत परिणास इस भ्रतञर कुटिस होना स्व/भाविक है। हे भवयत्मन तू तावधाव 
हो मत भूत हि तू शानी है ध्यानी और परम विवेकों है । आत्मा और कर्म वे जोड 
पर तुमे प्रशाहपी छेनी चलाना है। पर की आर नहीं देखना | जो पर पर ह्टि 
रसतपा है उसता स्व क्षीण हो जाता है। स्व पर दृष्टि रखते बाले को पर स्पष्ट 
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समझते मे भाता है. वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता! तत्काल उसे भ”ढ विज्ञान होता 
है। यही स्वसवेदन की प्रधम भूमिका हैं। जिसका एक बार स्वाट लेबर पुन गभा 
नही भूलता । उत्तरोसर अपने म समाहित हो जाता है। मह है अनेकान्त का 
माहात्म्य | है साधो |! जनधम को समझों उसकी तह मे धुसों। सिद्धांतों का 
अधिकाधिव अध्ययद फर बृद्धितत कर मजबूत वताओ। हू साधो जहाँ जन घम 
है वहाँ कतह झगड़ा या विसवाल नहां हो सक्ता। मेरा घम स्व स्वभाष है । तू 
साधू है अप्मत्‌ | इस अवस्था में वाटवाल करता उचित नहीं । यह विवाट मिध्यात्व 
कप कारण हू । मिथ्यात्व अनन्त सतार का बीज है। ससार दु स है। आत्म स्वभाव 
से म्रिन्न अपना अतत धमार कटाने वाला है क्पोकि भिध्या एप है। है आत्मनृ 
निराकुल बना । पथ स्यामोह में आकुत्तता रहेगी दुख होगा परिताप सवाप ओर 
दुर्भाग्य होगा ही तथ मद्गाव्रत साधु रूप व्यय हा जावेगा। यह है जन सिद्धात 

जिनागम और जिन गुरु का लक्षण स्परभाव और सिद्धि। भले प्रवार समझो । 
सम्यव ३ कया है ? रिस प्रवार उसे पाया जाता जा सबता है वि'प्र तरह सभाता 
जाता है वित उपायों से बटाया जा सकता है ओर क्ित क्नि क्रियाओं से अमिट बना 
कर सम्यर भान धार्टित को प्राप्त किया जा सकता है ॥ मावायमान पर विजय पाता 
इयाद्वात हूं। आम प्रभावना में तमय हाना ध्याने है। कम कालिमा को अवग करता 
कत-प है। साथ का ग्रुण मौन है । मोव स ही आत्म सिद्धि है। मौने स्व कार्यों 
का साध 5 है | मौन से आत्मशक्ति बड़तो है | आत्म भौरत चमकता है। निज 
स्वरूप झ्लवता है । मौनी बनो । 


स्वप्म हमारी जाप्रत अवस्था की भावनाआ का प्रतिविम्ब है। हम अपने 
स्वस्थ जीवन भ्‌ जो मुछ करते हैं । उनका अनुभव हाता है। अनुभव गटरे प्रभाव हैं। 
प्रभाव एक प्रवार की तस्वीर है । कमरा म॑ फोटो क्षाता है। फोटो चित्र है चित 
खांचा गया प्रतिविम्ब है। इसी प्रकार हमारे अनुभव हमारी चतथ प्रुमिम भक्ति 
रहते हैं स्वप्तावम्था भें ये ही वित्रित चित्र रोज समान आते जाते रहते हैं।स्नि मे 
हम जा कछ सोचते विचारते हैं वे ही पूरे अधूरे होवर स्त्रप्त भभा ताते हैं। ये 
स्वप्तगत चित्र वतेमात्र जिचारधारा कौ हो प्रतिद्िवा स्वरूप हात हों यह बाते नहीं 
है अपितु भूत एवं भविष्यतकाल सम्बंधी भावावतदि भा आतो है। कभी कभी हभ 
डिन कार्यों का भूत भुके होते हैं अदवा वतमात जीवन में कभी नहीं किये वे बाय 
विचार धाराए भी चलवित्र की झांति स्वप्न में आकर हम अनुदणित करते हैं। 
यहे प्रक्रेण हमारे जाग्रत और सुप्त मन की सा्धि की धोतक है। दोनों का जोड़ 
है। कभी-जभी इन स्वप्तो से विभयव्रा जाती हैं। भविष्य में आन वाठा विपयाओं 
का सक्ेव मित्रता है। उतसे छटठकारा पाने का उपय सुझता है। हम अप्रत्याशित 
धटताओं से साजधात हो जाते हैं॥ जीवन वो नयी मोड मिलती है। नवीन जीवन 
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में उत्साह उमग और तत्परता बी सहर दौड उठती है गभी दु स्पप्तो के बाएे 
विपरीत परिणमन भी हो जाता है। हतोत्साह और निराश होकर हमें अपना सदख 
खा बठते हैं। सबका सारांश है कि मत की परवित्रवा होते पर हम पूर्वा वर 8 
बाली धटनाआ थी सूचना मिल जाया बरती है। दे भव्योत्तम अपनी विचार भी 
धारा परिपवव करो । तत्त्व वितन मे रत रहो। आत्म स्वरूप की अनुभूति करो। 
इन्ही भ॒ प्रवेश करो । स्वानूभव मे डुबकी लगाने पर वही स्पष्नावस्था में हे 
भायेगा। एसी वी धारणा बनेगी । यरि बिसी प्रकार विध्त सम्भावित भी होगा 
पूव सूचना हां जाने से सावधानी हां जायंगी । 


है आत्मत्‌ तू निज स्वरूप को समझने नो चथ्टा कर। व्यवहार धग्याव 
क्वा पोषण कर निश्चय वो प्राप्त करने की चप्टां करो। व्यवहार सम्यग्टशन वि 
सम्यवत्व का साधक है। तिमित्त है। बिना निमित्त के समितित वी सिद्धि 
हो सकती है । सराग चारिद्र बिता वीतरामर चारित्र नहींआ सता । उसी 27 
सराग-न्यवहार सम्पक्‍त्व के बिना निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सजता। वषायों 
भादतम परिणमन ही सम्यक्त्व का साधक हू । अत तानुदधी चौकडी पूत म 229 
मोहनोय बी है किततु दशन माहनीय की अभीष्ठ साथी होते से दशन पुण का 
धात करती है। चारित्र मोह का घात ता करती है। इस प्रकार गह भरेंती हे 
ही प्रहति दो बम करती है। चूति दो क्रिया करती हैतोइसरे अभाव कह 
मार्यों का अम्राव और दो ही दा आ्रादुर्भाव होना बाहिए । अस्तु देश माई न 
एपशम क्षय क्षयापण्मम से और अनस्तानुवधी क भी साथ-साथ में उपर जय 
क्षयोशेम से औपशमिर, धायिकः और क्षायोपशमिर' सम्यक्त्व हूँ ता हैं बोर | 
का अविताभावी स्वरूपाचरण चारित्र भी होता है। यथा नीम को पीसा जाय 
मधवि उस उपभोग नहीं किया भ्रया तो भी उसकी कड्वाहुट गले से आये गिना 
नही रहती । यह कड़वाहट ही उसकी क्रिया है। गो प्रकार सम्यजस्व ने ताप 
चारित्र भी होता है। परिशामर में तिमलता सरसता होना दी तो घारित्र है 
भशुभ्त से निदृत्ति और शुभ म प्रवृत्ति ही चारित्र है। शुभ रूप परिणमन ही घाटि 
है। यही अनुभूति दो स्वरूपाचरण चारित्र है। गुछ अभिव्राय है कि १३ दें गुर 
स्थान में ही स्वरुप चरण चार्रित्र है। ठीक है वहाँ घारित्र मोह वी अप । सवरदया 
चरण है ओर यहाँ दशने मोह बे नाश से भाविभूत परिभार्म विशुद्धि डूाती है! 
यह निमलता ही स्वर स्वक्य गी अनुभूति है । 


चैन छिद्धांत अनुपम है अखितोव है सर्वोत्तम है। इसे रामान ह₹व व्यवाथी 
अयब उपचस्ध न दहॉतो।अय दशना में घो तर३ विवेचन है विद वह एहता 
मूप्य झुछहों डि जिसने उसे बूथ गद्ठा जा खत । सर्वत्र अनेक हा बातावात! है 


(१६) 


वस्तु अनेवान्तात्मक है सामाय विशपात्मर है उमय पल के बिना वस्तु स्वरूप निर्धारित 
नही किया जा सकता । यह विशट वणन जन दशन हो करता है अत जन सिद्धांत अनुपम 
है। इसका कम विद्धान्त अनाखा है ! बम की व्या्या उसका सूक्ष्मवम स्वरूप तथा काय 
काजों स्पष्ट सरव घुतया रूप जिन शपसन में मिलता है वह अयत्र नहीं प्राष्व होता 4 
बतमान विचान जन निद्धान्त के जशा से ही अनुप्राणित है। हमारे जनमत वा एक 

एर श 2 वस्तु का अण अणु नियमों बा पिश्वेषण शुद्ध वज्ञानिर है । लौरिक जीवत 
की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया वज्ञानिह जाधार पर ही आधारित हैं। यह है जीवन 

का विश्लेषण । अतएवं जिनशासन अद्वितौय है। इस लोक प्ररतोक' जीपन मरण 
स्त्रग नरक ससारमक्ष जीवाजाव आहि वी व्याब्या जन सिद्धान्त में जिस प्रकार 
बण्णित है. उस प्रत्ार अयत्र नहीं हैं। छोव नित्य तिगोद से तिकतकर अनालि 

पमिध्यात्द का नाश कर उस पर्याय का विदिध भेषो को घारण कर किस प्रकार सप्तार 

में स्वयं स्ववत्र कम कर शुभाशुभ फ्ल मोगता है और स्त्रय ही अपने सत्पुष्ठपार्थ से 
ऊपर उठार क्रमश पूंण विकास वो प्राप्त होता है यह प्रक्रिया जैन सिद्धान्त के 

सिवाय अयत्र नहीं मिलती । जैन धम ही एक है जो प्रत्येक जीवात्मा का स्वतत्र 

अस्तित्व स्वीवार व रता है स्वय जीव ही अपने बंघ मोश का कारण है स्वय परत 

ह'ता है और स्वयं ही स्ववात हो परमात्मा बत जाता है॥ भत्येर भव्यात्मा अपना 

पूण विकाप्त कर परमात्मा भगवान थन अततले बात तक अनस्त सुक्ष का उपभोग 

करता रहेगा वास्तव मे यह सर्वोत्तम है! 


पुष्य पाप एक हो बस की दो अवस्थाएँ हैं। कमपिला दोनो समान हैं। परन्तु 
बाय भरेक्षा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक ही माँ से उत्पन्न दो सदोटर सहोटरा 
पुत्र या पुत्री अपेक्षा एक समान हैं किन्तु सो भी गुण घम स्वभावार्टि अपेशा दोनो में 
बिपरीतता पायी जाती है। एक धर्मात्मा सरस सुन्दर प्रिष आटि गुण सम्पन्न है 
तो दूसशा पापी %र झुरूप, अशुभ-अप्रिय दुष्ट दुजेंन होता ६। एक सेठ सेठानी 
हो जाता है तो दूसरा सेवक या बेटी । द'नों दही कम का फय है। ब्म यदि एक ही 
झुप है सो यह भे” बयो ? एक शिविर म सवार है दूसरा बे १९ ढोगहा है। 
एव वुत्ता घर घर दुरदराया शा है ठो दूसरा घु5र मखयल के एदटे पर बैठकर 
सुमूर भोशनत पाटा है । एक ठागुर है एक घारर है इससे स्पप्ट है जडता री 
अपेक्षा आारपरवभाव में विपरोत हाने से दास्तव मे कर्म एक होते हुए भी क्रिया 
अपेणा वह शुभ और अशुभ सा पुष्य पाप रूप भेट से युक्त है। दोनों ढा भेल विव्तय 
है। पुष्य उपाटेव है पाप द्वेय है। पुष्य पाप शा घातर है। पाप दुदा्धशाता है पृष्य सुद 
का साधरू। यदि यह दुख और सुस दोनों दृगीदय शनतठि है साश्वर हैं आत्म 
रइस्प से भिप्न हैं दोनों ही मुक्ति मं बाधर हैं परन्तु प्रापर मुक्ति गा घातक भो है 
और संसार ३२६ भी डिस्तु पुष्य मुक्ति मं ततिक शाघक होता हुआ भी उस मोल दा 
परंपरा साथद भी है। यया मरछती याय है सात फेकतो है चोट सदती है किन्तु शरीर 
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पोषह गुरवार बन बुद्धि वेद क दृए भी उसी मे गिकगा है। धार ग पर भी वार 
का कोई फयाग नहीं करता अधितु उगाहं बाजायोथग प्रा पूहिकर्शों हैं करें 
मयोकि हम जानते है हि घरणा व हुग ण शणे हुए भी यह हमारी पोपड रे 
इसी प्रकार पुर हिति झात मास्यस्पष्य से बाधा है ति[१04रा मे बट मोटे ही 
ग़ापर है आ बदनीए है पो*णीर है उपारेत है । पुण्य है है पड एक जे दप 
स्पाया जाता है पुष्य लाने नै निए पुर को पुरठ करो के विए हियु कह एू९ जाय 
है धर्म प्रवट ह ने पर रगवेदा जगो पर स्वायुभर आओ पर | पुष्य भी दो प्रशर 
है । सातिशय और तिरतिशय गे भद मे । साउिशय पुण्ा गा तय मो। कॉयधा हे 
निमित्त है। तीर्थ इर प्रशति सातिशय पु का फठ है दग हा पलििर भी उसी उसी 
जाति का होता है। दे सगे तीचहर प्रभु जम ते अवधि ज्ञाती होते है। भर शीत 
दवा को भी होता है इट बत्री मुनिराज आदि को भी होता है। शाताये गे सा 
समान टै किन्तु सीर्घैहर मे ज्ञान में विशवाा होती है वएू जसम हो से उपगेगिलर 
रहता है। अय जोड़ते हैं तर उपयोग मे आता है पर" वर्द मात स्वामी ही 
तला।ल इंद् गी शक्रा अववत हो गई भोर तरतण भगूरा दवारुर उतरा गोद ई 
किया और मद्ाभिषेष' किया । असयमी पूद्ृश्य जीवन मही पीपीर हे पार पूरे 
हुये शरीर वा दशन गुतिराज वी शव तिवारण में समय हुआ । यहजग 7 एस 
जा माहासय ही ता । ऐमे उतम पुष्य को वित्टा गद्दने वाला जया जएवुदि पापी 
मिच्यात्वी नदों होगा ? अवश्य होगा । यह पुण्द हेये नहीं। उपाटेद है। इसे छश 
नहीं जाता यह स्व॑य मुक्ति रूप फत देव € स्प्रपर पृष्ययत झड़ जाता है। इन पर 
पुष्य भाया यह हेव € त्याग्प है यह मात्र यटि उत्ते सतोडबर फ्त टिया जाये तो 
फत यो प्राप्ति के ये नहीं हो सक्ती। हाँ साउधासी से पुष्प को पोषण किया 
जायेगा तो फ्ल देगर वह स्व4 ही झड़ जायेगा । इसी प्रद्वार पुष्य मुक्ति का साथ 
है ११रण है| कार्य सम्पन्न हात पर मुक्ति प्राप्त ह'ने पर सहायता साधत ह्वयमर 
जहाँ का तहाँ रह जायेगा | हू आत्पन्‌ तू दिद्वात के हलय को रममझ | तर बी 
परी त। कर । यपाय॑ स्वरूप समझ वर धरद्धां कर और तदनुदूल आचरण वर) 
एक भ्रश्त उठता है मनुष्य गति म॑ स्त्री-पुरुष की आयु से काई पक नहीं है 
दोनों ही को अधिक से अधिक इपल्य हो सकती है इसी प्रकार तिवज्षय मे भी है । 
हिन्तु देवपर्याय भे देव देवा की आयुष्य अल्पानत्प होती है| वर्यों इसका उत्तर सीधा 
शच्च। यही हो सकता है कि स्त्रोवेटी भावी देव उतना दी बाध कर सकता है। 
देवागता आयु की श्थिति उतती दी बांधता है उससे अधिक निमल विवर नहीं मे र पता 
है अधिक नहा । अल्प शरित होना ही बारण है । 
पूजा क तीन भेट हैं--१ सचित्त अबिश्न और म्रिथ। सचित्त पूजा बया है * 
साथात जिन भगवान जीवत नि्रथ परम वीतरागी दिगम्बर साँधुआवी पूजा 
सचित्त पूजा है। अचित्त क्या है ? तीर रावज्ञ भगवान की वाणी अक्षरास्मत लिपि 
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दद्ध जिन वाणी शग्दार्मर होने से प्रतित्त है पत्र पर अक्षर आटि अवित्त है मत 
जिन याणी पूजा अवित्त है । मिथ ढया है ? दोनों गो उमय हूप पूजा ऋरता अपडा 
जिन चैत्य बी पूजा िथ या धबित्ताबित्त है। घातू परापाण्वति बचित्त है और उतम 
मूयम-ज देवर सजा सस्कार गर उससे जीव सगवान बा आरोप विया जाता है। 
मत्र यह भी यातो घरय पूज। उसय मिल पूजा है। यहू वसुनदों आचाय ब झायका 
चार म वर्था है। प्रत्येश श्रात्न अपनी हुर्छानुमार ब्ोई भी या दीनों ही प्ररार 
की एज़ा दर सकत हैं। 

लिन बच्धवर साथु अपन भावों व) गिराता है भावों बे साथ स्श्य गिएता 
है। पुण स्पान यन्‍्ल घपा । विसी शी इधरण व द्वारा धाय मे भी पा हो जाता है । 
बाय अपने शहयोगी बारणों क अनुपार होगा है । अरतु तिहानवध हिया उस 
समय उपड़ा स्थवहार सम्यरत्व छ? गया वहीं बग उसवा हास-बरेद्ास हा जाता है । 
उसरे पूक वह वद्धायु नहीं रहता | कितु म'इर्घायी होता है । उठी से वियमूच आहि 
भय यध कर लता है। जते नियो”ट कायपधर आरत। हमती व पर्ते जितने भयों गो 
काटते के लिए। तिटाने गरने पर परिभामों बा सकक्‍्तेश होता है। इस सम्प(व बी 
विराधना है! जाती है। फचत अशुभ भावों वे ब?रण शुभ पुण्य पल (युति है जातो 
है। है आत्मत्‌ तू विष्यमात हाबर पूृथ सावधानी से तपश्वरण बर। निरादात 
गाधता उत्तम पत्र द'्यक है। तिरबाब्छित तव खाधना आय शोधन मी रा््रायक 
होती है। बॉछा पति मोश शी भी हुरे हो भी बह मोल दो प्र है। विन्‍्तु 
प्रषमावस्था में खावजम्द ध्यान की सिद्धि # लिए भोष्षा वी अभिताषां होता भी 
परमावश्यव है। अरहृतदालि पचपरम घ्यशा व ध्यात वरना भी अत्यावश्यव है। 
चरिषुष्द आरमपरिशाधत हुए बिना भाव शुद्धि नहीं हो गरटी | परमात्म स्वरूप वी 
सिद्धि का बद्दी मार्ग है। छमश सावरस्द्स से निरासम्त छ्यास वर पूण आत्मा की 
सिद्धि होती है। 


है भव्या मन्‌ स्वत श॒ बता स्वस्थ बना तिभभतर बना और निविक्तार बना । 
स्वाववमग्बत विकास वो कुझजी है। स्वयं अपने ही आश्रित रहना जिन वा सहारा 
मानना स्शत”प्र है। आस्या स्वतज द्रत्प है। अपने मे पूण है। अने'द बन सम्पन्न 
है | उतरा दशत और जात है) कही भा कमी नहीं विए इच्छा ही जय क्या होगी २ 
क्छ नहीं। आपे मे आना द्वी स्वतत्ता है। उस स्व्र वतम्वो अवस्था में स्थिर हो 
ज्ञाना हा ता रस्थ्य है। सत्र म॑ निज स्वरूप म स्थ ठटरता स्थिर हो जाना 
स्वास्थ्य है । जय तक स्वतत्र नहां स्वस्थ नहीं रहे सव्ते। । पराधीत 
सपनेहु सुख हाह। स्वस्थावस्था मे विद्विदता है--निर्भगता है।जा अपने मे 
विश्वस्त है उसे भय वहाँ और क्यिका । व्यवहार से भी वमजोर-दुबल ब्यक्ति शीघ्र 
भयातुर होता है । रोगी वो क्षण क्षण मं भय लगता है। वमजोर होने से उसका 
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वह्य 
मनोबल भी क्षीण हा जाता है मनोबल खिथिल द्वीने से नाना प्रकार वे गत 
विकह्प पदा हो होकर उसझे आतरिक विकास को आध्यात्मिक शक्तियों को ने जग 
विकास को शोक देते हैं। फतन वह अपने में मान बठता है कि मैं जोगे बद ह 
सकता। मेरा विकास महीं हो सकता। मैं ठो ऐमा हो रहूगा। इत्या्ि। हे 
स्वस्थ हाना अत्याउश्यक है। स्वस्थ आत्मा निभय वनेगी। उसे जिसी  मिप 
भय हां गही सकता। स्वास्थ्यलाॉम ही सम्यक्‍त्व है। सम्यग्टष्टि को भय॑ बहाँ उक्त म॑ 
नीवन अनगल प्रवत्ति नही बर सक्ता। जो स्वय भयहींत है संबल हैं. अप ही 
विरचस्थ है स्वाधीन है वह पर की सतान का भाव नहीं कर सकता । पर रक्षा 
गरेगा । अपनी रक्षा करने वाला पर क ऊपर आघात नहीं वर सकता । अत मे 
भ्राव नही हो सकते । हे आत्मनु पूर्वापर सम्बंधित गुणों पर विश्वास रे कर 
जीवन मे उतारने का राफन प्रयास की । 


भ्रम और वात्सल्य पर्याववा डी जैसे लगते हैं कितु आवर हे । प्रम में किला 
है बात्नत्य मे त्याग । प्रेम म आकाधा है वात्सल्य मे निरपृदता । प्रेम त्युपणर 
ही अपेक्षा वस्ता है कितु वात्सल्य में बदले को भावना मदो होती। अनुरागवी 
परिषाव वात्मल्य है भोगाहांसा का परिपाक प्रम। प्रेम अधथा हाता है बाहव 
बकाश पुश्ज । प्रम मे स्वाय है कितु वात्सल्य निस्वाय । गोवत्स प्रीति वाली 
भा उ हिरण है । कामाथ रावण प्रम का । प्रम में बचना है वॉलेट हर 
विकास । प्रभी स्व पर दोना को ठगने की चध्टा मं रहता है जय कि वात्सहयर्मा। 
घ्क्ति विज पर मे जत्याण में रत हता है। प्रेम इद्धियज य सुख बी आर उप 
द्वीता है वात्यल्य आस्मोत्य सुख का उद्गेक करने वाता । बात्सत्य आत्मा का मर 
है। इसमे प्रदधना मही भ्रवजञ्चना भो नही। प्र मी पथ भ्रष्ट है. किंतु बात्सहुफ मूर्ति 
शिवपपाराही | प्रेम में ढाह है वात्सल्य में शीतनलता प्रम में अशांति अतृष्ति 
आशा जा ताता है परतु वात्मल्य मे शातत हृष्ति निराशुखताओर युलतहैं। 
प्रम गारत धयाहै संप्तार की परम्पराका रत्क है। वात्यश्य "सम भिठ्न 
लि रा आए्म गुल का प्रक्नाशक्त है। है आत्मत सम्बात्त स्वयं ऑत्म रुप है उमों 
साट्यात्शन गा का अकाटद अड्ल है वास य जा आरमा व निज गृण है अपीद 
हम्याज्तन गंध को पत्रतर ही वाज्यय है। प्रथ इससे सवधा भिन्न है। प्रेम आगा 
है जात में फ्सा कर थे समा को पतन के गत में डासने याजा है। वात्गज्य अनुरा6 
हो है प में बायकर समार सागर मे छोब पार करत याला है। है साधोडप्रम 
हैः है हपार हा कारण है दात्साय उपालय मुल्ि का द्ेनू है। इत ही अपनाओ । 


पप्र को सधर रूप धुशा में यरिणक हू जाता है जजहि व रगस्य गा बैग 
हवा झय थर थे सता टितर है! झाता है; हम थम करन हैं उसमे सवा लिया द्वाता है । 
हस बाडल्य को भोद पर निस्वार्च रा बदता बनात हैं जिसने हमारे जीवन डी कोप 


(०२ ) 


झूप जब ला, मान रूप आधी थाया रूप वर्षा और लोभ रूप बीचड से रदण्ा होती 
है। बातात्य के फुहारों म भला शोधाग्नि विस प्रकार प्रझ्यलित हा सकती हैं. आँधो 
हे झकारे उनका दिस्‍्तार ही बरते हैं। माया रूप कीचड़ भता दिस प्रकार फसा 
सबती है। धम वी दुल-वल ध्वनि में इतका उद्दघव मिटा सा प्रतीद हाता है । विपय 
वासताओं वा आदडम्वर टिक नहीं पाता | समार शरीर भोगो में रुचि नहीं आती। 
जीवन के एश नये मोड़ पर सदा रहता है और यमदूव घी भाँति सदा जांगझूर रह 
बर खतत वार्याववित हाता रहता है। दासमस्य वी छाण है दरणा ममता और 
स्टेह। अस्तु ये सभी आंगोपांग हैं। इनके दिता वात्सल्य भाव टिफ नहीं पाता । 
बरणों और ममता देखने में दो बहिने हैं इमम कोई शबा मही रि“तु ये दोतो हैं 
बाह्सस्प वो साधाव। वात्हक्य बौद नहीं चाहता ममता किसे ध्यारी पहींरे सभी 
जी शुभ भावना है ति हम प्राणी मात्र को अपनाएँ। जीव मात्र के प्रति हमारा रादुभाव 
शर्ट रहे। विप्ती का हित ने कर सहें नो मंत्र ब्ों या करिये दितू पर पीड़ा 
गारग बचत अपने सुख मे झत नियालों। इसी मे साथुता ओर सयत्रा है। आप 
कछ बर सतते हैं तो स्पष्ट उत्ते स्थित से साथ सघ वर परिचय अवश्य देना अनिवाये 
है। उसके भर्म रपल पर अक्ति घटनाओं का तूद मठ बनाइये । ये कू ब्चनी आापाह 
रम्प है। इंह़ें बयामाम बहुर्र तिरस्कार शरना चाहिए। बरोकि इड्रायण बी 
भँजि विशाक मे कर्थित फल देवर उसे (सेवत बरतने ढाले छो हरशण प्रस्मपोत गर 
देगा है । है. आत्मत्‌ तू चोरश्मा)ह सतत सावधान रह । धममें बे भम को सप्रभ्न 
बर तंदनुरुप झाषरण करा । धम के मर्म को जानने और समझने के लिए आप्ठोप 
म्रभोलप्य भो प्राप्त करो अर्थात्‌ आर्पागम बा अभ्रद्यत अनिदाप है। इससे रिपरीत 
हैप्रप । प्रेम ४ ” रदय अरने सरीक और नाम से ठय-मघुर वशणक है। भोते प्राणी 
प्रेम म डिषयाय हो जाते हैं। उड़ें शाति वश परम्परा झुत को मर्याटा आदि 
ही भी दृत्ति को अपनाने खरधथ करने या यूद्धि बरण करने मे उतवा सन 
सीन हाता मंदी । यह है शम शा दशाश्रण और भी अनेर ब(रण है। डिनसे झोश 
हद हहइ थो पहिषान नै मे अति अदमप हो जाता है। वात्सत्य वा क्षत्र अति विशस 
अति दीर्प कर दिरपत है। इसम स सा वा सात्रा शहों अपितु द दा पांद दोह रर 
बेटा है। हप एर से दो दो से तीन एन से चार घ इसइ्गत अन ३ शो माँग गयों 
अधियुटीजागा भा राग है। स्शत्प स्वावप्य है। ब'्स्स-यमपो प्रुडि एव के शा” एवं 
दोगोत चार पाँच छ आि शुषस्पानों में प्रदेश इग्ताहुआ बह बाव शा भार से 
अ्त का से भपते लहर शो ओर अयत्त रहुशर दशा जाता है। उस ने प्रेसोभता 
दे कटे भुपने वा भद है वे शिव्लियों के शह्ा शो ८६२ धाते वा श्र । उसे कं बड़दा 
है इइवा शादा है मे भा्रे से भग है न पीछे मे ऋर इपझाल के सनन्‍्द अरियल घरइ 
मे रथ हो। रपसधर हद चर बदठ हो चने है; यह बप्मच्य भ्राश रूम्य 
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राशन का अड्ध है । अ य सात अक्म और हैं प्रस्येक आवगा अपना हयदाज अस्तिल 
रपते हैं तभी तो एवं भी यटि महा है तो सम्यग्व्शम महीं टिब संरता इसके अभात्र 
मे नजश्ञात है न घारित्र। दोनों ही मिध्यारय हैं पिर विश प्ररार मो ! मांग सिद्ध हो 
सकता है। अस्तु सत्र में यटि एफ अगरभी यूत है तो यट दिध वेहला का शमत 
नही कर सकता उसी प्राएर एश भेो अधड्ड दिदोत सम्पततत जम मरण रूप मार 
परम्परा वो नहीं काट सकता ) ह झात्मए सलवार पर धार शाते हैं ता यह गार* 
है मायथा लोह वा टकड़ा है। कुटार मे बेंटा है तो खगही नाटने रत वास यो सिद्धि 
कर सपता है अयथा नहीं । अस्त वास्‍्यह्प वी भाँति अय अज्जों वा समाहार कर 
अपने राम्यवत्थ गुण की बुद्धि क ना घारिए। 


भने वी एयाग्रता सफलता का सोपान है। सझय पर मन स्थिर होता है। 
ल्ष्प सुनिश्चित बरना बुद्धि वा बाम है । सदयुद्धि से सुतह्य बसता है । सोटी गुद्ध 
सोटा ही लश्य बन येगी । विवेष से प्रथम भेट विज्ञान पटा करता अहम तर को 
लक्ष्य बनाता । उसे! लक्षण का विशट वणन बरना । स्वरूप का विलेषन बता 
उस मे तलीन होना, मन को उसी मे लय बार देना एनाग्रता है। एसाग्र मनोवृत्ति 
आत्म स्वरूप थी साधक हू । उपयोग वी निश्यलता मनी निम्न” है। मते वो स्पिरता 
से समस्त इॉद्धियाँ स्वथमेव ही स्थिर हा जायेंगी । यहाँ स्थिर हाते बा अभिश्नाय 
तिवम्मा होता प्रमादी आलसी हो जाना नहीं है। सक्षिय तो रहें ति-त आत्म वाप 
का अतिरिक्त अन्य कार्यों से ब्यावत हों जायें । स्पशन आत्मा मे रमण करे रसना 
आत्मात ” व आस्वाल्न करे प्लाण आत्मा की सुगास में मस्त हो जाय चर्णु 
आत्मावलोदन मे निमस्त रह जोर श्रात्र सब्चिटानद रूप गोगर की पियूपर्यी 
सहरों का अनन्त माद अनहृद सगीत सुर्ते। गन स्वसवित्ति शा समुत्याता चताय मंयी 
परगाताह की निस्तरग बौचियों म बेसि बरता रहे। ये रगरेतियाँ सक्रिय रहकर 
स्वयमव पिप्व्िय हो जायेंगी। शा यों के कारण रूप कस बालिमा नष्ट होने पर 
शुद्ध आत्मा ही एक मात्र रह जायेगा । कारण बे अभाव मे बाय ही नहीं रहेगा हे 
भव्याश्मत्‌ साधो ! मनो निग्रह का उपक्रम सता करते रहो। 


हूं अस्मत्‌ सन को स्थिर बरने वे तिम्त उपाय क्रो -- 

(१) आत्मा और शरीर का सवया पूधक निश्चित गरों। कम और आत्मा 
सर्वथा अज्य अलग है इस छिद्धा/त पर दृष्टि जमाओं । 

(२) णरोर को श्पिर दरो। हाथ पार आदि अवयबों वोंसुस्थिर मर 
पाषाणवत्‌ निश्चस बठने वा अप्य स करो | 


(३) अपनी झूथि के अनुसार यथाश्क्ति ययाक्ास योग्र जानने का अध्यास 
करना । 


(१०८ ) 


(१६) जन सम्पक का अधिक से अधिक त्याग करने से भी मन स्थिर रहता 
है। कतह विसयाटानि की कया वार्ताओं से खवया दूर रहना) 


(१७) जिपय कपाया की चर्चा म प्रीति नहीं रखने से मत अपने अधीन 
हांता है। अनासक्त विषय सेवन से लोठुपता नष्ट हा जाती है। 
इससे मन स्थिर होता है। 


(१८) निर्वाण क्षत्रा जनिशय क्षेत्रा का सेवन भी मन की एकाग्रता का 
प्रभुस द्वेतु है । 


(१६) सतत स्प्र मे रहना उसी की चर्चा अर्चा वार्ता कर । अपने मे ही 
जाना जाना _रमण करना से भी मन स्थिर हांता है । 


(२०) पर यस्‍्तुओं का सर्ईया त्याय करना चाहिए। परिद्रह वित्त दिश्रम 
मा प्रमुव व४रण है। विजय परिग्रह त्यागने पर ही ।दित/प बुद्धि 
नहर होती है। सकाप विक्रपो मे उलझा जीवन शात्र हहींहों 
सकता । मत तो स्पभायत चझ्चन है ही किर उसे आतम्बत भी 
मिल जायें तो कट्ना ही कया है? दिना नचाये नाच करेगा ही। 
अस्तु मन की स्थिरता के तिए उसके क्षाभ करने वाले कारणोंगों 
जअवाप हटाना चाहिए। 


है आत्मन्‌ प्रशलाहट बया है ? व्सका गया कारण है ? झुँगलाहट मनोरिकार 
है। मत विषयय होने पर इसका जम होता है। मन स्वताजता चाहता है। पर 
स्वस्थ रहा तो वह इस कायम रख सक्रता है। सबत मन उत्माही होता है। उच्योगी 
रदता है रिन्‍त सफल होता है मरितिष्क जी सहायता लेकर। शरीर और मर हो 
चनिष्ठ साथ है। शरार मूत है मन उसका एज' अज् मूल स्वस्थ हू हृढ़ है दोव 


है ता मत भी स्वस्थ हढ़ और ठोस रहेगा और यदि शरीर रूपी जड मे धुत है” 
राग ह झगधि झूवा कौड़ा $ 


तो शग का दुबल अशक्त होना स्वाभारिर है ज्गोर 
मत का चाख ही झंपलाहट है। दष्वा छेज्ता है भाप लिवाते हैं कमी ग्भी रद 
वरबु टते खबर अपने संनरंभनक लिए उसे-बालय' का वहतु देने का बीती 
बर छिरा लत हैं बचत से बहने हैं नहीं है बढ़ ब्रयस्नशी ते होता है झोज सगातों 


है करोड वर उस सधय विश्केपट है, झरल रह 
ल है पु ब आपती 5 
विचार उप ब्रतिम्ा खत मत ह्जी 9 3 का ला हज 


सो उमड़ा कपरन उत्मा; विहर्विद/ 
हैं भरा मन विद: 
पी नल8 2] मत्यप्ण्ष्ट झ्स #्तेज है! जाती है विशबिड्राहट बढ़ जाती है। 
थे ३ हि जा है ज्य& क्दपाज मे जि निष्'हट हा जारी है । यह हुरतरा 
रण कर बैंट ) है। बच्क्यज मे इप्लाइट आन सती है री 
5 


६ ११९ ) 


मुझ मन का हरण है उसने व मात का ये 77 है। गरीर मंत्र जा प्रताशा। द्वपारे 
मत मे में गया. हो भाँति दिवारघाराध उच्गी है। शददरों मे हृह्टा होता हैरघरा 
और गारगी भी रह्गी है उगी प्रकार विधरा में गायों प्रगार हे विक्तर हो) हैं 
सुविवार बुविचाराल भी रहा हैं। ये गर मा वे गहरे हैं। माधिए गति रिदययों 
के आधार पर अय सेमी विनारधाराजं का जग होता है। सात को पीर होना 
आनवाय है । बीज याते क पूर्व भूसि वा उपर और गन्‍रीकाया रा होता भीयाय 
है। उपजाऊ भूमि मे आरायित बीज गीध अुरित होता है. पाया है सतत है। 
पजवित और पुरचा होपर पतचित होगे है। बी दशा जि भूमि तो है। गुभ 
ध्यान व फतते हो शुद्ध या वा प्रारम्म हवाता है. परत प्रषम आव रोड़ घ्यात 
झुपी कयड़ पत्थरों का निरालया परमायश्यत है। अध्याय रूपा फड़ा धर्म श्यात 
ओर शुवत ध्यान वे चातात हैं। राग द्वपाहि घास गा चुत भी जहरी है।बजर 
भूमि मे वीज जमता नहीं उसर मे टिका नद्वा और वाल तम्रात हुप काग गे पर 
पता नह । बस यही खात सन (दत्त रे भूपि व है। मप्दार अहहासते डारों में 
घ्यात जमता नहीं पूजा रुथाति लाभ वी चाहरूपी घास मे वह पापा! हों । और राग 
द्वप को आग मे फउता नहीं। आत्मसु ध्यान जारम शोधन वो प्रणाली है गिरा रद्दी 
से भी विहत होना जात्म साधना में साधक' संदों दो सबता। ध्यान जे लिए मे 
शबब चाहिए । प्रवत मत निभय हाता हे। भग्र हीन मन चिठा से मुक्त होता है। 
चिता रहित गन उत्म हपृण हाटा है । सात्सी भा पिपत्तियों को हप कर पादगर 
जाता है। निभयता सापतता थी बाजी है।ह साधा निमप दनो। अगम पु 
बना ! आप मांग कय अनुसरण करो) आग पद्धति निर्भय बनाते बाजी है। से 
को राय बताने वा प्रयत्त वरा । जीवन सात्राम है। मन वे हारे हार है और मा ने 
जीते जीत जीत च हते हां गए विजयी बनाआ | 


जन एक रम्प विजडा है । यद मोटत' है। ऐसा मनोहर कि आत्मा स््रम व गे 
बन गया । कब ? स्पय समे ही पता नहीं क्ये ? यद भो यह जानता नहा । अजब 
पहनी है इस वधव वी । अनौपा रागरी है इस सवाल कए ( अछत चमत्यार हैं इस 
प्रभात का यट ऐसा जन खाना है जिशम व दी स्पय को आजाट मानता है । कपड़े 
पर घृल पड़ी झाड़ च्यिा। बस कपरे वाला भूत गषा धूल या मूल | यंदों हाल 
आत्मा बा है । शरीर में घुवा और भूता लिया अपने आप बो॥ आज सव इंधवी 
चाल को पा म गया । पाया तो पकड ने सतत । पत्रडा तो रोज थाम न कर पाया । 
बस घाया पाशय और हारा । इसम लगा रहा। रहते रहते हो गया आही इसी बा 
प्रमी इसी कप पुजारों उपासर' आत्मा विसर यवा सन अपना हो गया। यह तो 
यही हुआ झोने के डे मे भरे हीरे। अदर हो गये बद नजर लगी डबम्बे पर। 
देसते देखते डस्पे छा घनी मात्र बैठा अपने को पूल गया हीरे वो सबर । बंता 


३ 


६ 


आता चज केशुता औकात ह बहा वरिीफश अं है [४7 54 रे 
क ९ अ॥डक 4४ तेफन कभन। वक्‍्वो वर्क लिया हक है हे है हुए । 
हऑी शजाक आर कप की और जकत है ३7 वेद एशि/श (7 (08 
की कक “के थो.. हल्वट अज हे एव 46 किले ( रह कब तह 
हि दक स्व 7,705 १7 भा की: हैं कै तिक्षा कं है 
हे कटा बवरहिदुर, हक रेस । चुह वोबु। हो हि ॥4 7 
थे काये बाय के टकक बबी कृोकती हालीकोब वी जी वाह 
हित बच ९ कह हहव इव ह। है #4॥ करीबी लुछ | हु ते 40000 
हट ।॥ वर है के के कूदा भा बधेंका लत तह पीर) 7: 
गे #६१%! ६ य बता दे + ३7 शरशतह हैं हैक को गीता हि किए! 
दृतरे हे फट मो धुटरत में धते भूए हैं रा हूँ वतीव और राह [कै 
हंस 4 ६३ मे पैसे एसे १३१ लिपिक कित।तीशह ते कीं था हरा 
जी मै घूता छोर चागा हूँ वि भात बोह़ाजच बे! गेरी धर वह ग। 2 
अष्टा हता। सात बाचाति का क २ क₹ूैं। इत उदार बर्चांगे कै धो क््‌ए! 
शा! वि हिपा । अ(जिप दागकतर ते में? दाह १ प्ररेश कह है! औ मर 
गूरता! जा भाग वद्दी हिशएले हैं। हैं मार्ग चुत वया पगओों खाक हैं छा 
आपद्यों रत 4 ₹५ ैं चौरा जफ और राह दिखतीते $ 7। देह सरप ओर है 
अनभतों मी पैत आपदा राजा कहुइर गस्दादित दिया और मचा आदर रह 
भी इसमे चुद 7६ हा ता शमा चाहता हूँ । राजा उतकी पैती ही और भ 

पूप्त पर स्याठावर है। गया । यहू है बचत की परस । बब़य वो प्रवेश देखते का बन 
रहार है। भात्मन्‌ मन बधत भर तत तीनों का पनिष्ठ राय पे है। तीतों री गुहार 
मादा । एकाड़ी पत्रिजता तीनों ढी तिमेतता है। एक का सुधार सढदवा सुधार हैं। 608 


शरीर म स्वस्थ सन रहृगा रवम्ध मन में श्वाथ विधार और दवस्थ विधार का ढ्राए 
रवरथ वबन । 


भानम ओर शान 


आन का अ्े है प्रतिशा नियम या द्रव । प्रौषारो अगिंगा 
है धकावट । यह सत्र बी वह शक्ति है जिगर आधार पर जीवन विपर्सि 
बध्चत मे फ्प बर अपना रक्षण करता है। जिनी दा स्वधादत अपने मुतरेव ड्ैगी 
को आन दोती है कोई स्त्रय स्वच्छा से आन मां दर जौदन सुध्रार रा है 
वाल्तव भें आत सन वा सबत्प है। हमारी आतरिक क्प्जोरियों का प्रूर करो 
छपाय है | यह अनेगत प्रवृत्तियों से शकने कगर उपाय है। कल परश्यरा वी धांती 
है। यथा कोई कहे हम मेहरी नत्य सगाते रगीले भड़काल वत्त्र नहीं धारण करें 


(ह१३ 3) 


हैं। बयों ? वर्योंकि हुपारे इनरी स्राव हैं।हम दौपादसो या हत्ी नहीं मनाते । 
गाए हुपारे 'आज हे ३ देव गो आन पुरुगी आन ओर ब्ांगम की भानत। 
आह 


आन हमारे परम्पशायत सम्पूण त्रिया इसापों गो सवत रखते गा उपाय है। हम 
दहते है गनगौर दीपावी रक्षाबधधन होली आर्ट नहीं मनाते हमारे तो आात है 
अमुइ-्भमुक मह्तु खान पी भी आन है। पहलते की भी आंत है। वस्‍तुत मन 
पररव का दोघक' है। आंत भाव ममोविपे मेरे आत्म भादों बे जलावा माय 
आाद मुप्त मे नरी है। यह आन शडइ* हमारे पूरओों के प्रति आस्था का धोतक है । 
हुपारी परम्पराश का रेक्षर है। हमारी अनगल प्रदृत्तियों गा देकर है। स्वात्म 
आाव बा दयोतक है। अपन में रहो आन भार्वों से बयां प्रयाजन है । हम पर से हूटते 
हैं निज मे आते हैं। अपने से अपना शान जाप्रेत करते हैं । विजाति समस्त तत्वों का 
स्कभाव आन भाद है। आन कौ जात आत्मा नी हात है. आर्मासे आन भाजों 
ह। सम्दाधित नहीं होते देती । पह है आल शब्ल बी।क राम तत । आल में आन वो रहने 
दो । आप मे आप कों लाओ पर मनहूस़ सते इन जाआ। अपधानुक रण तहीं होता 


धाहिए ( अल म॑ विचार परिषकत्र होते हैं। भाव हृढ़ और पवित्र बनते हैं। रपायी 
परिणति बनती है । स्वत्द जाग्रत होता है। 


भात ! र्दाशिमात का ोतक है) आने पर मर मिटा क्षत्रियों जी शात 
है। महाराणा प्रताप मे घास को रोडियाँ छाई डिन्‍्तु आन नहीं गँंदाई। जो मान 
यर मरता है वह शाते को शनाता है। आन ही नहीं तो मान क्खिक्ा ?ै रात पर 
मान और शाने है। आन बा अर्थ स्पष्ट है प्रतित्ा | हृढ़ थ्रठिज्ञा मावत्र जीवन मनुष्य, 
शत्रु को ही नहीं देवों को भी भत स्मतद कर देता है। मुगलों के जमाने में अनेदों करा 
विर्योँ ने प्राण दे लिये किन्तु आठ पर आंच नही आते दो । 'थान ग्रौरद का छोतक है! 
महाराणा प्रवाप ने आन को हि भेरी तलरार और ढाल स्वव छठवर पेरे हाथ में 
आगे तो में युद्ध कक गा ) यही हुआ । जो आव पर मरता है उसकी शान भी अमर 


हो जाती हैं। 'आन का पहका वाहा उपसम परीषहू प्रकट एवं विपक्ति भादि बी 
परवाह नहीं ३ रता । 


“आन आरम नस की दोतक है। अन्दर्दल यदि है तो मान 


है। आन है तो आत्म बत् जाग्रव है! वो आत का पश्छा और सच्चा रहता है देवता 


उसकी झैवा रक्षा मोर शहादत शस्ते हैं। यम री इृढ़ आन ही से सकाधिपति 
पराजित हुआ। 


है हर ) 


जान काम आधिल के अइणा है ॥ यह मेहादत हे 4 | 
जिसका मताबल जिल्‍ता रह छो- दुछ हाग।, तसयों कब भी 7टती है ० 
आन पर अड्िय शतला देये ने >जुओं बर विश को अपर कत्त दें ढय बुआ 
भी परास्त कर समाधि विद च"॥ आठ स्वॉधियन डा अर कु 
समझिये। भजन म रस आचार मुस्ये मं आता है का टन में बरत बहुत 
ही। भरता ऋत्री बड़ा भाई ईलाज दरार आते का पता रे. 
पैया झर ? भाई का परास्द भा झिया ओर बेर झावा में रिटोरे २ अर 
दा यजमत्र को भा ठिलाझब्ति दस्ये॥ आल प्रर मर मिलती आल ही !' फा 
जिसकी आन नट उसका यूण्य रुद्वा। हज उत को शाभा बात पर हो गिर है 
नह प्रकाश है जो मानव जावन # द्यद्ध छ्षत्र का धॉपित करता 7 रे |! 
पपवनना तनिक भी नठा । है आत्यात अपनी ज ने पर दे रदेता हवा पुणे 


हैः 

शान जीवन सल्वम को चाव है और जादव ठलीस की गुर 

एक थार दिखावा दू ठो दूपरा आर येद प्रत्यत । एड आद बेचना है 
धताय । बचा शान भ इतरावा है युवक शाव्र मे इठडा। है और बद हा शा 
है। यह बचपन का कैटुक फव यौवत का सुस्हर हाय और बृदव पर बेर 
विनाश है। पर याद रह दसक मम का अतकिव ही एवा करेश । वहा हक 
ले के देस-दख मे एस बर थाणों की बाजो लगा सझता है। बट मवाज खरा 
पर है जिस पर फत विपाक या फत रस से अमित प्राों की बाजी की ५८ 
मनी हर पर पौछावर हाहर भोवन को परिपक्य बता कम दिगसोकी * # 
धन सम्पशध बर सता है। शान में मान नहीं आता चाहए । या शी (३ 
अप ये हा गया ता ढय जीवक कमत्त ला जायेगा। मान का एुट शा री रा 
जा का पा वि रथ मे पीला मितरा ता ट्रा हा जावंण । शान गौएद दै मात बोर 
जीवन का ॥ दोनों का याग शोक' का आडम्बर । भेट लिशती शान पर करे 
ता धमक्राता है । तलवार पर शान झिलमिलाती है। चांगू पर शीर्स 


उसका मान जावत उत्थान की वी 
है। शान गोद अपने बढ़ाती है। जावत मे शान उत्पाः | 


चुद रुप मे है तो उसम मधघुरता आती हैं। उत्माई हीं 
ढयव घुरता आती 

शिव की आम बस बढ़ता है सत्य अदिया की ज्योति जगती हैं। 
बड़भा है। 4 शास्त्र चाथवा बढ़ती हू । तावज्ञान चमहत ॥ हैं हर] 


शुभाषार मे प्रवृति होती विजन । शिव 
पट से मन भी शूद् होगा है। शा; है हो मे बदिवता. होती है ] 


रि ॥ 
आग धम्त। हैं का परिष्कार जीवन वा प्रसार हैं 
हि ह ली: का सर्वोत्तम विकास दिकास में हक 
और इतने थे काम त्रेन की ढला | 


६ ९१ ) 


घनना और घनाना 


बनना और बताता दोनों हो विकार हैं। दार्नों में आत्मा का घात है। बनते 
में स्वयं को ठगा जाता है बनाने स दूमरे क। एक का प्रयोग प्रयोक्ता अपने ही पर 
करता है और दूसरे का प्रयोग आय पक्ति पर । दोनों मैं अपने को थष्द और दूसरे 
गो दुष्ट सिद्ध करने का भाव रहट है। होता ही प्रपोगा में मनुत्य अपना द्िते और 
अयग का अहिति संमयता है; जब हम बउते हैं तो जिससे बनते हैं उते होने भमझते 
हैं, भगानी मानते हैं, उसे घोखा रेते हैं उसबा अपमान वरना हमारा ध्येय रहता 
है। जिस समय हम दिसी को बनाते हैं ता मनोरघन बे साथ उस वेबछूफ सिढ़ 
करते हैं। कभी बुछ देवर उसकी मूखता प्रडूट बरते हैं तो मी उससे शरुछ लेकर 
उसे लालापव थी उपाधि से भुषित बरते हैं। कभी झभी मित्रा पर इसका प्रघोष 
करते हैं कधो घनिवा पर और दी अपन बुद्म्बियों पर । यह मनुष्य क स्वाप का 
अध्यन है । वास्तव मे यह लोध भी चासनी है। जितके तार खिचक्र दूसरे 
सपेरते हैं। दतन और बनाने में विगाढ छिपा है। कभी दनने के फर में हम अपरा 
दिगाड़ कर बदत॑ हैं और वर्धी बनाने के चक्तरर मे टवक्नर खाकर हेये पर तोश लेते 
हैं । मवडी दूसरों को बनाने व। फिराक में स्वय जाल में फ़सतो है। हम प्रसन्न होते 
हैं दूधरों का कत के पत्त से क्सिल इ३र गिरत हुए देखव'र पर यह भूल जाते हैं वि" 
अभी हम भी गिरे थ। फ्स्टअप्रेल को प्राय एवदूसर को बताने को तैजीस 
उपक्रम घलता है (कोई भूथ से बताता है १ई मार से राई ताड से काई शाक से 
मर कलाकर कई हसाइर काई राजाफर ओर व६ई लडाकर। इसमे निठा और 
घुगली मे. साथ असर का पुर रहता है । बिना झूठ के न हम बत सकते हैं न बता 
हो सकते हू । चोरी स्पष्ट है | क्‍्यांत्रि बनने और बनाने में वास्तविकता वा छपाना 
ही पत्ता है। व्यापारी प्राहक व बनाता ह ग्राहक थ्यापारी को । माजिए सेजव' 
को ओर सेवक एव' रुपये के साख को चार रुपये लेकर स्वामी को दनाता है। सॉजिक 
साचवा है एक साथ धाता *बर इस बनाऊ ता सेवक मोचता है माल उड़ाहर नींठ 
निररासने मे “मी अशल दुरुम्त कर 


है आत्मन्‌ तू भी यही करता आया है । कमी छपने का बनाशा 
है कभी शरीर को । कभी शरोर रुप्त बताता है ॥तो कभी कम । तू 
भी ता कर्म को बनाद बिना नहां रहता। चाटे स्त्रयथ को दनाआ या पर को द'्ना 
मे विषात अपना ही है । मायाचारी आत्म स्वधात्र वी घातर है। अहूर्ार आातर 
स्वित्ति का नाशक )धे खा आत्मावा पदन करता है। कचना नतिक डीवन का 
विषात है । निठा आत्म पचन का साधक है। बनने दवाने को दौड़ मे जीवन कचले 
बिता नरीं रहू सकता। नकली बनावट सत्र घातक है। असली बताव वी खाज 


( ११६) 


कुसो । यर शदग गिउ है। रश्मायय वया ही हुआ है। तुस्दारे ही पाते है। दवा 
बनाया राजा सजाया । मात्र प्रशाशा बरस्‍नाडी उसा।  बनोगाजस ही गत 
हे होता है। जिस समय हम बिगी का के करते ही अतिष्छा हो है दिदीरो 
बात नहीं शामता होता है. बगी के प्रति विश्यंण होता हू बग वनों ही प्रक्रिग 
शुरू हो जाती है । मथरे प्रारम्भ ह ते है। बहाने गज धज गर आते हैं। शत 
घटने सागता हू। राध्वाई बच गर जातो है। नरभी बयाब बगार जाए 0 
अपना अपना प्र्शन मरने संगत हैं। बनते के रामव थे रयन स्त्रय बता ते 
अपित दुगरे दो बनाता भी ह। मत बचने और काय सोगों ही! अप्या हर 
बरते हैं परम भी वैर ही आत हैं। जात्मा बड्ाल होने लगता हैं परम प्रति 
लिपट बर। न सूझ रहती है नेभून। आड़ शा बनने बताने भी खांसी धूम मर 
हुई है। ध्यापारी सरकार का बनाते हैं नकली बही खाता जमा शष कर गे 
प्रकार व्यापारियों को बनातो है अब र्मात छापा डाल कर । पति पष्नी को बता 
है कोट मेरिज बर और परनी पति को वलाती है तलाक देकर । वर य या को बता 
हूं ना पास कर और कया बर को बनाती है अपनी आवश्यकताओं में अतुत्तीणं 6२! 
धनी गरीब को गरीब धनादूय को बनाता है। यह है समाज की दु्शा | यही हीं 
घम के क्षेत्र म भी यही नाटक खेला जाता है। साधु त्याग का बाना पहन भन्‍त 
सुभाता हू ओर भक्त कोरा जय जयकार कर साधु का। एवं तपस्या का तैज्ञ हे 
के सहारे प्रदर्शित करता हू तो दूसरा खुशामट का जामा पदन कर अपनी अक्ति की 
दिखावा करता ह। भगवान श) बनाने मे पीछे नही छोडते सम्बरा ऊचा जेशर की 
विलक लगाकर सम्वी सी माला लटकाकर । भुदर ता पूजा थाल सजाकर | बिजली 
संगावर, पला झसाकर फश बनाकर । बेदी फूटी है। पूछ का क्रम नहीं हूं द्वृदव 
में विकार है। आमदनी महीते मे १०००० है खर्च १००० का । भगवान खुश रहो 
हुम बोलते ही नहीं फिर हिसाब कोन पूछें? स्वय बनाना है पेट फुलाब् तोद दिल्ला 
कर विल्डिंग राजाकर माल उड़ावर और न जाने क्या बा करके । हयाी हैँ ज्यों 
दुनिया को बताने व लिए मदर बनवाना ह कि य्योंरै चूने मिट्टी केसाप मत 
मदर और शरीर मदर का जीणोदार कराने बे लिए शरीर भी तो माँ दर 
ही है स्त्री, पुत्र भाई बघु सभी रातों मदर ह। इसमे मदर या दव्य लगा 
सो बया हुआ ? यनना हू शुछ भो बने । यह है बनाने करी कला! हे आत्मत हैँ 
हस बनने बताने वी प्रणासी का रयाग कर। इसमें आत्म वबता है! #रम वा 
जंजास है विकारों का सचार है ससार का प्रसार ह जीवन गा भार है ढुलोंदा 
अम्दार हू दुगति का द्वारह रूदगति का रकाव हू । न शुभ हू ने शुद्ध मार्ग मात्र 


है. पतत बा भयदर बतो। आत्म बचना का भय आत्म बिका गा मूल 
मस्त्र है। 


( ११७ ) 


साधु और स्वाद 


है आत्मन्‌ जीवन उद्देश्यों गी खान है। उदृश्प शेर है। जितो प्राणी हैं 
उनसे असश्यात गुण उद्ाय हैं। तभी तो एवं एक भाणी है अप बतेगाग जभीशत में 
न जाने क्तिने उद्दश्य बनते हैं भौर मिटते हैं। यह बगी धिटगे वा गे तिगैगा ही 
रौज सा चतता रहता है! परिणाम यह द्वोता है हि इसबी तेजी में भेष भौर ए३शश 
में होड़ सी लगी रहती है। वभी भेष पिछड़ जाता है तो जभी पदेश्य । १भी विपरीक्ष 
भी हो जाता है। हड़ प्रतिशत इस विषय में साकार रहता है बह भपरों एर्रेश्य भो 
भी अचल रखने का प्रयास वरता है । उदृर्य में पैर मे हो जगी गे हो प्रणव 
जाय गदला न हो जाय आति विषयों में यह सावधान रहता है। णाप्रत पता है। 
उठाहरणार्ष साधु वो सोजिये। मैं साधु है । एक रपादु है। शाधु पहु है. भो एर्णणा 
आरम्भ परिप्रह विषय वषाय भौगाषांता झादि ढो एपाग बं शाग ध्यांग हप हे 
लोग रहता है। ज्ञान ध्यान तप वो यृद्धि बे विए दिविध संयम हैं पृ शावधोग 
रहता है । उतका उद्दृश्य एकमात्र तिविगक्य शमाधि गिद्धि वा होता है। पर्या। वह 
अने$ दियाएँ करता है विश्तु खध्य बद्दी है उग ही की गायर कियार्भों गो ही बए्या 
है आय गो नहीं । निश्चित है बह अपने उद्दृश्य म॑ पल होगा ही । वही एच्षा शापू 
है। इसके जीवन में टियावा महीं होता में रजावर होती है गे मगागद हे प्रदर्शश 
है होता न प्रसोभन । सरल सक्चा धयावत्‌ । उतरे ध्दबहाह हैं गाधूप होगा है 
परन्तु प्रतारणा नहीं । चेहरे पर टिग्य तेज द्वोता है दितु आह हही । बानी हैं भोज 
होता है पर तु पर-पीड़ा वी गंघ नहीं । तहाड़ता मैं ध्यार ह्वाता है। जाप गिड्वामा 
रहती है । मान में क्यत गी हिरिगे ॥ माया में पर स्रुधार थी प्रतर शादता कर 
लोभ में निमल पवित्रता । 


हितना असोदिश जीोड़त है साधु का। श्राफाधर जिया है प्णवी । 
स्ामाय बुंढ़ि से परे। जीवत ढा प्रस्ये् क्र शवीगतां में भाग ्रौत है दिख 
उर्ष्य एड ही हैं।ढप्मी जान गंगा मैं शांत लगाता है कमी ध्याग भी अजण 
में प्रदिष्ट हू अपने का सगाता है? कमी आरित्र शिडिडा! मैं आकड़ हिहार बहला है 
और बी सस्पव/व का भीगत कर अपनी वृष्टि मे रब कोबरा है। एइकी बी विडिई 
लिए पिद्ध क्षत्र को उपयायटा इरटा है । कहाँ तिराण इरटा है। विदींया दुर्हज 
करता है। उत का हत हा व्रन्‍ास अधाख बाहा है द्र/ क्षण किया ही है छाए 
विद्यार-परिक्ष्मों में डुछ दव-निदट्टा काटी है डिस्दू कब जहवय्शाक कहाँ बी जहाँ 
बरी की ते रखती है । 


बलि डे मरते फपर के हु हा उहरा शाम ही, जि 
छल बी महा के विमदिल दा हाट है।।7 हज आल 


( शरद ) 


साश-सग्जियों को काप्ना ते । एप शाता है भाद दी दाद को प्रशशात कर । हानाजव 
भी हरता है बास्शस का परशय करो हे भार मे । चारिष पायता हैं हय जपपार 
को घवनि गु जारते के घाद गे | जोद ”या वासता है दृपरों को ह्शारे ने िए। 
भपूर दिष्कए। रगता है मात्र गर शोभा वे विए॥ बिर हैं पूछ । जगस्कार बराने 
अप सरेत है। ह्याग में राग होता है उगहे । शप्म में स्वाद के अहूपार भरा होता हैं 
गम्यबत्व ह२ सा जाता है विशय क्याएं न ज प्रद. रहती हैं. रिखु अपना चोजा 


बहल बद । बस्तारि दा चछोता नहीं होता रिशु शगाएदपक चागा भरी 
नें छूटता । 


संयम अपने ढंग जाए होता है। विषय भी पुष्ट हों इ”याँ भ एप्स रहे हैं ओर 
मूड भी मु डा हो मिलक्ट जैसा । बद बगुदा भयत ही जाता है । उसी लैधा सझगन झराती 
है। भगवद घजन बरता है तोने बे समान । वकड्ाए हो गया पुन विशेष शु हर दो 
पत्तियों आने बे लिए इससे बया व उमद गया बहस गया नहीं तो और राम 

हो गया आवधर हो गया शु०र हो गया । बन यद्धी द्वास है स्वाद भी का। सपणी 

बने त्यागी बहलाय भहारमा बी उपाधि से भी क्‍यों बचित होते ? (शा हुए गहरे 

पिला सम्मान से बी ते आयी पर मधार जहाँ वा ता एशा। हुछ नं कि 
पोड़ा नहीं गई तो पट्टी दाघता विस काम का ? है. साथों बात्मद पादयात हो। 
प्रज्ञा को साल । बृद्धि का उपयोग कर । प्रमा” श्याग ॥ कषायी की शमन 00 

का दमन प्राणियों का रसण रूर । अपने उद्देश्य से रत घूवना। तिरोदिशय देश 


कक बा तेरा श्वम मिट्टी मे मिल जायेगा । हाथ आया हौरा बाग पी तवेस ता 
चढेगा । 


घैत-चेत आत्मन्‌ ! इस नि्योश भूति का बण-वण तुझ् सावधान जप 
है । जीवन अगाद्य तरगों से व्यारीग है प्रत्येश लहर छुछ्त विगतना चाई रही 
तनिद भी चत्रः तो गया इसके मुख में। किए डिगाना बढ़ी उठा है भेद 28 
भही दद्दी सार है । जीवन की रगीली धाराए परवद बनती हैं। उनरी घर 
सतिध्रम बरने मे नरें चुकती + ज्ञानी भी हत्टि म इनकी निस्मारता उसी प्रकार 
धलाउती है जत धार प्रभु पं क्षान मे नोभाजन! र के एथु। वह एस प्रलोधनों 
ऊपर रहता है। उसके ज्ञान चल सावधान रहते 
तले हे साधु हो साधु दी दने रहना है । इसी म॑ जीत ौै 
डॉलिय विजय व अभाव में यह राम्णय नी हो सबता हि,द्धाआ जप मनोराध वि 
जद है मनोरोध संस दिद्ा वहाप्य दिना. जेल विचान क विना स्वप्त में भी 
हो महता । तुम अतत्त बसधारी हो अनत ज्ञान बे घनी हो अनंत सुख 
हो और भनक दशन के विधायक हो गएए साधु बनना वर्ठित है? भरे स्वाट वी 
स्दभाद से अनार काल से बन ही हा । उस रया थार बरना। इसी अम बुढि मैं 







एसमंधी | आगम नेत्र से की 
कगार पर विजय ह्रता 


है 56] 


बता सधारी बने | अभय भाथ दिये अहाय को घुत्रव शमझा। अद साबधान 
रहो | धर्दोशिर समय मिलता है। दुख जाति धमें शर्शेतव ही उापम्प हुए है । हा 
डाल इेष्य (शरीर) अवरर हीत है वितु तो भी परम्परा से मुक्ति दे ग्रापर होने मे 
बाई ब्या नहीं जा सती । तय ध्याम राध्याय भक्ति का यचाशक्ति प्रपोष कर 
साविश्य पुष्राणन कर मुत्तियय का अ्र्तत श्र शबते हैं। निध्वटर माय रहेगातो 
बात म प्रवाह मा ही जायगा । फिर गल्म इ₹ंगा सहीं। बड़ता ही जायेगा बहाँ तर 
जहू! तब तुझ जाता है। रहेगा बहीं जार जहाँ स पुत्र तुम महीं आना है। यह 
तर पुरुषाय हो बर सबता है। स्वर तू अपने अस पर अपने ही द्वारा अपनी ही 
शआ्राहया में श्राप ही परायगां। वही हागा सच्चा अविनाशों पिरन्तन शुध्ध । पह्दी है 
अपरिमित शास्ति । मृत्ति या मोल | विशेमन्‌ आये में आ आये में शेंढ भागे में 
गह भाये में ही आय है इसे मंत्र भूस | यही तेरा धम है। यही *रमम है भौर यही है 
हू श्य। रसी ढ़ उपाय कर 4 इसी मे रत हू बस हापु ही सापु है। साधु" भी 
गद्दी है। 


है आरमनू, ज्ञान चेतना तेरा स्वरुप है सू शानमय है। शाम हे परे हू 
पम्प बुछठ भी नहीं है। भारम तत्व हो शानमपी है। आरमा हे भिन्त परमाणु मात्र 
भी ज्ञात #ुप नहा हो सत्ता आत्मा भी हिसी भी पर्पाय अवह्या में शाससे 
रहित नहीं दवा सरठा । अस्तु मुनिश्यित है. शर्मा ज्ञान और शान भातमा है। शात 
कप आर्मा शान प्रमाच है। चात भारमा प्रमाण है। यटि आरा बा बुछ अंग शात 
हप भौर १ुछ भात रहित रूप पाना जाय तो ज्ञान रहित अछ्य जड़ हो जाने स भाएमा 
वो भी जडव भाव आ जायेगा / फिर आरसों का शाता दृष्टा स्वभाव ही नहीं बने 
खबगा। फ्तत आरमरव भाव ही महीं रह राक्ेदा । यति मात्या से अप्रिश शान 
हो मात तिया जाय ता निराजित बठे रह छत़ता है। मम्प *॑माश्रय रहे तो बढ 
भा बेतत हो जायेगा। फिर जड़ भी चेतन हो जायेगा। यह अगम्भव है। हो 
भी दस्तु अस्यपा भाव वो प्राप्त नहीं हों सपती । अत बआात्मा ज्ञात प्रमाण और 
भाने आत्मा प्रमाण है। *रा कप श्रद्धात वरता ही सस्यवरव है। सम्य! शने आत्मा 
का परिणाम हो है। ल्‍से भव प्रदार सम्शता सम्यस्तान है और तलनुगार ही 
आचरण वरता सम्यक चारित्र है। अत रत-ज्रय आत्मा ही हुआ। ज्ञान चेतना 
और रतातय में मात्र शम्न्त भेल है अर्थात कोई भेद नहीं है। 


है साधो | वस्तु स्वरूप वा परिशान गर। ययाथ वस्तु स्वरूप वी जाने 
बिना आहमा छा परिशान नहीं द्वो सकता । भेट विज्ञान हुए बिना भारमा थी तिडि 
नहीं हा सकती। संयुक्त पटार्थों को शुद्ध अपने अपने रुप म॑ लाने के लिए समागी 
दोतों ही पटायों का स्वरूप श्ञात करता अनिवाय है। गेहूँ कर ड़ मिले हैं. दोतों को 


( ॥+) 


मत शफिरतों की कथन मे । को काया है खड़े को वाट को पा 7 का । जता जा 
भी करता है व शाप को प्रहशत काये "५ै माह ते। ले हित वाया! हैं ए|ह जपाए 
को हब धु जारने के खाद से । जीव दया बाचता है दूपोएों को दिसाहे के हि 
प्रपूर गिष्डाह रधया है मात कर शोभा के 0॥ चिट हैँ 7ह। सवहहार को 
का धरेद है। हवाग में रे होता है उगह। शात में हवा” ने झहेरार भरा होगा ईै 
हम्पर इ ॥7 वी भाषा है। विधव हवा के जे ए॥. छाती है हित हा को 


अेल्फ कर । बाषाहि का चोदा गईीं होती ढिशत शागारवितक भोगा भी 
हीं छूप्ता। 


सदस अयने ६7 का होता है। वियय भी बुरर हों हा माँ घोल रहे हमोए 
मूठ भी मु हा है गितवट जैता । बहू बयुता भगत हो जाता है । उसी जैगा हवा लगी 
है। भगगद भजग बरता है तोले वे झगात । वाह हो गया पुत्र विशेश गुहर बह! 
पतिएाँ झाते वे लिए इगगे कया वू। उजह़ गधा बहण गया नदी तो. भौर इमहौई 
हो एया आइर्पक हो गया गु र हो गया । बन यद्दी द्वास है रशदु जी का । तायामी 
बने त्यागी गहताय महारपां की उपाधि मे भी क्यों बात होते) पूजा हुयी गशए 
मिला शाप्मात में कमी रे आयी पर सगार जहाँ का ते रण । हु नी मिशा 
पीड़ा नहीं गई तो पट्टी बांधता पिग काम का ? है. साथो आह्मा| शाहियातरो ऐे 
प्रशां गो सभाल । बुद्धि का उपयोग बर ५ भ्रमाल त्याग । क्‍षार्या का शान ई 
का दमन प्राणियों गा रक्षय कर । अपने उत्मय से मत चूफ़ना। निरोदश्य हुडी 


कि बस तेरा श्रम मिट्टी में मित्र जायेगा । हाथ आया हीरा सागरबी तसेम 3 
पडेगा । 


चेत बेत भात्मनू | इस निर्वाण भूमि का वण-यण ठुप्त सावधान गर रहीं 
है। जीवन अग्राघ तरगोस्ले स्यात्रोण है प्रत्येता लहर तुश निगवना चाह रही है 
तनिष्र भी घत्रा सो गमा इसके मुख में । फिर ठिकाना कहाँ उठा हैं अब पहतां 
नही यही सार है। जोवन की रगोली धाराएँ वरवद धत्वती हैं। उसकी च्षाचोय 
मतिभ्रम वरने में नही चुरुती | ज्ञानी की हप्टि मे इनकी तिस्सारता उसी प्रात 
झलवती है जप्ते आडि प्रभु बे ज्ञान में नीलांजन ० क स्यु । वह इन प्रलोभनों तै 
ऊपर रहता है। उसके ज्ञान घन सावधान रहते हैए। हमाधों ! आगम नैत्र रो काम 
से । साधु हो साधु ही बने रहना है। इसो मे जीत है. जार पर विजय वरना है 
इीद्रय विजय के अभाव में यह राम्भव नहीं द्वी सकता ५ द्रय जय मनोरोध बिता 
हाँ ? मतोरोध सथम बिना वराग्य बिना. भेल विज्ञान ५ बिना स्वप्न मे भी मदद 
हो सकता । तुम अनःत बसधारी हो अनत ज्ञान वे धनी हो अनात सुप ने म्रण्ड 
हो और अनत दशन के विधायक हो। क्या साधु बनना विन है? अरे स्वाद तो 
स्वभाद से अनादि काल से बन हो हा । उसे क्या याद बरना। इसी क्रम बुद्धि पते 
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मो सो एव प्रशार शो ताजगी 'दिमाय दो रशभ्टता और उत्हाह वृद्धि हो श्ती 
है। इसहे वितरीत हख्ा मे मह्तिष्क के काजू हो जाता है। मैं अमी तिय रही ह । 
तड़ा थुए पर सवार है | दघ्ी कर्म परव जाठो है ठा कभी शरीर और कभी 
मन में भय उत्तप्न हो जाता है। म समो आप शो गय | ठीढड़ है पथ अउषह्याप जिद्ठा 
का श्याप किया मर बा होगा ? बध धग्टा झा पेरे । अब हरा सदाए होगो भौए 
अपना तब प्रयोग बर दपो। वारतव में तनिर झा अवावधात हुआ ढिणया। 
नि तजभवि सन से मजते मशसे शिस दर गाम । 


इत्यादि 

दोवन भा का है। हमर्म प्रयाग है ताप नहीं। धोजलता है अर्शा ति नहीं । 
सौम्पता है उल्तीडन गद्दी | थास्दर है विषषण महों | सथ्थ है दुसा नहीं। एस्तोष 
है प्रशोपन नहीं। हैं श्ाघो ! ज वन मे अमिर धुता है। उसे ज्ञावग॒र। पानी मै 
नप्क चर्म चत मे भले हो नजर ने आदे हितु विज्ञान वी प्रत्नियां से वह छिपा 
नहीं रह सकता । तैरे मे छिपा ठेरा आानम्द पत रस भते हो ऊपर से दृष्टिषा मं हो 
[हिलतु साधना पथ के रोडी वी अस्त सापता स थोभल महीं रहू सता । सू सुख बर 
है। ज्ञानामूत सिधु है। था रित्रापवन सब्डित उपवन है। जयों संटदता है पिर यत्र 
सत्र । बने में हो कया नहीं विचरण 4रता । भ्रारपा किस कर मे न7। भाद मतों 
दाह है। आातमा मे वे चाह युप रातति से ठोष की त्रिवणो ब-द्ोत्त माप्ता हें व्याप्त 
शान द रप्त वषण बर रही है। चि”ान द घन स्वष्प है वही तो तुम भी हो। पर 
में भादष्ट हो क्यो शक्ति व्यप थो रह दो + बह है तुम्हारा विवेर? बेगा भे” 
विज्ञान है यह ? सापु बने शया सवा; नाम घरान को। समार तजाजप्ा चमछ़ाएों 
से जग अपनाने बो ? वराग्य घारा क्या संप पमूह को सयों मे अरने को भूत जाने 
को ?े साला दर में पक्डों सात्र गया भणियाँ घुमाने को ? सत्र साधा बरी बया 
दुनिया को घकाबोंध्र मं डाल अपना समार बढ़ाने को ? ध्यान का वॉथलो से सिद्धि 
नदों होगी, अपितु स्वप ध्यानमय हो जाने से । ध्यान जीवन का प्राण है। ध्यानो 
जीवन साधना वा स्याय का यथाव पस प्राप्त करने मे समय हो सकता है। यह है 
ध्यान का महात्म्य । है आत्मन्‌ ध्यान करो । ध्यान। बगो । मौनी बनो | ध्यान और 
मौन आत्मा के साधक हैं। आर्मस्वहूप्रापनाधि हो सादु जोवन) का उद्दत्य है। 
अपने उदृश्य का साफल्य जोवन का सार है। मानव जोवन त्याग वा भाग संयम 
का सापन मदान्‌ पुष्याट्य का प्रतिफ्त है घिसक। सटपयोग उसी पुष्यफ्ल का नाश 
कर घम उत्पन्न कर साल ब॥ साथब इनता है $ 

राग मोद का मरखन है । चिक्ननाई है आसक्ति की । इसम सौदर्य है प्रसोभव 
का। हम इस्थ्यायीन होत हैं । ये अपने-अपने विषया वी आर उनमुय होती हैं। 
मन राजा बैठा हुआ ताकता रहता है। इसे चान नद्ध है अच्छ बुर का हानिन्साम 


(४) 


हो हुपरे की दुस्यृकगा इत बेची 3 करे कब २ हि है के अपाधार रे हो हि है जई 
हो अयपाद । हक हवा है दृपर/गिक हक खाता है वो. दूत रह वा का 
अच्द 7 ढते हड् जप सराह्य बचत जीव है और अगराही उरी शिविर 
हफएा है। शातिर एपचा हार्ण कया 22 हात्र हक ही वार बसे जो वि 
इशतओं का वरय । ये कम को व $ कद मे भ। और कया भरा? हे वे जा 
जीव के दृधादुव भार! मो्ों ते कया के पिमित के ध्येय हीं. कर्म दय पिया 
कर छते है। ओहद के बोत क्यायों के द्वारा पर्म जात है ज्योति उन्‍का शा 
झाते था और भारर प्रात के गाव बर्4 को वा 7 हो जो है। 


विश्षग शान बड़ा स्वावर है। दिक? का परी गाग वर है विशग।णि 
हिमें ? विएश शत 4 । शत दी रह है। यो सिगिकरता दी व कतो 
विप्दस्थापी है। शंगार जैगा है बेगा जे तगा विश्शव है। जो विश्वास है गए 
है वद्दी पाप का श्वश्प है॥ पायें जि रथ है उगातो उसी रण जाततो कै 
मानना यद्दी तो विशध्ग है । जड़ है या चगा शुप्त या अगुण पुण्यमा पा 
शोसा है वो यसा है। उप बोर कक सहीं। हिली अपार ते परिवर्तत रहीं पे 
एड़ता । मह है विश्शाग । जीव है आ?मा दै परमात्मा है. लोर है. परतोड 
जोवन है मरण है अगुय है ८य है गशत परे गिदध है गिद लोक है। यह मातता 
जातना विश्वात है । यहां राम्यव्व है. ज्ञात * चरित्र है। परसव है भी 
हम इस शिदधात पर अ उ रह । निश्चि 6 र२_। इपर उधर न मरते । यह रतजयहै। 
यही अपना स्वृष्टप है । यही परमात्मा रूप है । स्वय आत्मा भा तो यही है। 


निडा और तजा--नीट श्रम दर बरतेव। साधन और तरह प्रमाद ढ़ 
सदृचरी है । घलने फिरने, दोडते चेत्यालि वी वंदना दर्गन आर्ट हरते से वि 
हो जाती है । पूजा प्राठ आदि के लिए पकाने होता स्वामाविक है। कि तु नी है 
सै यह पकाने दूर हो ही जाती है 'रम दूर करने के जिए हम नींद लेत हैं) 
हो पोना कहा जाता है । सो जान पर दारीर में लापवता आती है। शरीर दी 
भारीपन दूर हो गाता है । मन और हर द्रियाँ स्वत-त्र हो जाती है। नींद हमे सु 
अ्रदान करती है। तद्रा निज वे अनतर हल्का सा प्रमाट धाता है। तदा में 
मे धालस्य भर आता है | स्वातात्र दब जता है। शरीर में भारीपन महसू6 
सगता है। किसी भी कार्य मे भत नहीं लगता । स्पूति फू ही जाती है। हारा 
गहीं रहती । यत्र सत्र पड़े रहने का भाव बरता है कुचित्व ।थ वह घहाँ तहाँ पह* 
सो भी जाता है। आत्माधीन नही रह पाता ॥ परत-च बन गया । फिर स्वत 2 
रहा ? मोंद सी जातो है तत्ड्ा जा जाती है। मोद एक प्रकार की औवधि है गिंतहें 
धमाव में आदमी पायल भावारा या मूख बन जाता है। तद्धा रोग है । मिधके 
प्रास बनमे पर आदमी बयना अस्तित्व उसी पर बौछावर कर देता है। भींद भर 


(४५) 


सो सो एक प्रकार की ताजगी दिमाग की स्वछता और उत्पाह वृद्धि हो जाती 
है । इसके विपरीत ताड्ा मे मह्तिष्ड वे काबू हा जाता है । मैं अभो लिख रहो हू । 
तद्ठा मुछ्त पर सवार है। कभी कतम खसक जानो है तो कभी शरीर और कभी 
मल में भव उद्ान्न हो जाता है। मावनो बाप सो गय | ठीक है श्रम अपहाय निद्रा 
का ह्याग किया अब क्‍या होगा २? बध हद्धा आ परे । घब त शा सवार होगो कौर 
अपना तत्र प्रयोग कर देंगी। वास्तव में तनिक भी असावधातव हुआ कि गया। 
जिद्ठा तड़मवि मन से सजते मशले शिन वर नाम ॥ 


इत्पादि 

जीवन चा द्रका है । इसम प्रवाण है ताप नहीं। शीतलता है अशा त गहों । 
सौम्यता है उल्पोडन नो । भा दवा” है विक्पण नहीं ) सुख्र है दुख नहीं। संतोष 
है प्रथोपन नहीं । है साधों ! ज वन म अमित घुला है। उत्ते भातरर। पानीम 
नमक चम चल से मले ही नजर न आते कि तु विज्ञान वी प्रज्ििया से वह छिपा 
नहीं रह सकता फ़ैरे मे छिपा तेरा क्षानन्द घन रस मले हो ऊपर से दृष्टिगत न हो 
हि तु साधना पथ दे रोही की अत साधता स ओपनल नहीं रह सत्ता । तू सुघ कर 
है। शानामूत स्िधु है। चारित्रापवन मरिडित उपवन है। वयो भठवता है फिर यत्र 
सभ्न । ध्पने में हो कया नदों विचरण +रता। भात्मा 6 रूय मे नहीं। चाद में तो 
दाह है। भारमा मे वे चाह सुखलाएीय, स तोष की जिवणो ए“तोल माला से व्यात॑ 
श्रान द रस वषण बर रही है। चिंदान द धत स्वब्प है बद्दो तो तुम भी हो। पर 
में आाइृष्ट हो गया शक्ति ब्यप थो रह हो । वहां है तुम्हारा विवेष् ? कसा भेट 
जिज्ञान है यह ?े साधु बने बयां स्वा७ साभ घरात को । सम्तार तजां बषा चमत्कारों 
से जग अपनाने को ? वराष्य घारा कया सघ समूह की लगों में अरने को भूर जाने 
की 2 माला कर से पर डो सात्र वा भणियाँ घुमाने को ?े सत्र साधना करी । बया 
दुतियाँ रो घराचोंध मे टाल बउता समार बढ़ाने को ? ध्यान का काबनी से मिद्धि 
नजरों होगो अपितु स्वप ध्यानमय हो जाने से ॥ ध्यान जोवत «। धाण है। ध्यानो 
जीवन साधना का त्याग का यधाप फस प्रात बरने मे समय हो सकता है। यह है 
ध्यात का भद्दात्म्य । हे आत्मत्‌ ध्यान करो ॥ ध्याना बगो । मौना दनो | घ्यात और 
मोन आत्मा के साधक हैं। ब्लात्मस्वरूपापृयब्धि हो साठ जोवनोवा उद्ृग्प है। 
अपने उदृश्य का साफल्य जावन का सार है॥ मानेद जीदन त्याय का मांग सयम 
हा सापन महापू्‌ पुष्योक का प्रतिफल है बिसिका सनपर्यांग उसी पुष्प सुन बा नाश 
ऋर घम उत्पक्ष कर माल का साधक बनता है | 

राग मोह का मर्न है | विकनाई है आसक्तिबो। इसम सौ ”ये है प्रतोभत 
दा। हम ई व्याधोन दोठे हैं । ये अपने-अपने वियया डी आर उ मुख हाती हैं। 
मत राजा बैठा हुआ ताइवा रहता है। इव चात नदों है अच्य बुर का हामि-लाभ 
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का। उसमत्त है। दित ज्वर्वशो वी तरह। उतम वस्तु को हीन कहता 
है। मिप्ठाप्त को कड़वा कहने वे समान दीन वस्तु उत्तम बतलाता है. जसे 
रोगी श्रपध्य सेवन में ही क्रानद मानता है। अनुशल विषय मिला रजायमान हो 
जाता है । उसकी घोर छपगता है। लिपट जाता है उसमे । यदो तो है राग। राग 
का ज-म सवार से होता है। स्वार्थ में क्रावर्धण है। विवेक नदों रहता। बहा जाता 
है. अर्पी दोषाप्त पश्यति ॥' अर्थात्‌ स्वार्थी दोषों को नहों देखता। क्यों राग का 
परदा पडा है । कहा जाता है अमुक वस्तु में राग है पर वास्तव मे राग वस्तु में 
नहीं होता । राग होता है हम हमारे स्वाय मे, अपने मे ॥ मातलो कोई कद़े अपुक 
व्यक्ति मे मेरा विशेष राग है वह व्यक्ति उसको सेवा करता है। सुदर भोय 
पदाथ बना बनाकर खिलाता है। नाना प्रफार ने व्यज्जन सुस्वादु पत्रवान्न तयार करने 
की कला मे निष्णात है। अब विचार करिये उस कहने वले का राग किसम है? 
बय। रसोइया मे है ? पदार्षों म है? नहीं । राग है अपनी जिल्ना के स्वाद में । गे 
चही “यक्ति सरवादु यश्जन बनाना व द कर दे तो वा राग उसमे रहेगा ? बह प्रिय 
होगा ? नहीं । कहाँ यया फिर राग ? गया कहाँ ? वह था ही नहीं । राग तो जदाँ 
था नहीं है। भोजन म । उसके स्थान पर दूसश पराचक मिले गया बस वह प्रिय 
हो जायेगा । पूव का प्रिय अनिष्ट बन जायेगा । यह दशा है राग की | मे अपनी 
चिवनाई मे चाहे जिघर से चाह जिकबो लपेटता रहता है | परिपत्र होने पर मदो 
मोह सज्ञा पाता है। मोही जाव द्विताहित विवफ शूय हो जाता है। फ्तता है 
विपयो के फ दे मं । रसाना के समान हा अप हा दय विपयो को चाह है। यह पाई 
हो राग है। राग ही दाह है। जाग भ घी डालो भपकेगो बढ़ेगो धाह मे राग या 
कि भाग प्रज्वलित हुई भुलशा कि दाह मे तड़पा । यह है विषयी जाव की अवस्था । 
है भारमन राग को मूल समभ । यह प्रिय दापु है। दशनोय विष है सु दर जाल है। 
आवप ढाल है । चिकनी दीवात है। रमणीक पथ है। मठुर गात है। मनोरम 
हपप है । कोमत शिरीप दुसम है । चारो आर रम्य है भदर हताहल है। कदम 
बढ़ाता पर सभल बर । विवेक वो चास सम्दाल । घोख से बच गदम जमा कर 
रख । सामने देख | इधर उपर हृष्टि विक्षष न बर। सार तो यह है शग अपने 
में कर । पर प्रषम अपने १। पहचान, निज का समश ।॥ र्वय + जाने दिला पर 
प्रीति से स्वात्म सिद्धि नदों होगी | हे भाई तू जा है वही है। उसम परिवर्तन नहीं 
हुआ न हो सकठा है। पर म राग द्व प का आाद्धान है। इस्टियो व आधीन आत्मा 
₹ै। पर मे राप करता है उसकी अनुर्लता सिद्ध न द्वाने पर वी वस्सुद्वप रूप 
पर रणमन गरता है या या बद्ा वस्तु नहीं हमारी भावना द्वी उस पर वटर्षड़ों 
जिकित्त छाथक या मसापह मानकर उसमे राग या ठय रू परिण्रमन करतो है। 
ए परि्षत कर्मास॒द को कारण हात है। भ्रागत कम का स्वागत करना ही पहुता 
६। वह बैंड गया । यों ही नहीं | हमारा क्रापन बनाफ़र। हइ लगे दवते। घोहा 
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दबाव पड़ा, उठने भो चध्दा हिए तइ तह और बजन था पड़ा , बस अब पूरी 
हरह परत हो गए ददकर पड़ा रहना की सार समझ निया । इफ्ने दगे की सारा ही 
का रिबाता ने रहा । यह है राणी जो दशा । तडुल चादल के लोभ सै फगे कबूतर 
दो भाँदि बच रए जाल मे और ठोत॑ की प्रति अपनी घास भूलकर ससिनी में उस्टे 
लटक गए विषयों मं। है घतन इस दाद पेच का समझ । प्रशा को जगा। सावधान 
हू। | यही समय है उठने बा । अवधर गए पछ्दतायगा । 

अटना सगे है ? एक विश्येप स्थिति है। समय आता है। जाता भी है। 
किधी दर्ण हमगया ऋाधते है तो दूसरे क्षण १७ और ही । बस श्रव देलिए गिस 
शरण हम जी चादते हैं. उस समय उससे दिगरीत गुछ ओर ही हो जाना घटना है। 
घटना गद्ढी नहीं जाबा तथा पटायी भा नहीं जाती रितु अशश्मात हो जाया करती हैं। 
आप तेजी से चने जा रहे हैं अपने किो खक्ष्य वी ओर मार्ग मं बल का छा 
पड़ा दा बातबा पाव पष्द। और विरे देते डि दाँत हूठे दस यहों घटना है। झोई 
साइक्लि पर चना जा रहा है शाशें म सता अयता चहटा तिद्वाश्ते बस टकरा हो 
तो गया वन से इकह से या हिधी व्यक्ति से । बोई दोड़ रहा है सु”र रमथी ने तूपुर 
वी बावाज सुन एशाएक पीद देखा बया जानता था हि यहयालवीने पुघरू हे 
मर) पत्र उश रहा था दल्दा बात्या शोर सुना ऊपर देशा दिना सहारे जा 
रहो है। पतव डोरी लपब) छम्ज स गिरा चकतायूर। पर से तिरस्ट्ृत जाते हुए 
मिल्त गय निग्रय गृर बस उपर " सुना । वेराग्य हो दया बाहूक्षणमर में काया 
पलद हो गया। मुनिराजा परी ।फ्स निकला भाशा थी फर बी हो गया फर्स्ट 
बह गया सा बन गया भमितिस्टर। ये घटनाएँ आय पिन हुआ करतो हैं। कभी 
उत्घान वी और तो कभी पतन बी वार । जीवन मुद्द जाया करता है झातव बा । 
बुछ व हैं जो जीवन को न सोडकर घटनाओं का हो झरा लेते हैं. अपने पुरपाष से ॥ 
एसे मनीषी हट द्वोत हैं अपने कर्षा-य मं $ उनका समक्ष का नाइयाँ झक जाया बरती 
है, भापतियाँ दूर मगती हें विपत्तियाँ सम्पत्ति बखरतों हैं गुल फून बरपाते हैं सबट 
आन द जाते है. शोत्र म॑ बहार सजती है वियाग मे उत्साह बढ़ता है सप्राम मे 
प्रोह्प चमबता है. धराण्य मं तपस्‍था बढ़ती है ध्यात मे कमें बरत है सतार से पार 
पिला है॥ आध्या परमाप्पा हो जाती है। घरता हाना स्वन्नापिक है। जीवन 
घटनाओं से हो गुजरतां है। ये शुमातुप्त दोनों ही रूप द्वात हैं। कभी जोवन को 
आहएावात और कभी निराशवाटी बना हतो हैं। जा इनरी चात को समझे 4ही 
जानी हे ॥ यह बयते ज्ञान बल से इनको प्रधुता को ढा दता है। इहू विष्मिय 
कर अपना मांग निकाल लंठा है । वह जाग बढ़ता है उत्साह और घय घारण कवध्ता 
है। उपमग परीषह थाने पर व्यादुल नहीं हात्रा। हूं सायो! तुम सावधातरदों । 
घटना मंघ सी काती थ नाएं हैं ब्रितु छत पतन से क्षयगर मे वितीतद हा जायगी 


इसे मत मूल । सर्वोपरि स्वानुमद आत्म वि तन है। बढ मे” विताद से उपलब्ध है 
अत मेल विज्ञात जात करा | 
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मनुध्य भय स्वय सलौना है। फिर उसका प्रस्येषः क्षण बयों नहीं रम्य हो ? 
अवश्य ही उत्तम लालित्य है। फिर सदव एक सौ बहार बयो नदों रहती ? यह 
निमित्तो की करामात है। स्वातिनक्षत्र ढा वर्षा जल एव है एक ही गुण है रिन्‍्तु 
यथा निमित्त तथा रूप बन जाता है। सीप मे मोती बदली मे बपूर, श्रहि में विष 
पपीहे में सतोष क्रादि । इसी प्रकार हमार जीवन के क्षण पर निमित्त स विविध रुप 
घारण करते हैं। सजन से मिल सजन दुर्जन के सहयोग से दुजन, हाराब के 
सथोग से शराबी जुआ के प्रभाव से जुआडी साधु सगति के साधु देव के साप्रिष्य 
में सभ्यवत्वी ब्यागम की प्रीति से ज्ञानी और गुरू के प्रसा” से सयमी कहलाता है । 
यह दशा भनादि से चली भा रही है और तब तक चलती रही जब तक कि स्वयं 
शात्मा अपादांग अपना छशेष विकास नहीं कर सेगा। धूण उरिपववता होने पर 
निमित्तक स्थिति समाम हो जायगी। हे आत्मन्‌ तू रवतत्र दोत नी चप्टा कर। 
उपाठान को प्रिषकव करने का प्रयास कर। आत्मा का पूण विकास हुए बिता 
पर निमित्त दशा नहीं घदल सक्‍तो और इसके बिना अविचल रूप श्राप्त नहीं हो 
सकता । 


है आत्मन्‌ शुद्ध वस्तु तत्त्व वो समझते वा सतत प्रयत्न कर । हर पदाय की 
परिज्ञान होने से निज स्वरूप की पहिचान सरलता से हो जाती है। गुण दोण दोनों 
का स्वरुप ज्ञात होने पर गुण ग्रहण म॑ कटिनाई नहीं हो सबती। आत्म भाव पाने 
बा प्रवत्न सथ्युर्पाय है। असत्युरपार्थ मे शक्ति गदाव र व्यय खोना विवेषद्दीलता है। 
छापने वो अपने मे पाने के' लिए सतत प्रधत्त करो । प्राषमिक स्थिति में स्यवद्दार 
कुशल होना चाहिए । ब्यवहार भी सत्यासत्य रूप दो प्रकार के हैं। सर्प सब्यवददए 
ग्राह्म है। उपाहन रूप आ मे स्वह्प का साधक है। सराग वीतराग रूप मो उमार्गं 
दो प्रदार के है। सराग माय व्यवहार है॥ सराव साधन है वीवराग साप्य हैं। अव्ति 
व्यवहार साधन है और वीतराग साध्य है। साध्य कौ सिद्धि साधन व बिना नदी 
हो सकती । अस्तु व्यवहार रूद साधन सद्दी रहना परमावश्यक है। प्रत समिति 
गुप्ति धम झअनुप्रक्षा आदि सराय चरित्र के भे” हैं। इनका धारण प्रातत आंदरण 
अनुधि तन करना परमावश्यव है। इन प्रवृतिया म दक्ष रहने परपावध्यक है। 
जिसता ब्यवहार परिषकद होता है उसी का उठालात भी सुर हा है। है साध ! 
भात बी यूद्धि के लिए चारित्र को यृद्धि करना परमावश्यह है। परित्र को गिवता 
से कान ढी उज्श्लता होतो है। जसे जत चारित्र बढ़ता है वे |) ज्ञान भो बढ़ता 
छाता है ॥ ब्रवधि ज्ञान मन पर्याव चान ओर अत मकेवत थात भी चारित भा 
हा फठ़ है--निबोड़ है। है झ्ात्मन्‌ चारित्र को सजयून बना 3 सजम्न रहो। 
चरित्र नौका है। भवसायर स पार होने गया एकमात्र यदों साथत है। व्यदद्षार 
का पसओ में निल्चप को ब्राति है। निइयय बी पूति में बस्ववह्ार का सम्राहार 
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छरापता से ही दौतरागता जाती है। दीचड हो मे बमल दिछता है। गमल बे 
इस्पुरु को पर जो छवेक्षा बरनी पशतो है । बमल खिसने पर पुन उधर उपयोग 
शगाना महीं पड़ता है । इसो प्रवार वि*्दय व्यवहार वी कक्‍थनी है | 


झपयोग होन से प्रशार है--पुप्त अगुम कौर णुद्ध। घुभोपषोग पुष्यास्तत से 
चुप्ाखव गा अशुभ पापास्तर बा और छुद्धोपयोग मुक्ति वा दारण है। यद निदय 
मिद्धान्त है। समस्त जिनाएम का निचोड है। अब विचार यह करता है. कि साहा 
(रक छीवन में इन! प्रयोग दिस प्रकार किया जाय? गयोंकि थियोत्ते एक प्रणाती 
है भर प्रेडटीषल --स्पवदत करना दूस प्रणाली है। जीद आरपा शड किजुद 
ज्ञाता रृष्टा है यह जिताल अदास्य ठिद्ध सिद्धात है डिस्तु हमारे प्रतिदिन के जीवन 
में हम इसका प्रयोग दिस प्रकार बरें यह जटिय समस्या उपस्थित हो जाती है बर्षोकि 
अ्रप्री भारमा वी दशा विद्यारी है बनाटि से विभाव रूप परिणमत बरता था रहा है । 
अद उस .॒द्ध स्वष्टप को पाय दिना दि प्रतार विवष्प मिट सकते हैं। नहीं मिट 
सच्ते | तो किर उंत अदिकल्य दशा दे विए हम वषा करना होगा ? शुभोषयोग या 
छशमोपयोग ) बाप या हम चर यही बहेंगे कि दोनों बा छोड़कर शुद्धोपपोग करना 
छहिए। तरव विचार वी भूमिका पे शदोपयोप किया नहों जाता बहू भा जाता है 
हो जाता है । हौ यह विवारणीय है कि कहो! गरथ कसे और किएतस हो जाता है । 
क्सिसे होता है अर्पाद दिस निममित्त से दिस गहायक कारण से होता है यहू सब 
प्रदम महत्त्वपूर्ण विचार है। कारण सहश कार्य होता है। इृश नियम से विधार 
बरने पर अच्भोषयाग तो विध्ी प्रवार भी 'ुद्धोपपोष छा साथक हो नहों सकता | 
अब रहा शभोतपोग यह भा पुष्याप्वव वा हेतु है। आश्नव सदा मसार वदक है। 
सदर तिजरा का छाधक है ओर सवरपूवव निजरा 'द्धोग्योग साक्षात्‌ मोक्ष को 
स|घर है। अब देधिए सवर दे कारण बया है ? सदर थे टेगु भगवान ने कहा है । 
+ द्रुत समिति गुप्ति #मॉनिप्रक्षापरीपह जय चारित्र । अर्पात त्षतों वा घारण 
सर्मिहिया दा पालन गुत्तियों का ग्रदण दर्शा ध ध्॒त वा सेवन द्वात्शानुप्रक्षाति तने 
घोर २२ परीपदा का जय ये एवर ने हेतु है। ये सभी व्यवहार रूप हैं. प्रवृत्ति 
निददेत्ति रूप है। झव पुष्य के सो दारण हैं। जहाँ क्रिया है वर्श योग व्यापार है 
योग बरासव के हेतु हैं। यदि झम हैं तो पुष्य और अशम हैं. तो पाप के कारण है 
यह स्पष्ट होता है कि यद पुष्य धर क्रियाएँ व्यवहार घमर बोतराग भाव वी सिद्ध 
का लह्ष्प रख २ किए जान पर परम्ररा से डोर योग सिद्धि म सापक हाठा है । 
सजाति से दही जाति घम्र घिद्ध होता है। उपयोप से हो उपयोग मिलेगा मर्तु 
एमोषयोग-सातिशय पुष्य का साक्षात साधर हैं और परम्परा से बह दाद्धापयोग 
छिद्ध करा मोक्ष का सापक हा जाता है | इतना ही नही साध्य सिद्धि करार स्वय 
लौट जाता है, छूट जा है जेरे गोई भाई अपनी बदन को 


शोट जाता है गो + पहुँचा बर 
जा 6 उसका हब 
उदय मात्र उतना हक रमन तर 
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विदार बर। गुत 7 गस्भीर खे यबय करों पर रैसीवेंग | तिवश ग़म में भा 
रे है अहघा नहीं । साधन दूध मे विखु बियायोश प्रिया के बाह्य तिति्तों 
के शहयोप के उसे कोई पा मे” सर्द उसी प्रपार िक्‍न्‍्प शुद देगा आया त्री 
झारमा में ही दियमाल * हिर्दू दिया उपयुक्त प्रकिया किये स्यपहार के आधार लए 
दिला बह की प्राप्य हो सहीं झपठा। स्यस्ह्वार पुत्य है। पृष्ठ शम शभ्राययोत उगडीं 
प्रचाती है उगका प्रयोग हिये बिश्य बयोए्योग मिथ महों हो गकता। गिद्ध होने 
दर उगये चिट बर रहता मद्ठी | राय छत जाता है; इसीलिए आतार्यों ने कहीं 
दर भी धम्ोगपोग--पुष्य व योग रा उपरेश सहीं दिया है। पुष्प वहहैजों 
झारमा को पढित बरें। भला आरसा जिससे पवन हो वह हयारवा -ूहुप विष्दा 
हेते हो सपता है. जिंग अग्नि रो सुवर्ण शुद्ध होता है भला बहू न राय 
समर छोड़ दी जाय तो कया शोता क्षय हा शकवा है ? क्गी नदी । हैँ शढ़ 
धोना होने 4 पर्याय अवाय अगि राहकार छट जाता है । इसी प्रतार रा व ब्पवहाएं 
राझत व्यवहार द्वारा शम व्ियाएं हो जाती हैं जिससे पुण्याज ने होरर आए्माड़ी 
पवित्रता होती है । सुसाढ्] विशुद्ध आ मोपतब्धि होने पर बह रारकार रूप पुष्य 
स्त्रयमेद्द छट जाता है। फ्रि भत्ता त्याय +। चर्चा ही कैते हो शदती है ? पुष्य 
आत्म स्वरूप था प्रवागव है। सवत्र आगम् बुराया में पुष्याज न करने का विधात 
इहा गया है। वाप त्या। क सप्तान पुष्य वा तिषथ कहो भी नहों जिया है । है 
साधो । वुष्पार्णन बरा क्षमोषयोव में यंग रहो । हाँ भावना अवश्य शब्योतवोर की 
बनाये रहना । उुष्य पमावर भी उसके पते की वाझ्दना बरना। फल मिलते पर 
उप्रम आतक्ति नहीं रलना चादित। अनाप्क्त भाव से ही भागना चाहिए। पाप 
पक से बचवर धाभ भावा मत गीत रहना है| बतमान काल मे उत्तम है। विए्तर 
विकार भावों का परित्याग उरो । क्यायभाव आत्म सवरूप के चातात हैं। बपाया 
व७8प्न आ मा चारित्र गुण रूप परिणमन नही वरता। चारित्र वे गिना ज्ञान प्रज्जल 
नही होता ओर चरित्र ज्ञान वी उ-जवलता बिना राम्यतत्व निमल नहा हो सकता) 
अत एप थी यूद्धि बरा । देश कस को अवेक्षा रखते हुए द्र यभाव का शोधन पवक 
तप बरने से चारित्र सही भिर्लोप दागा और तदपुमार कम निज रा होकर आत्म 
स्वमात प्रकट होता जायगा। आात्मानुभूनि सुद्ध शा ति वी साधक है। तिज हवमात 
पाने पर उप जितना हो स्थिरता क्षाती जायंगी उतनी हो सु साभूति बढ़ती 
जाती है| पर भावों पे विवृत्ति होगी जाती है । स्व स्तधाव मे प्रवृत्ति होती जायेगी । 
यही रप्रपस्तार है। यही आना धम ७ । इसी भ रमण करा । 
हैं आत्मन्‌ | भाव तक तू नट बा काय करता रहा । भला सोधा कि इस 
मास्य कला मे जुझू गिला वया ? लाध बया हुआ ?ै हात्रि वियी रही ? अनार 
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डूता नहीं खाइता है। पु बिद्वु के स्दाट मं पड़ा 
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अज्ञानी भवकर विपधरो वो फ्कार, सिश वो चीत्कार और नाना प्रकार के विपले 
कीटों के डका को चोटो की परवा नहीं करता । उसी को अपना कर्त्तव्य मान लिया 
है। मार खाता चोट सहना बस यही तो जीवन बन गया है। भोगों की मार रोग 
विधयों की मार शोक ससार को मार दुख। इ'ह अहनिश भोग रहा है देख रहा 
है। घवडा भी रहा है घयना भी च/हता है क्ततु उपाय कुछ नहीं करता न करना 
ही चाहता है। एमसा आखिर है क्यो २ मिष्यात्व के श्यकर प्रकोप के कारण बनाने 
की मस्ती के कारण विवयभोयों ब॑ अवावश्ए्क अम्वार के कारण । यहू है सततार का 
बिंत्र | यह है ससार का प्लान ! जो हो तू तो क्रव जाग । सचेत हो। सुबद्ध क्षात्मनु 
विवेक से काम ले। अपनी चीज अपने में है। पर म कहाँ मिले ? कस्ते भिल ? स्व पर 
का परितानक र दोनों की पहिचात कर। जा अपना उस ग्रहण करो । पर है उसे 
छांडो । तू चेतन स्वरुप है । भान द"न तेरा लक्षण है । धुथ से भिन्न झनेक चतन 
हैं पर वे तुक से सवया मिन्न हैं बारी अचतन पदाथ हैं भला व तेरे कस प्रकार हो 
सकते हैं ? एक परमाणु मात्र भी तेरा नद्दों तुझ हुप भी नहीं है तेरा अमखयात 
प्रगेशी आत्मा हो बस तुध्णरा अवना है उत्का मी एक प्रटेश अनात्मा रूपन है न 
होगा और न हा ही पकता है । यह पौव्य सिद्धातत है अत अपने में अपने को पाते के 
लिए हो शापुपना है। एता हो अगनी चीज को प्रकट करने म॑ समध है यदि बह 
सद्दी रप में है ता। स्वोपर्ला घ «ते ही वह भो ग्राह्म नदो है स्वयं छूट जायगी। 
तू विविकल्प समाधि सिद्ध बरसे ता प्रयास रर । 


रुप भोर अमूप-हूप है रग। य है सौदय। इसका अप है लावप्य। 
रूप मोदय वा दयोतव है। अनूप वया है ? य«& है गिशपतर सौ दय का प्रतीक है। 
हप साप्ताय है अतुर है विशेष । वस्त्र रगा वहां जाता है अष्छा रुप है। वाह रे 
तरकारी म स्पआ श्या। देसों जी हा को ८८) कावशा ह्प क्षाया है। भरे 
जव्‌ नी का हप तो इस चट। है । वह लेखों वहा अतूप है। एक है विशष दूसरा है 
विशेषता । शरीर रूप है आत्मा अनूप है। सुडोत आँख कान नाव सुख आहि 
भ्ज्ञ हैं सप के माधन नि्ित्त 8हायक और विवेत बुद्धि ज्ञान दशन मति प्रज्ञा 
विचार हाट हैं। अनूप वे साधक निम्तित्त सटायक | दोनो का समाहार है बतत्मा । 
समस्त रूपवती सुडौत स्वस्थ हा या रूप के सहार अनूप भी सिद्धि बर धात्मा को 
परमात्मा बना टेली हैं ६ अनुप बरतुन अनुपम हो जता है बोर रुप २े रूप विखर 
कर यत्र तब समा जाता है। वितती अलोहिक वृत्ति है। दखने मे अदुमत युनत मे 
आशचर्याम्वित करने वाली क्ितु है पधाय। देशों जो जिसमे उपया वह उत्तका 
घातक हो ही जाता है । पुष्प से फ्ल होता है फ्च जाते हो पुष्प का नौ दागब्यारह 
कर देता है। दहो दूध से थी दही से पदा होता दे । दही दूध को मिद्टा द्रता है 
भो दही को । भला इसमे बआईचय वया है ?े तत्त्ववि३ को 38 हैं हु नहीं । 
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तत्तत़ जानता है शरीर में आमा है कलाम को उायेंडी पायाड़ी पारए ते 
धुद मा ५ पद शरता है. विसी ही शरीर को हिए जाता है । पिरे बिना ओला 
कहाँ विस 7कता है। गे व हैगा हो है क्योकि बड़ पशोगिए है पर विमिपर है। 
एक ड्ूगरे बे घातक है । दुद वाई मे रैश होता है. भोर हो हर वार का विधात कर 
देगा है । धर्म पुरा में प्रयूग है किस्पु कहे यम पुष्य का थाते रहीं करता अति 
भारपतरद का साषर हाता है। पुठुय सदयं अजुवयोती होकर सिपिर हो जप रैंशा 
है। बोर रत का घातवकरता है घहि शत्र राजघ गाल तो फिर राष्णां पुर 
उस पर बार मे (| कराता उसका था ग। जरतगा। उसे छोड देता है । वर अपता 
दाम करता है। हूँ भा मद शश्वा मतों । से विभाए के क्ाता रगो। नये प्रगात 
द्वारा बरतु वा देषाप स्यछूव झपणर होता है। १) शही प्रत्निया है। इसी का गाम 
भूत है। था मा लोरो तर है। वर अगूप है। मयुवम दस्णु उपमरा रा । होती है। 
आरमा उमा रच्चि है। वह खपत सात ही स्ययं धाष है। सित्र शुस शिव ही 
औोता है यंधा हो है. उगी प्रवार भरा मा वोगा है बंता है और परमारमा हुआ तो जो 
हुआ वह्दो हुआ | उसवा जो युग है बहो दै। जौगा है बया हो है. जितना है उतना 
ही है। यहो ता मरते तत्व है। इस पर अशास्य राव श्रद्धा रधता सम्यस्गत है। 
इसका यथाय चान सम्यर्त है. और इसी रूप में नित रमण जरता चादित है 
तीनों बा एरीररण आरमा है। भरता में थदा वरना है। विसेडा | धात्ता ही का । 
आर्य गो जानता है कट ?े बरास्मा में आारमरूप से अवगत करना है। करी में 
रमण बरना है उसी मं थ्विर हा जाना है। कहाँ अबने आपने में आप ध्पिर होऋर 
विरस्थायी रूप पाना है। यज हुआ आत्मा का दुद्व स्वस्प ॥ अगली रूप भिनना ही 
सुख है णहन्‍्त है आनरद है यही ता शिव है शिव गुध है, शिव हम है मुरतिं है! हे 
साधो । जो वुछ चारिए वह । अपने मे ही खोजो झपने में हो पाओ, घने 

मिलो । पर में जाता नही पर में रहता नहीं। पर में ठढ़र्ना नदी । परत्री बोर 
नजर ने उदाता । हष्टि पर के ऊपर साया कि अआबराधी हुआ! आराध फिया कि 
बना बादी | य दी बना तो मार पड़ी मार लगीतो टुल बाया। बसदढु व ही 


ससार है. इससे दचना है ता अवते म रद्दो यही नीति है । 


धिद्वांत बे र८स्प को समके बिना आरम तत्त्व का परिशञान नहा हो संतेता। 
आत्मा दे! भ/त क अचात रहूने वर उद्यकी उपलध कस हा सकती है? नही ही 
सकतो है ( वस्तु स्वरुप जानना समझना अत्यावएवक है। यदो विद्धात है। वच्ठ 
बा परिणप्रत कितत प्रकार हाता है। क्ित कारणा से क्यो द्वाता है. यदू अवगत बेर 
द्वी आत्मा की सम्पृण विभार स्वशावारि श्र #याओ को जानना और जानवर सम 
कर तहनुमार व्यवहार कर ठ4 व! तवित रूप ये वाना यदी सत्र प्रकादण अआत्मोत 
संब्पि है । आरमा स्थायी है । निय है। निविक्नार है। सतत निज स्वभाव से एक 


हम 
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है एक रुप है । दिम्तु कर्म सम्द-य से वर दिकारी हा रहा है। कम मल है। लोहे पर 
जंग दे समान आरमा मे चिट कर उसे विदृत बता दिया है। जग ददे तो धयस्‌ 
अपने धद्ध रूर में रदय थआा जायेगा । इसी प्रकार घादृत्यक बम पटल यदि हूंट जाय॑ 
तो आरमा अपने एद स्वरुप थे रदय प्राप्त हो जायेगा । जंग व हटाने के समान ही 
कर्म मल को आरमा से पृथव बरने बे लिए श्री उद्योग भी परमावश्यत्रता है, 
सत्पुरपाथ दिय दिना आम अपने असमी रूप म॑ मरी था सकता । धारमा को धोधन 
क्ताजय से हो सकता है। रतस्त्रव दा प्राप्ति चान ध्यान, ठप और सयम से हो 
सकती है। तपर अग्नि है आत्मा कुदत बम हि हिमालिप्त अआर्मा सवर्ण है। तपारित 
बिना बटा'पि ध्रारम ध्षाधत न हुआ और न हो हो सकता है। तप निर्वाआिट्त होता 
चाहिए। वाझुठायुक्त तप मुक्ति बे लिए हो सकता है मुक्ति बे लिए नहीं। इच्छा 
निरोध ही ता तप है। तप के होते पर हो आत्मा १रिण्ृत होती है। निर्मल भ्रात्मा 
एक बार प्रवट हाने पर पुन विकारी नहीं होता । विवार युक्त अनालि से है तो भी 
एक बार धुदावस्था मे प्राप्त हो पुत बसी भी तिकारी नहीं हा सवता। हे साधो 
हप करी । हाद्ध ता । जिवेबपूर्क । तव हो बस नाशक है । 

स्वत त्रता शा अप है रवाधीनता रवावलम्बन | स्वावश्षम्थत ही राप्त है। 
पराधीनता हा दुध है। प्रत्येक जोब आरमावराम्धन चाहता है। तितु स्वायीनतां 
बा यथाय॑ स्वरूप भत्येर नहीं समझ सकता । वतमान युग में स्वतत्रता भ्राप्ठ है। 
प्रत्यक व्यक्ति स्वठज है दर राज राष्ट्र भी स्‍्वतज्र हैं किवु देखा जा रहा है 
हि स्वत त्रता वा रुप रवच्छ ता मे परिणत हा रहा है । फ्ल या हुआ यह प्रध्यक्ष 
है। सदाघार क स्‍थान पर अनाचार गटाचार और दुराचार बढ़ता जा रहां है। 
'गिष्ट!चार का पता नहीं है। आध्यो मक भावनाएं प्रपुल्ल होने वे स्पान पर छुरमा 
रही हैं। नतिक स्तर पुप्ट म ह्र्र मरणामप्त हो रखा है। आपाद भस्तक मानव 
जीवन भोग विजाण मे छ्वावण्ठ जिमग्न है। एसो आराम ही दा राम्य है। भागाषभोग 
डी क्षणिक रम्य वस्तुओं दा प्राउय है। इस स्थिति मे धामिक वातावरण प्रविन्र 
अपदनाएँ उत्तम विधारों वा स्वप्न देखदा असमव सा प्रतीत हो *हा है। हे साधो! 
सम्यक शारित्र का विकास किस प्रकार हो यहू कठिन समस्या है। जीवन द्वग्य, 
पत्र वाज़ और भाव दारों से प्रभावित होता है। चारा ही बात्मस्वरूप के घातक 
हैँ हे है आरमन्‌ इस स्थिति मे स्व-पर व विचार करो। सत्र चनुष्दय कौर पर चतुष्टय 
दोनों दी जीवन उत्थान आत्म विवात्त मे कारण हैं परतु पर वी अ्रपेशारव का 
विशेष महत्व है । स्व चतुष्टूय वे हृढ़ मजबूत होने पर परचतुष्टय भी अपन अनुकूल 
बने सकता हैं। अत अपने द्रव्य शरीरस्थ ब्यात्मा, क्षेत्र शरोर भाव राग-द्व प्‌ बिहीन 
साम्यभाव और काव अपने स्वभाव में स्थिति का बलवान बताओ छपना पात्र 
स्वच्छ करो ६ अपना घर साफ करो । अपनी दूकात सजाओ। करता माल जम्ाप्नो 
डयापार ह्वयमेव बढ़ जायेगा । स्वात्म निरीशण करो । अन्तहृष्टि बनो । बाह्य हृष्ठि 
का त्याग बरो ६ दहियु दि में परछीनता ह वही दु ख ६) है साथो ! सुख का साधन 


जात्म तिन्‍्दा कर स्वटोपों का चुन-चुत कर निवालना है। यही तुम्हारा व्यापार है । " 
धस्ी मे सगो। 


(६ १४ ) 


जीया पढ़ा है जीय उलाधर । शरीर जाधार है “द्रियाँ प्रयागशाता वी 
सचावत । जाय यो ये. प्ररित वरता हैं। जाय राचातक है जौर मन शा “या 
सचात्य एव शागक है जीर जय णारित ॥ बात रपट 5 । हि तु णामत्र राजा वि 
अयोग्य हो जाय. अएया उत्त -य ने पात जपनी 2 स्गटारियों वा दूसर पर छाड 7 
ती क्या होगा? पही जा काप्ठागार को राज भर ह7 पर से ये घर महाराज वा 
दुल्शा हुया थी | हमार वलाधर महाराज की भा यहा गए हय उहार चंता न 
भी अपनी उत्ता सन वे हाथा मे सौंप रखा है| वह सपु सर हटिया पर आधिपत्य 
जमाकर + है पठपुतल्ी री माति संचा रहा ” ये तग्राग विषयों में दौडाता है । 
करें क्या य भी उठ” पूर्ति के जिए बटरिया सेचाव बा मटारा के सकता के अनुनार 
मन सटारी द्वारा तचामी जा रत ह। हयापाटय रसिज्रान स शू य हा दोड रहां हैं 
मन भी कत्त -यागत्त व्यू का विचार कर क्या मावा पफाय । इसर ता दाना हाथ में 
मोल्क' ? | भल्त बुर शय मे मस्त है । ज् चा? वहाँ रम । लाज शम $ नह्दी । मु 
दुप का बि या 30। यश अपयशश क परवा” यहा । तर भा क्‍या 7 शिष्यापराध 
गुरोट०७ याती गाौति हैं । यहा तटा हुए न थ का पर भागता है जीय राजा वा। 
दुधति में जाय चाह समति मं। अच्छा बुरा पत्र भागगा । राजा जीवराज। यह है 
इस सम हराम की चाल हे साथ सायधाव हो । सने या चल समझ! 
बार मात लग । इगवी चापत्रसा मे फ्या तो सम ज वि जी वी दूध पी रख्लाती 
बनाने ।4 थी जसा ही तरा हशा होगी। दूथ मायाईं यायगी वह (बिल) भर 
हडिया रगहता तुम जात धा सी जाब रत बरा। भ्रम बुद्धि छोड़ा अताते त्पागे 
करो मिव्यारव था वमत बा । क्यायों से बचा । मोह खियि तजा। शावधाने 
सचतर जाग्रत हायर अपना पटरा जाप हो तभी रताज्य हूपा प्रन सुरक्षित रह ताी 
है और गइचा शिवपुर राम्य भायन मे आप रामयें हा रारत हो अययथा तही । 


है था मन सपुष्प प्र थत कर + चतुरता वहा है जा अपन स्वभाव जा पिंड 
करावे। तरा ज्ञान दशामय ले ण है पर परिणति मे लिपट कर अपन इस स्वभाव 
को क्या भूताहैरे चत्र जाग सावधान हूां। अर भोवपन मे अनाटि हें पारस 
गयाता आया ह जद ता दर!शियार हो। कितनी बार तुझ जयाया। सी” खती पर 
तंद्ा मही गई | अससाहट बनी हर $ । उसे झगाटि यागता को ह्याग। आार्न टी 
दात कर । भाह मद विप स्वेय उदर जायगा। ज्ञान चाना मे आ। सस्यकय जाई. 
जागृत कर । इसक प्रभात में परभाव रूपी यिकार विनीत ही जायेंगे। स्वभाव प्रपा 
का उत्व को गया हि भाताइसाक प्रगार हान लघगा। बस गिर भय कहाँ रहे 
खडता है ?ै निर्भवतरा हा तदा निज रूप है। पॉलिश अप धर मे ध्वेश कर। 
विर्यष बिहार कर । निज सपटर की प,चान #ई कि टसी मे रुचि ह्थि हों जायंगी 
बड़ा था है जानी मात दारा ज्ञान और जपत में दिघरण & सम्यर चरित है। 


_ १६) 


ग्ही है रतातव | वतता एक स्राव है सोल । शुख्ध अटल अमित अचार अन्त 
सुख शान्ति अत । इनक अभाव में आज तर दु था होता रहा | अब ता सुपर का 
अस्वेषण कर । »जा का उपयाग दर । चावायुमुति प्रकट कर। है साधो ! विषम 
विश्र नशवर हैं । परडन्य है पर निमितिर हैं अत मश्वर हैं मसत रूप हैं मष्ट 
होग वाले हैं॥ इनके ततिर भी सार नहीं है । ये क्षणिक मात्र आपात रघ््य हैं। 
इनमें म्ततार अहकार करना सत्तार बढ़ाना है। दुछ उत्पल्त करना है। पीडाओं 
का धोपध करता है । दुख बशाक्र स्वय क्थ्टी बतना क्या यह विवेश है । बुद्धिमता 
है । यह घोर अज्ञाव है। हे सुचागी अपर रहत्य को समझकर निजानुभव प्राप्त 
कर भार्प स्वष्ठप में रमण कर इसो मे शाप्रता है। साधु वही है जहाँ साधना वा 
राज्य है। साथता ययाव हाना चाहिए । रुम्यक है । 


है भात्मन्‌ रक्षाबंधन पव आम शिशुद्धि का स्यौद्धार है । आम साधना की 
इशम तान है। अन्तरात्या की सथ है? पर्मामा का सगात है। निनानुमव का 
प्रकाश है। क्षपा व) गरिमा है । त्याग वी महिमा है| समम की किरण है । जीवत 
बा आजा है। वाहन में यह टिन समलव वी यूथ मानवता की दानवता पर पूण 
विजए है। एक ओर मिख्याव वा थार अज्ञावगघत्रार छापा है तो दूसरा ओर उछ 
सपने दम हाय उच्छरक सम्द लव दालरवि सुनहता प्रभाव विए मुस्कुरा रहा है। 
एक भोर कौशिर शिशुआ का कृपमेटी करण शा सुनाई हवा है ता दूसरी ओर 
आल विभोर चाय गधों का मधुर कणप्रिय रद एक आर कठोर विल्यता भयकर 
अटरदास कर रहो है ता दूसर क्नारे पर व”साय सागर थी उत्ताल तररें मतौरम' 
संगत । भाग और योर का क्षन्तिम विकास है इस पर्व मे। क्षमा और श्रीध की है 
परतराप्ठा। डितता विरासा है सुद्ध दुख का विवन। दाता बी सीध पर बना है 
स्वाघीन बात्मा का मुरभ्य भवन । हे खाघों अपन उतर रटावी 3 तौख कर दी हृदय 
झवन १) क्लि कोन मे छूपा है आपका प्रमुव॒तज अनन्त सुख और शाम्ति । आत्म 
दित यद्यवि सर्वोत्तम है क्ितु धरम रदाणार्थ परहित की मद््मा भा उत्त आत्मद्वित 
की तायर है यह मत भूतो । अनकों बी रवाच अपना समप्ण विशेष महत्वपूण हा 
जाता है जब कध्ी । यह स्पष्ट है. हि सउप-सयम बय साधव हाए है वप्रक और 
रशाक भी होता है। वात्पहर भार हाना चाहिए कोरा धरम नहीं / निस्वाय गेवा धर्म 
हो स्वाप बासना से दूर ) मह पव ही नहीं पर्यों का राजा है । इसमे उमय छाोक हित 
समाहित है। इस लोड में कादि और परलोक मे स्वर्गानि बस प्रदान रन बाला 
महू दिन परम प्रवित्र है। एवित्रा-शुचिवा है लोग गा परित्याण । लोगी ब्यक्ति 
अप की रचा नहीं कर साता ने पद स्वय का हो प्राप्त करने मं स्मभ्र होता है। 
संदीद परम सुद है। सामच आातरोद परिणामा का गारण । अत घम ध्यान को 
घिद्धि गर शुक्त्र ध्यान को ओर हदवर सदर श्वाजा ? रत 


( ६ ) 


भग्पाप््मन चान को निमल बनाजा ! अना्ि स ज्ञान में सशय किक और 
अनध्ययसाय रूप मंत्रा यूढ़ा कचरा भरा चला आ रहा है। यह साधारण विकार 
नही है। ज्ञान घारा में जात प्रत्रिष्ट हान से तहाकार सा प्रतीत द्वाता है जमे दूध मं 
पानी | क्षार-जीर या विभाग समझना टुलभ है उसा प्रकार चानाचान वा विभावत 
समयता करना अति दुस्साध्य है। सानित्‌ यटि तुम जपन स्वरूप का एफ बार पहिं 
चान लो तो किर सुस मेल को संयोग को प्ियुक्त करत मे समय ने लगगा। यही भेर 
वितान ह। चानो निरीशण निराता ही होता है। रस वार्या को प्र उतती 
प्रक्रिया उनतात प्रतिफत खबर हा ता जिताण हाता है। तभी ता उसे हुहठुछ 
स्वामी भा रादिता वि जधवा। बहुत हैं--विखत हैं। अर्थात विषय भोगा को 
प्रोगता हुता भी चटा। उतस पर है उनहं कल का भागी यही है अशेरि अनासर्त 
रहने से समर थे नद्ठी करता । उतेीा करता नहीं बनता फिर भांक्ता हो मयों बनें 
शानी शॉारिय किया या उठासीय भाव से वरता रूप ही फ्ल दती हैं। उप 
बुद्धि से तिपया का सवा फठ भा उगीवत हो पाता ४ । ज्ञानी लौकिय विधरसा 
है कियु उगहा [वह जगाशत्मा मे निहित रहता है। ले ये बची रासार मे है 
वितुह जात उप्र वर हे भा अजुन ने राधावेध या समय अतैरा पहरपों (2९ 
रहते पर भा व बन्‍त एक तपत वि या सागिता मुसा वा ही दख रहे. £ं 
विलय ( यात है। जे रतरय दात। दै सात कर । हिंयु जानी वी हाध्ट महा हित 
होता ई शाना का नद। । त नी ता उधर हा एवाग्र है जहाँ उसत्रा अपना बुछ है।शता 
मात्र जा मा है। जात्मा रताव4 स्वस्य है। र ख़ब गसम्यहागन सम्पा 
सम्पत्त चरित्र स्वरूप है। ये सात रूउ भा सात्र ब्यवच्चर म समझा लि है 
बसहत दाता एक रूब दवा ह। ॥4 का एयहरण हा असम है। इन वामतर 
दर हा सुताता का 6 रहता है । था प्र यह विवय भोग ईल्य जय शु/ 5 रे 
झूप कर्मों ८ उन्पानर + समय भा व जउन शुद्ध आस्म स्वएय वी आर हो उम्र 
रहता है । तावा सब्र मं दे. है; थु व दुकत शा ल जवारि खाल ही? भी उसड़ीं 
घर बत विह'र मे लग रहत|ै। मोहा पात हो उड़ा ता बसा गया हिर उसमे नदी 
बाला । बेक यहा होल है भ॑ दिवाला का । प्रज्ञा जगा का दावे है आओ मा और 
इस हक स्व पर । हा दकइ हात ही उठछत जाता है । एरशट बीज 
के बट्हव हो हर उछत कर जन वा समातव फ़िर वर्षा आर ४ 
कोष रुप हज य। अली चम घतवा क ध्रव'द में उपयोग तही लगाव । बह दूत 
डे ते तब का झयरान करदा है। स्या में झदहद सब हुछ है हिल्‍्दु उड़ हू परता 
दब बह कह झड़ हब तिर विर झा है साहा है। ते तो सयार मे रहदइर 
उन इट क झुपत व में र/टर भा आया उसमे प्रमन्‍दिद दावा है? तह ॥ कप 
शानी कया ढैये बटव ससप्र में ग7हर उप उतने आयन कवदूव के! करों वि इए 


जाती है है साधक > मिड परगना $ के भे* दिकानी बतो 
शरकडानी बनते स्ट्य तत्स स्य शा क्गे ५ श्हों का कम है पम्पन्नक 
शम्यकतन और एन को ९. ग्षहै लिरमा रन मा! 
स्वरूप $) शात्यि। :. बी अनुष्रत, ६ ख परग्य के भारा इक हरी 
है + यही गर्व क्षऔ। कप वही है हुम्टाक ह भारमन्‌ 
हर नहीं कर बुर साइन मी वर का मा; साधनों के नाक दफन है ग्द्न 
कप सबुभर ६, मगदा एर + कभी भा 48, (27 हाया तक 
मनक मे तक है। उप वि ॥ बुद्धि जाग है कम्पक छह, जह। बनीं 
साधना क। सायक तिरीक्षण कर भय अक्तर परीतध कर अनुश्म भ्रायक कोका 
खिया हि प्य मिद्ध हर जायेगा । (नया वा विकिद्। 
साइना में +> उश्पन्न कर इक है आधपक क्नक्न षूरः 
है शाष्य  धायना दूर ही रह जाते ६, भनाह कर 
विपपय काय जग उस दा है; पम किक 
लैस ब्प वियूड हो हैं। या> है पृष्यान्य क्‍्य के माया ता विशे+ 
हीन हा अहकर गे पाता दे विध्यारक क 


मे पे डै गा को भो। 
जात में उतर धरम गिर आक है। दुस्यसनों मे पथ जगा है। गुभागुफ कमी 
काक्ता बते-क्नातर उनका मोक्ता बनता है, प्रसानुमक मे प्द्षक कर्ता है पुन 
पु । 


ब/)पिसत होकर सयार खगर मे डूबगा है। इक अपर साथनों 
विविधता में गेग्पायोग्य धाध+ पावर कर ञ्ि मय होकर क्षत्य जाता है 
साथता पथ हे के बक्दुयक बन जाता है। है है पुकपाप लि 
की ल्‍्शा गाएवा ही बढ़का है बढ़ना है अविलध यढ़ भी 
रहे हो ड्न्ति सावधान ताप ने चू। ॥ एशाग्र होकर हूँ 
रखना । सश्यातुगार सकिक के । 8 वाय होता है मेरे विभाग 
का परिच्तत कर विधार करे ते क स्रमस्‍्त साफन वश मे ही 
मात है और शाधका 7 एक ही ह लक्त ॥५ +तुभव ही स्का; 
यही है ककता ग्रेश्न यह व्तचष्त तो है ही क्स्ुि यलोक्कि 
+ मध्य यु नेहि है मात । श्गय कि का किका> नही है #स्तु साथन 
अनेक है| गावकानी एड ३ पुतन मे रख है। धायक प्द्दी रहते प़ाष्य भी 
सही मित्र भायगा रह युनिशिकित है 
*आत्या और मात्मवान 
ब्यावर दायी आाकद्ठ करत हैं कया आत्मा है. बहुत युद्ध 
वाला है इत्यादि । य नाना विकत्व दर ! का का 


डर $। 
$ कौन ? दया वासक में मेरा आत्मा यह कथन जमे दो फलाचों का अनुभव 


( (5) 


मन और मानव झिसके द्वारा हवावाडेय सत्य दिघारा जाय वह मत है 
जिसके आध्षित बह (पल) रहा है 4 * मोर । सो आवेद * और मातद आधार] 
मानव के अभाव में न॥ रह गाया । ४ उतय प्रणानी से मत और माय शा तले 
निर्धारित हात हैं। दिपु खून्म हट गे दियारा चाय तो मत और मातव आया 
एक ही वस्तु है। होनो अन्योग्याथप है । मन दा प्रपाग माय मै हाथ में है। वह 
चाहे जिधर लगा सकता है मत यो। चार ता उतचा ह विषयों गे और चाहे तो 
लिपटा दे दवशास्त्र गुश्भक्ति म। गत घपल है प्गुर ५ और अन्यधिए सूह्म है। 
इसलिए मानद वो विराजर परतिकत प्र सारयात खदक रदूना वावश्या़ है। बुना 
तीर पर एक थीँद उठाते तराग्रवित से इत ताए मे रदता है. हि लय शिकार आय 
और कद मरा निशाया सद्दी बढ । उसी प्रापार सत्युश्ष साउधान रहते हैं ति! बतमात 
प्रतोभत पस्चद्रियों बे विषय भोग महाभयत्रर है यवब मर हाथ मे आयेरिम"ं 
इसहें अपने अनुकूत बता पुत्र उहीं के माध्यम से जप आत्म तत्व वो पहियाने 
समझूं और उसे प्रहण वर । मैं सवशक्तिमान 9 | यह पिया शी गा से पूटता है। 
जो जिसस पा हांता है उगी का घातक बन जाया है। यथा पुष्प रा फ्लो'पन्न होता 
है ओर जानने हो वहा पत्र पुष्प के दिसाश का मूतर हेतु बन जाता है । पाप से होगा 
है पुण्य और पुण्य करता है पाप का घात । घर बाय साधर है पुण्य और पुष्य ही 
उसका पोपक है। खात्मा स्यय धम स्वरवप है और धम है जात्मा रूप। महँ अत 
सिद्धास्त है। इस सयका विश्तेपण सत्र यटी किया चथोता है। मानव जाबन औए 
मन हर क्षण प्रयतिशीय रहते हैं। पीछ हटया जानते नही अपर कलम पीट है 
हैं। अपने में अपनी खाज करत हैं। एक बार राजा व मत में आया हि मैं हि 
धन को किसी प्रकार अपताकर उनयो स्वोश्नति बरू । 


साथना और साधन--जा माधा जाय यह साध्य है और उसके लिए ध्या 
गया प्रयत्न हैं साधता । धरा साथात वे हैएु निमित्त कारणों वा वर्गीररण है साधथत। 
रपष्ट है साध्य और साधना एक एवं हैं और साधा मेक हात हैं। आपतो जाता 
है शिवपुर वही है साध्य या दहूप । जाना है यह क्रिया है यह घायित करता है 
श+ की शुछ करना है यहत्रलि है साधना अर्थात तपश्चरण। तत्र तप रूर साधलों 
के लिए चाहिए हमे साधन। साधत निमित्त दो प्रगार हैं--समय और अप्तमप। 
समथ साधन ये हैं जिनके होन पर उत्तर क्षण में साधनापृण फ्ल प्राप्त दणे मे 
सफल हो । असमपष साधन आत जात हैं सभी साधना को बल प्रटान बरत हैं. की 
यों ही आकर चत जात हैं। साथक की याग्यतानुसार ही साधय सवल और निंदत 
होते 4 उपशग परीपह-बाघाएं आती है य साधना को सफ़्ल भी बा सकती 
और विफ़्त भी । साथक का त-व ज्ञान शरोर सहनत ही अवेतित है। भर विशाती 
विषतत्तियों को झत्रा सता है जद कि अचानो स्वय उतक समभ सतमरता हो आता 
है । वे आपत्तिवां रिरोधा कियाएँ तयश को याधर और अतवन मो बाधव हों 


( ए६ ) 


जाती हैं। हे साधर साधना की सिद्धि करना है ता भेट बिचादी बनो सत्ददर्शी और 
हत्वचानी बतो । सय तब स्वभावानुसार प्रक्रिया वरा । इहा का नाम है सम्पस्तशन 
अम्यम्तात और सम्थव चरित्र | इस सीना का उपलाधि है स्वात्मोपवीय। भात्मा 
स्वरूप की प्राप्ति। निजानट की अनुभूति। चिदादस्ट चतम्य वा आस्वात्न ही 
परमान” है। यटो शिव है--भाक्ष है। दस यही है तुम्हारा साध्य । हे भामन साध्य 
दूर नहीं यहि तुप साधत सद्ो योग्य बना जो । साधनों की उलकझ्षन कठिन है गहन 
है क्योवि' इनका संमुटाय है। झगड़ा एक में वभी भो कही भा सी हता विसवाट 
अन॑क में होता है। उप विपय । बुद्धि का नाश ही सम्पत्र दृष्टि है। जहाँ अनेरो 
साधना का सम्यक् निरीशण कर भत॒ प्रकार परीक्षण कर अनुकूद साधन वो पा 
लिया दि बस आपका साध्य घिट हा जायेगा। साधना का विविधिकरण आत्म 
साधना म॑ कठित समस्या उपन्न कर दता है। फ़लत साधक यटाजदा लक्ष्य चूक 
जाता है साध्य से हटाकर उसकी साधना दूर हो रह जाती है। अनादि का भ्रम 
विपयय आध्यवसाय रुप सस्कार उस उमत्त कर देता है। तीद्र कम विपाक में 
कि कत्तव्य विमूठ हो जाता है। यहि तीव्र पुण्यीटय वेग के साथ आया ता विवक 
हीत हो अहेरर ममकार भ फ्स जाता है और पापात्य हुआ तो मांह मिध्यात्व क॑ 
जाल मे उलझ्ञर र घड़ाम गिर जाता है। दुष्यसनों म फस जाता है। शुभाशुभ कमों 
मा कर्त्ता वन-वनशर उतका भोक्ता बनता है । फ्लानुभव घ राग द्वव करता है पुन 
पुन बर्माटान बर बोझिल होकर सभार सागर मे डूबता है। इस प्रवार साधनों वी 
दिविधता मे यास्पायोग्य साथर घफुक वा विधार शून्य होरूर लत्य घूब जा है। 
साधता पथ से भटक कि वस दुख का भागी वतन जाता है। यह है पृष्पाय विमूद 
साधक थी दशा । है साधो साधना यपास्ट ही बटता है बढ़ना है प्रतिक्षण, बढ़ भी 
पहे हो विम्तु सादयान रहता लच्य में चूब जाय। एकाग होकर लक्ष्य वर ध्यान 
रधना । लद्ष्पातुसार साधत सचित ३ रो । कारणानुशूस काय होता है । तय विभाग 
था परिणात बर विचार बरो परमास्मप वे पाते व” समस्त साधन सुझ में ही विद 
पान है। साप्य साधन भौर साधना तोना एफ हो हैं इनप) एफनुभव ही स्वानुभव 
है पही है अपना रूगवलों रन । यह साधनापष विलभघ सो है हा विस्तु शसौदिक 
भी है। साध्य सुनिशिषित है माघ । इनमे हिसो का डिदाह नहीं है विन्तु साधन 
अनेक हैं। सावधानां इट्टीं पं चतन मे रदना है। साधन सद्दी रहने पर साध्य भी 
सही मिल जायंगा रह सुनिशिदत है । 


आरणा ओर क्षात्मदान 


झावहारी जा पहा करते हैं मेण आत्मा अति द छी है बह्व सुणी है 
निराषा है ज्ञदी है इयानि। ये साला विगस्प परिपराटी दा गर्सा आपयिर 
है ढोत ?े दया वास्‍्८ मे मेरा आत्मा यह अधन दँसे दो परथोँ बा अनुरद 


डर 


( २०१) 


कराता है कि एक मैं जिससे तरि मेरा कहते बाठा अवबुद्ध होता है और दुमरा वह 
जिसे मैं मेरा बहता है। निश्चय नय से तिचार करन पर मैं मेरा आत्मा पृथक नहीं 
है आत्मा एक अखण्ड जविनाशा निरश द्वय है वह ज्ञान हातत सुख स्वरूप ह्ढी 
है। उससे भिन्न न कोई ज्ञान है न टशन है ने चरित्र है। इसी प्रहार ज्ञानी दशनी 
और चारित्ी भी कोई भिन्न भिन्न द्ब्य या द्वाप्री नहा है। एदमात्र आत्मा ह्दी 
क्षयात्मक है। मैं भिन्न भिन्न स्वरूप हैं यह सायता प्रम हैं अज्ञान है मिध्या 420 
सिध्या बुद्धि से वह समारा आत्मा पर्याय बुद्धि घारण तर पर निम्मित्तिक प्रतिफर्तो 
मे मेरा तेरा भाव करता है। उतप्रे दष्टानिप्ट बुद्धि करता है। इष्टानिप्ट बुद्धि 
राग द्वप करता है। राग देय स प्रमगार अहाार वरगर्ता भाता बनता है! फ्तीं 
सुख दु्घानुभूति कर अपन का गुयी दु प्री मानता है। दिया के माध्यम सेहत 
प्रकार नाना भावा मे उतन्न उसझ कर पुन -पुत वर्माटान करता हैं किर किर वही 
संसार वही जम मरण-बुड़पा सु दु आटि। इस प्रातार विश्लेषण मर विदार 
करने पर सम्यर रूप ज्ञात हाता है 4 दुख वा बारण जज्ञा। और म्रिघ्यां भा 
है । अपने स्वरूप का समर अपने मं था जाउ ता सुख टख गी समस्त शल्पता 
समाप्त हो जाय । ता क्या आप्राहय झूप है? नहीं। आत्मा सवथ संघ रहा 
ही है। उप वादुमाव होते पर पुत्र दु खआ सरी सहता है। एफवास प्री 

पर पुत आच्छाटित नहीं होता । 


बामा और आत्मवान मे कोर भा भट मी है । विश्वयत दोरा एक ही है! 
शरीर मे अपताद बुद्धि ही “स परे हत्टि वा कारण है। मी पर्शा बे 
पर्याय में विद्ार हा सकता है हब्य में नहीं । द्रव्य सतत एह 
रहता है जदकि पर्याय परिवर्तित हाती रहती ह। जातमा एक होकर भी 4 शा 
अनेफ़ हैं। डिन्तु एक दूसर का विलीनयन नहीं होता । सभा अपतअपे में रा 
एफ अधरड एक रूप एक स्वभाव हो * | प्र वर ज्ञाता हष्टा है। गाय 5 028 
से बह सक और १२ टाना को जानता गमचता है। एष्टस्व गुण से सत्र पर पक 
है। घंतन्प गुश मे इन एुशों का गमादार दै। बिता चदयता का शुध्ावुगा सहीं मे 
खहता | सधानुभक या नठी तो आर्य के का हो लाए हा जापयगा।॥ सुख 4 रु 
तो परपात्य कइकर है। शुड्ठा पा थे शत 7 शान दयत है और अतरा ही ह7 ए्‌र 
कप है। वहाँ एड झोतूदत जावत होता है है आस्मा शान ढारा झाती है हैँ 
हरा दूछा ह झब दारा सा है और वीप हा शक्तिमाते हैं वी 
व सद पृप धूप द है इत सह का थार रूप दिफपड ही जारमा है करा है एसा हद्टी है 
अन्यूत युप अप्या क हो विज स्तथाव $ और सभी सदभावों का एर साप हैं पर 
हल है। बह बमददवा गडी है भर नही है। एक्मसत्र ऋतम्य रदभाद में मी 
शबित हैं। चअरता है जाता कप गे परिजमत कह ज्ञानी द्शत कप में दृरी 
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सुखारि रूप से सुघाहि सम्पन्न रही जाती है। वह आत्मा छा अगण्ड चताय पिष्ड 
रूप से ही हैं। सांभारिर आरमा अनारि में अशुद्धि है। पर संयोग से युक्त है। 
उमक चंत-य स्कभाद का विपरिणमन हो रहा है। इसा।उए चंतता वे शुद्ध शान 
चतना अगुद्ध के कम चना और कप्क्‍्त चतना इस प्ररार तीव रूप परिणमत 
करता है तभी वह अउते तिज स्वष्प री आर उमुख हुआ ज्ञात दवाता है। विज्ासों 
“मुद्ब होता है । 


सह बी तुला पर जावत झूलता रहता है। न तो वहाँ रियर है ने शान्ति । 
पुत सख बहा से सटेहू वई प्रह्मार गा होता है इस उोक शम्बंधों पर लोग 
सम्बधी । लौकिव जादन म माना शत्राएँद्वो जाती हैं। पर वस्तु सम्बधी 
बुटम्वी भा वध आाटि के प्रति सह हा जाता है ॥ पति पत्नी को पक एक 
दूर के धति सटे; डोता है यहाँ तर हि स्वय अपने विषय में भा जा प्रग़ी सटद्ा 
स्पट द्वोफर वि कर्रग्य विमूड हो जाता है। क्रमी कभी आरमघात तर भी बर 
बैठता है। दूमरे की हत्या भी वर बढता है। आय भी नाना प्रकार ब अयाचार 
अनावार भी हा जाया बरत है। क्भी-जमी अनावश्यत असत्य रूप सहहृबी 
प्रीय इतती जटिल हो जाती है वि उसका एबनाता दूर रहा उसी उलझन मं 
फसकर अनर। निरपराधी अपराधी बनेर॒र अपता जीवन जीजा समाप्त बर दत हैं । 
प्रम से प्रष्ट हो जात हैं। नारियाँ शाल सपम स च्युन हो जाती हैं। नम्नता के 
स्थान मे उदृण्डता स्वच्छदता आ जातो है। क्ग्जाविहीत हो दीठता बढ़ जाती है। 
धस्त हीवता रापाज हीतेवा देश और राष्ट्र तक वा पतुन इस सहदृस ही हां जाता 
है। उम्र लाइ घातक इस सटेह को श्रत्रय नहीं देना चाहिए। वुर्दुव में सदेदद 
ठगो का शस्त्र है जार और दुराचारिया का जमापयाण है। दखा जाता है विसी 
भा जावष्यवती राती सौधाग्यशात्रिती नारी का दखा कि उस पर कआक्षेप लगाकर 
उसवे पति के मेने में सटेह पट करा टत हैं। परिवार वे लोगों का शक्तित कर 
देते हैं। नाता प्रकार से उत लाचछित बर फ्य प्रदट कर हते हैं। पट“बुत हो 
वह भा अपना सवस्व इन स्वार्यी लफ्णों व हाथों में समपण कर देती है। यह है 
दुरशा सटेह राजा व प्रभुत्त की। है आत्पन निशत्र बनो। शक्ता रहने पर 
निमल सम्यस्ल्शन नहींहो सकता है। जिता सम्यक्व के आत्म शुद्विकहाँ! 
बआत्मनरिणाम की तिमलता हा जीवन है॥ आत्मा वी उन्नति करते के लिय ति शक 
हाता परमावश्यक हैं। शत्र शूल है याटा है जहाँसे चभा वहीं परूटोस पता 
हा जाती है। उस कस मे हयोपात्य विवक शून्य हा जाता है। थत आत्तमर्षी 
को शका का परिहार अत्यावश्यव है। 


है बात्मन तू ज्ञाता हृप्टा है। वर्त्तो बम का काम तरा हहीं है। दुख 
सुद्र भी तेरा नहा उसकी अनुभूति भा तरा नहीं। काम करता है 
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रपये गिनता है साखा देता है और साथां ही लेता है। वश भया इसमे उसे शो 
हूप होता है? बह गया उतहों मोलिर हैं? तीं। इसी प्रहार शुम अबने वो 
समधों । अतोडि जाल से सुर कमे राजा वे मुगीस बा हो । दुख सुपर रथ आप 
ब्यय का हिंगाद रखो हो फिर हुम दुयी सुसी बयो ? इसपा एफ ही उत्तर है 
तुमने इस बरसे भी जियाओ को अपनी सायती लागभी होार पर बस्यु में अलस 
बर लिया लोभजश पर पठर्ष में आत्म बुद्धि लगा सी। दूगरेवा या आला 
मान लिया । जब बर्ता घने तो तदाय गम का भोक्ता बनाया ही पड़गा। वर्सा 
भोक्ता वी माप्यता और उतरा परिणाम ग।ई सामा-य चौज नही है छोटी भी नहीं ैै। 
साधारण भी महीं है। रर्म और जाव आया से एक्मप हैं। मही एड की 
भावना भी अनालि है। इससे रायोग जाय गहशार भी अना। हैं। वामता 
बा आधिपत्य ही दु घ दुख वा गत है । यह सब हुणा क्यों ? स्रिध्यात्य मे वारण 
अज्ञात वे बल पर और मो व निमित से । ये राब जिपाएँ स्यभाव भी अनादि ही 
हैं। यही कारण है किये प्राकतित जस स्वभाय दो गये है। आत्मा हद्दी में 
इघ पच गया है। विपय बुद्धि होत ये कारण मह विर्मास हा रहा है। हैं गत ! 
आ मत तुम इस रहस्य को रामशो । अपन अगली स्वभाव में आओ। तिज कर 
को सभालो | पर परिणति का स्थाग बरा। सत्र स्वभाव वो रामगी । अनाहम 

बा त्याग करों । आत्म बुद्धि अपनाओ। स्वभाव को ग्रहण बरा। वर्गी 4४ 
आि शरीर के विकार हैं। आत्मा निवितरार हैं। स्व स्वभा4 ही विंग वर है 
तू ज्ञान दशन को थत्ट बर। ज्ञानी बन दशत्र बत। तटस्ध हटाकर एल 
आम स्वभाव जाप्रत होगा। दिज मे निज को परपो । आत्पा हा आत्मा वा ख़ाव 
है। इस अपन स्वभाव मे ही लीन रहा । 


बयों जी पद पया उरत हैं ? अर इतया भो नही जातत ? पव प्रदरी (वीरी 

दार) है। चौतीदार राजि जय अ ध्रकार जो भीरता हुआ सुधा जगत भो जगा 
दै। उद् सावधान बरता है। ये प्र जगाय वश ग्रहारम्भरि सावद द्ियाओ 
में फ्स माह अधरार भे पढ़ प्राणिया को जाप्रत करत हैं। सायधान करते है 
पर ।र इसलिए जागता है कि सात हुए प्रमादिया बः घर म चारी उक्ती वंगे 
आए में हा जाय और पव इसलिक मंगल घभात बी शद्गाई बजाते हैं कि कीम 
ब्राध बपाय प्रधाद आाहि लुटर रायम पिधि को न ठग ले जाय ! प्रहरों कहता है 
जागत॑ रहो उठ रतो इत्यादि । पद भी मानय का बार बार सचन करत है मोह 
मददिरा में मस्त यत्र रहता अज्ञान वो नींद वजा श्रमाद वा स द्वा ह्यागो भोगों ही 
जग “या में आपका आत्मा उलझ रही है। बपाया क जाल भ सिसके रहीं है। 
है पे 03) सभासा उम्दारे वन अप य रन है। तात्या मं स्पा व हैं। 
थे प्ुथद् नद्वी हुए हैं न हैं और न हाय । वि ठु चह्टा बची मे 
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उह आजत्त कर लिया है छा रकघा है। मद रहस्य बड़ा ग्रभीर है पेषीदा है 
ट्टा है १ आपको सावधानी स प्रज्ञा छठी का चतुराईस उपयाग बरना हागा। 
अनादि स प्राप्त मरहाटि क दुख वा आपको या? उद्दी हैं? अशुभ परिणति म 
उलसझा क्र सुन नाता प्रतार व दादश वष्ट सहे है ? उतरा स्मरण गबरो ॥ समार 
में कितता विरल्कार तराभव धुम मिला  बुछ माठ है? अर आत्मत तू का 
मत (एदन) मे भा विकाया । इसस बढ़कर क्‍या अपमान होगा ? अब यह मानव 
जाम उत्तम उत्तम कुच उत्तम जाति वश सर्वोत्तम घमे प्राप्त हुआ है। इस समय 
पटि तू अहरार और ममत्रार को दव>य मे फ्स गया ता बस फिर पुत उसी दशा 
की प्राप्त हो जाओगे। स्व स्वरूप को समझो। स्वमवेल्न की प्राप्ति प॑ प्रयत्न मं 
लगा। तभी जोवन की ग्राधक्ता है । 


है आात्मन तरा गण गया है ? त्ोध तरा स्वभाव नहीं है। यह तो विभाव 
है। विभाव पर निर्मित्तक होता है। यथा दूध वा उबाल । दूध उबलता है बथा अग्नि 
बा सवागस मनुध्य उछवता शूल्ता है क्यों? बिछब डक स प्रमर नाचता है 
फ्गा बी यध से इयाहि य भव पर भाव हैं। विमाव पा णतियाँ हैं। सपोगी भाव 
हैं। प सव नश्वर हैं। क्षण भगुर हैं। सत्र निमित्त बे अमाव में नमित्तिक बा भी 
अभाव हू जाता है । अत सिद्ध है हि त्राप्र भी पर निमितक है इसतिए तटा स्व 
भाव नहीं । पर कारण में हाता है । आधिए यद तो निय स्वभाव हुआ नहीं। वस्त 
स्वभाव अमिट द्वाता है । स्थिर और अपूथक हाता है। त्राघ वा अभाव है क्षमा । 
क्षमा हा जा मा का निज स्वताव हुआ । है न सेतू तम्ा धरम अपनाओज क्षाप्रा रुप हू 
तो तु हा । क्षमा द्वा तुम्हारा धम हैं । क्षद्रा से ही जाप “याविभय हा । जहां क्षमा 
भाव है वहाँ सुख और शा त विद्यमान रहती है। क्षत्रा के रहत से मत प्रपुल 
रहता है। शरीर मं जाययत्रा आती है। क्षम्रायुक्त परिगामा स॒ किय हुआ जय तप 
अत नियम अनुप्ठानानि सफर हाते हैं बवाथ पतन प्रदान ब्रन मे समथ हात हैं। क्षमा 
पूरक पूजाझव साथर हैं। शमा युक्त हा था आहर टान विशेष फव प्रटावी हृ.्ता 
है। क्षमा भाव सहित सावध क्रियाएँ भी कटोर वम्ब्ध नहीं कर सकतीं। जाव 
दया रहने से सावधानी रहेगी सावधात विव्रक ही हाथा विवकधूवक को हुई 
त्ियाएं जे टेत कमदघ मे कारण ना हो । भावों मं सरतता होते से यायायाय 
का विवक रहैगा। स॒त चार और जिठ [वार रूए आचरण करगा। परगांडा का 
भाव नहीं रहगा। शर्ग तर और सुख यी चाह हागी । अपने औौर पर के विद्ञास का 
भाव रहता 7 । वहा भी तू तू मैं में क पैड मे नही पड़ता । क्षमा भाव कहां लाना 
नहीं है वह ता स्वय बात्मा वा स्वथाव हा >। स्वभाव स्ववावा अभिन्न हांत हैं । 
यथा अग्नि और टाह। अरि से हाह पथक हो हा बट) सकती उसी प्रक्नार समा 
आत्मा से भिन्न हो ही नही सकती । 


( रईं ) 


है भात्मन्‌ तू उत्तम क्षमा स्वरूप है। निज स्वभाव मे विचरण वर । प्रस्येक 
दिपय रूप रस गाय छब्टादि पर रूप अपने-अपने स्वभाव मे स्थित है। कयाड 
कभी तुझ रू हुए या होते हैं या होंगे ? वी नहीं। वे आपको यह हे भी नहीं 
कि आप हमार पास आइये हमको देखिए सूँषिए चलिए या सुनिये अथवा भोदिए 
सपरें बरिय ( फिए आप भला जया बलात्‌ उदहें ग्रहण करते हो । क्यों उनमें अपन 
बुद्धि जाइते हैं ?े क्या उनम इष्टातिप्ट पल्पना करत ही और क्यों राग दे थे मोई 
बा पायण्ड पता वर स्वयं कर्ता भाक्ता का झूठा अभिमात तर वसजिलबर हुये 
उठाते हू! रे मह्दा लज्जां वी बात है। बडा ख* का विषय है । अर साधारण श्यति 
ली अज्ञानी भी दिना। सम्मान के प<घर नहीं जाता और तम शुभोट्य से शुभर्माठ 
प्राप्त वर भी शुभाशुभ शद वगणाओं मे अटके हो । विवार करो परिं काई गाती 
दवा है ता उसका हेनू क्या है ? यदि आपकी भूल है तो टोक ही है उसरा गावी 
दना बहू आपको प्रायश्चित दरूर दोष से निदत ही कर रहा है। यति आपका भर 
डाध नही हैं हा वह कम व घ कर रहा है और माप यह विचार बर साम्य भाव हे 
सुन रहे हैं हि वहू विचादा अपना बचत अपना सुख जीव शरार शवित खबर 
मुझ्त गाली दे रहा है अपना पुष्प क्षीण वर रहा है मेरा पूव इत कर्मोश्य ऐसा ए 
अच्छ हुआ इसके निर्मित्त स उल्यागत आकर निजरित हो जाएगा | किए याती मेरे 
चिपश्ता ता है नदी । मु मारा नदों मारा भो वो बाधा नद्ा बाँध तो प्राण नी 
हर और यि प्राण दिवाग भी डिया ता धम ता नंद्ध हरा । ये सब चाजें तो | 
जय है। इससे आरमा का बया राम्द'ध २े आत्मा पर इनरा व प्रभाव नदों दो सा 7। 
बआस्मा सुतता है ने दखता बढ शाता इडा है परावु रागा द्व पी नदों. अत मै आते 
शातत्व हृष्टित्व स्वमावानुमार शमाशीस टै । हू याघ्रा ! इस प्रर र तू विद ईइमार 
का अनुमतत दिलन बर सा क्राथ रूवा शत्रु ह। गिदर वहां हागा शर, 7३ 
हा बतवान हापर द्वादी दाता है जड़ तह विरोधी उपर हू हूं। तु गेरत 
हाफ र भी जिइछ करो हवा रए हवा) धामा शत अनम हू । +थझपी (रथ डो 
बुटार हू; क्रावाशि ता परत जड़ है; काठ हरी बईंत वी बय है। ईरी 


इमरण कर अपना शवित का उद्घारत करा । इुसम हा सतत निशा ] परत का द्रदर्न 
करा 


उत्तम मार ? बढ भः आरब भाव है। जहू बापशा शव है कि 
हू * है परिनाष मं लेखता हाता है वहाँ मालव गण का (या द्वता है । डर 
हिवर खऊता का विव्म कया हिसा जह अूप अजब पटायी में दखां सुवां मो ५ 
जग है? अवमद दें पाया सब लिपिदक 2 ये अबु व निदि ते हा कस है। 
रू हां दे। किश «ह कया! नही १२ इसरा कारण है छू न कपाय अ हार 
इ३ ४४४ दर विलाबा 5[* । मेले इबये आम आवनी भदरर श्र 


मी के दा ऋण नही ही छ्लटयी नशे बट 
पुर के अभाव मे हर्व थी कैसे प्रदद हे हट कुकी 
११ ब्स्त मारा ॥ आत्मा हद ब्रा दे 
(ब आत्मा ही माटव स्द्रप है रदार्भादमाए व क्रो लक 
ह। मा्देव शुण हैं! कलद्ठी में (हवा हैं. अिव्यतः कद ई_ बी 
दही डाला जा | है. [बार का मल रा बा 
अ्री # ब्रवट होता है झा | 75 जला 
गपुय बए मट पर सदम वी घट मई प्रषो 
सब वही मऋतत १ण के अर बा झट” ई न“ अल 
अति जब्त ह्ागी फोर ख्याद ० त्याज 
आब मिस भ्रहर डर इते है हल हैं. या गए रा 
अपा अभी ऋब॒रो पर हज आए ञ्र्गर "शाज_ 
मु उत्तरी प्ले है नहीं जा ह 
औप सार शविस्त हे ग्प क्या हैं नि? 
हैं. (नक्षौम यह दुर्भाव झ्लाह्टा जला 
झा पते हू 
कपमानादप धरा दछिक्षपा सथ का 
तयभालादपए्तएय न 


पदझुसरा भरे अग्यसः 
सघ्मान अपणात अपना जाप ँ405 ला 
6 खगद्वपएग ॥ ८५8४ 


नही होते १ पा प्‌ 
ब्एण एप चा भर गरण कहती हैश/ धो से 
बोर | क्या इरिट ४ सनननननन कक 
दुचन भाव २ काल हवा है मन झ्प्स पणण हू, 
हृटापरए ता हे: नेहों कई ०. शक मलिक: कक 
झावधानी ४ डी घिरी नाण है 
दहला हैक हट 77 वि 
यू ही कौर अस्त है. ५ १४ 
बार > पे इइव बर्ा आहट 
डे विवशएंइ ६ हर 
दे 


६ २६ ) 


क्पाय भाव नप्ट हाक र दया रूप कामल भावा वा प्रादुर्भाव होकर माह गुण 
आविशूत होगा । माटव भाव माल रूपी शस्य का बीज है। मुक्ति की सिद्धि करता 
है ता अप्ट प्रकार मट या सदया त्याग बर निमत सम्यस्टशन ब्राप्त करता हासय। 
सम्यकव का मोत सपा प्रवाठ की प्रथम साठी है । अत साल्व गुण की ग्राणिके 
लिए इसके सहायक जे वे समह्त क्षमारि गुणा का घारण पालन अ यावश्यक है । 


उत्तम माहर वा अनाप मित्र है उत्तम जाजा। सीधा सरठ अथ हू सरत। 
सरल मन सरत उन और रारल काय रखना । अर्थात मत वचन कायवा एव 
रूप प्रयोग बरगा । जित सरत हैं जित धम सरल है जिन माय भी सरत है। हमे 
लिए ये उमी हृ्य म प्रतिष्ट हात हैं जा सरठ है सीधा है। जदाँ छतलपर मापा 
जाल है वहाँ घमर पहां प्रविष्ट हो सत्ता । क्‍या सीधी तलयार टडी म्यो्त में पुरे 
सकती हू ?े नहा धुगती । उसी प्रकार र्पटी के जावे करण मे सरल ति वि पाते 
जिन ध॒र्मे प्रविष्ट नहीं हो रखता । काजे वस्त्र पर दुधरा फ्स उसे चढ़ ?ै विमान 
मे स्वभार दिस प्रतार आई पर बजता यरि हू तो स्य बचना व्भी दी सेटी 
सकती । आत्म उयव समार पार हा नही सकता । जत है साधों परमाठन आगा 
राम आप सरत भाव घारण यरो । क्पद भय छाडा | जा झुछ वियारा वह बी 
और जा वाला वदो विचारा एब वहा करो । वयता करनी एय बताआ । शा प्रो 
पढ़ाओ । तटनुधार चतो और चवाओ | द्रव्य क्षत्र बात आय का मर्याटीकी किये 
बर उसके अगुरूत जता आवरण बताओ । क्पटो का उभप लोक गहित हो जताई 
स्वत जतती जनाए स्थरी पुत्र भी उतता विश्वास पढ़ीं १ रता उसे रावत शारी 
दृष्दि मे “डा जाता २। जौहिए व्यवद्वार तने दा आहि राव हू वितड जो हैं। 
सा! दूभा ता भा पवार ता न> होता ही है. आत्म बचना से इस लोर मे हीं 
हिला आर द्वाता हू + यह माया छत-क्पर गजथां ब्यान्य ह्‌ं। 


कया पुरान कप पर से र रंगे चड़ात यान का ब्यावार बड़ सवा है है 
मुच्य पराथ में अटासू ये वस्त धघ्ियिर करत बाला व्यापारी अबतों प्री हज 
सहता है २े पता पथ की धाथा ८ याता पुत्र करा उउती सम्पत्ति पर सता 

मुदुत स्दुवा सत्ता है ?े लव ने ।। है ये प्रतार ह सादा तुम अपन का सपती है 
शाक्त्र गुद को जाता दर्द कप रूप तवप्रर ध्यवच्चर कर आद्वार विटारा़ि व्रत 

कर करा ? विद भावात जार 4 त्ताणा छप थे का थिता का अपूय सापातब ऑॉ 
हाध दी सकते दवा से उन पा सेहत ट २ उयहा उसभागबर मात ही? कान 
जुदा कर सब । या खड़ा वप रद ढगाई कु लुप्त दवा स्वप्न इतग और छह 
(दविश वब5)पदा मबबाटाढन+ गे फठत बुरी प्रमय ट फटी 7 
बड़ग ॥ पर 7 [हकर छे हक हटकर भा जि दा शिदद ततिर भा था 


(६ २» ) 


हो पे।माज भी अपम गया गषषी हा लि स़रचा मातम्द मद्री मित्र रहा । सत्य 
बसों । सद मदद से । भीएर बाहर दोगों हे । बी भी एतिर भी युशत्र और दुर्भार 
भ है ६ बदोए || आदापइर नहीं विसयु दिए थी हा पदाजप्प हा 0१4 4 | 
दही आत्या बा परियाएत दर सकता है। आरया को हपा सबया है; अभा दिहातीन 
शषम भासतिमावों भस्म कर मरा है बरोति लिधष्दय जपचाए ध्यान स्शाप्श् 
उत्तरीत्र बा हुए परत होठ हैं। इपटपूवेर दिया शाप भम्दगेग दे ११ अंग के 
आात वी भी से इुंघा | एए शी ध्यरी सवाई + ही सणार ब। धरणा पशाहः पशु! $ 
है आमन निए्यर यार्वर धर दा बिस्लत भतते इर आरया में रियर अधिय 
अधद्यान भतान वा प्रयास करो । वाह्याइदर गे मुक्ति गही सक्ति समता मे होगी 
बाध्य स्यापार जिर्ता गहय होता योयगा परिषास जान ही शरत तिमण और पवित्र 
हात जापे । 


जग जप भाव गरय है? भञापहै झगइग विमताा भी भाती जाती 
हैं। पदित्र भाव विधारों वा #ता ही शोप धर्म है यहू पाशाताो सलाम बषारब 
स्पाय से हु हा गशती है | हमार #वह्माए्म अर््स्त्र मश (दर ओर स्प्टापार मे 
जितनी गहरी आती है. ब६ राव पे भवश ही आठो #॥ साम गे गृदि हती ह | 
गद प्राणा सघय गी आर दोड़ा राषय से थुन सपिराधपित्र परिष्रह भोबाझ्ा 
होती है। भ्रौद्यास प्रत र के 4 रफ़्हा पो लाजुरता वश धयापा पाप देखोपान्य फ्त 
स्यारत्त बय वा परित्णाग बुर हता है भूर ही खा शा है । पद ६ लाभ ४ माह 
हाथ । तृषया खास वा धाय है। मूर्छा छाभ पा अट्रा । “१5 रहुत भोज धर्म प्राय 
नही हो सकता । तप्णा व रहत ठप पसयती रहगा। पु राठे बस भपने शत्रु शौष 
वा। प्रवट हाते दगा। सूट के २हा। ब६ उसका (साथ) बास बांका नहीं गर गएता 
फिर भा वह बया विभी गे दबेगा ? है बा मेनू सू दिचार रर दि रस (५४ (रण 
में $। 6 अपना स्वध्द बयां है। तुस्दाण अज्ञात विधर बाम यर रहा है। 
अनाडि से तपणा का साल चत्पा करता भादा है खूब सलाम व झूत माला है 
मूठ वी चा | में तड़वा * तिजु ता भी आाज तर निज रवरूप वी आर दृत्दि मही 
गई। शौद हा प्रति व लिए जाजर धरम आवश्यः है। जरा बा से दूछ प्र 
जाता है उसों प्रतार वपटी के विश्वात नए हा जाता है उस थे हृदय रो पत्रित्रता 
नप्ट ही जाता है । पावन विच्वास से हा शोद है । लोरिः जय शरोर शुदि प ही 
शौच गानत॑ हैं हि तु यट्ष एह/ 7 उठी है। नगैरा सराबर सम लि में घहियाल 
मधरमच्छ मछदा जाटि ग। हवा परे रहता हैं फ्रिव मुकबवझय ही छाए) 
अत क्षात्म शुद्धि ही सत्य गुद्धि ययाप शुद्धि है। आवक गे र धार शुद्धि पायी 
है वाद उसे पून। न अपिवाय ६ै। इसा उदश्य से यि यह गरीर वस्त्र शद्धि 


करता है ला भी एफ टय न रुप बारए जरस्ता हुआ परम्परा यो पणणे शुद्ध 


(_ रह ))? 


वा पात्र हो जाता है। उरश्य रही ए्ँ उिशिशा हाता घाहिए। शाप हम गे 
बाह्य शुद्धि विशेष रूपए से गौण है अपरंग शुद्धि प्रधाय है। आठ करण वी हे 
बासना का परित्याग ही घारिष है सयम मा साधु धम है। संयम विशाल पा 
बह भी शुद्ध भूमि पर ही प्रसार को प्राप्त हो गाया है। साध पी पत्रिव्रता ही है | 
पूणत होना चाहिए । उत्तम शौय धम आस्या पा गुणांश है। आरमा स्वदप ना 
शुत्िता को लाने के लिए मायाघार वा स्माग करता बठोरा गा रयाग 
अर्थात मान माया जोसाटि वा त्याग करता अत्यागा अनियाय है। पर वर्तु का फ 
करने से शौच घम होता है परायु मद्दित्रा का त्याग करन से शौच घम नी वि होते 
है। पटकाय जीवों वा सम्या प्रत्तार रद्ण मरने रा शौच घम वा पोषण ही ता 
पचमहात्रता का धारण पञझुच समितियां का पालन तीन गुध्तियों का धारण 
दण्डो का निप्रह जाटि से उत्तम शौच धम उपन्न होता है। है साध जात्मत्‌ू आए 
अपनी चित्त रूपी भूमिका वा शाघन बरा। पर भाव वा प्रवेश नहीं होने दो । 
ख्यान्यथा विषय क्पाय पथक होते जायगे तथा तथा हृट्य शुद्धि वे साथ साथ शौच 
धम प्रकट होगा। शौच धम राम्यस्त्व वा साथ है सम्यात्व बे अनातर सम्यं 
भर सम्यक चरित्र भी उत्तम शौच धम ही स हाते हैं। अतएवं रतत्रय से ही शरीर 
वी शुद्ध है। न कि मात्र जल स्वान से । रतज़य मे साथत्र शौध धम का नि 
पालन १ रना चाहिएं। शौच अ त वरण का प्रत्राश है । आत्मा बी उज्वल तिमते 
ज्योति है। बम फालिमा क विपाक ने नाश का उत्तम फल है। कम कर्ता 
बधनत शिविन होने पर आत्मा निमल होती जाती है। आत्मा मी शुद्धि ही 2 
शौच धम है। हे आत्मन्‌ शौच तुम्हारा निज गुण है। उसे पाने को स्वानु्भूत् हे 
जाग्रत करो । निजान * की अनुभूहि स आत्म सुख शास्ति प्राप्त तर । पं 
चिर॒स्थायी आत्म स्वरूप मे परिणति हा जायेगा । अपया घुरुषार्थ करो । विस्तार 
अपने भावा की उज्वलाता का प्रपत्त करा यह तभी सम्भव है जयति मत बच 


पाय का व्यापार कम रा कम ह!गा। यह तभो सम्भव है जबरि साक्षारिद वियाओँ 
से अधि से अधिक दूर रहो । 


हे साधो । आत्म शुद्धि से समय घम प्रस्ट होता है और सत्य धम से भार 
तत्व ज्यातिमय । आत्मा का प्रराश स य है । सत्य आत्मा वा अनकार है। चित्त 
की शुद्धि था प्रशाशन वचन है वचन का प्रमाणता बण कारण है रात्य। जिंतरी 
वाणी म सत्य निवास करता 3 उससे मरचा लाकात्तर हा जाती है। आत्म शर्ति 
बढ़ती है । शान वा प्रसार हाता + । अमुत्व शक्ति बृद्धियत ह्वावा है। ऐशप बी 
है। यगापताका पहणात है। तप निमद होता है। दुष्याति फटर नदीं पे! 
इुर्ेग्याओं वा अभाव हा जाता है। शुभ भावों का उपबन गजता है। शुद्ध भाग 
अहुर जसत है। धतुहत शुभाषपाग की साम्ा में सम्पक्त्वालि रटा जग्मगात हैं। 
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केच्त &. 

हें दूपद्ठ कप * लवेग के शाह हुए 7वरवी रत धीरज कर हे हर 
द्रर हा है. अयक कच्प कह त७ प०३73 9 (कह है गाधक + का 
कहते 4३ २ ३ * धरा पक हित के कह जिया फचरथों है न्‍ 
इवजा घी 4३ है दवा की छत 0॥7 4_ प्र बह रा! शी है है 
है९ डीएक को ३3२3 $)क च३ जब हद ते री।ह २ तक और कक 
होश है बह कह 4६658, भ १ ₹ 7 दोएर हुल गन बीए प्‌ 
सेदप कै 7 ९ ब्वहै रे बह प्रह्त १। व₹ जुल सम संपध पताज गो प्पा 
और एतपु गयँ गएए वत्भ है )$क ९ ने हवा और बाजी धवम है शेर मे शो कर 
हा ही पद २ लि शेत्र है; वह और बाद ह ३ की वध मे काती हरि | आं 
है। पििब बरों तर्क कै? मय | लग अप (विलयों ते दृफयर का शाह हा 
उसमे ही जाए 280 हर के मय है। थे क!त हर कद शाज कर है प्रा! हे 
है। भाठ दवा वर 4१, हवा थम अपर ३३ ऋ शेड विये वि फटी हो कल 
दिक | जाते आग पलिद भा बाबा ही वा दिया के अदम 02 
है। इस बाग थे अरध्ण भशप धरम वात हो शेर लबरते है) 503 आए ही 
बाप ये गदम है। 0 हज क्त शपप हपी सार व हे गा कहती और इटच् हा 
का कर $ हो है उगर ही तदम धर्ष होता * दर धर्म शान १ पुरा 
शुद्ध ५ ” है प्रशेत्त होते है। हैं; दूँ गे घट भागा ३३ ६१ छोटे हक डा 
में रक्ष्य था बांधने हो ब्रवाण ढरए गे यादएदीगल विशाक्ष या रीएमों डे 
पालन करत 4) शक्ति अनाय ये था जाए है) संपध मे अन्म्प उत्ताहू ः रखता 
मनुष्य दा व तम्र है। सम होते जोपव निए पुर ब३ है। दया शक 
दी पार है तवदार की धार है हिस्‍्तु 4िस+ आीउन पे उसर घदा तो गा के 
और भान है । सपम्त व व हु को स्यप्र कर) बी आवरपता 7हीं पाती कर 
से धाजबर नाता नहीं दवा | विवो 8 फसण जद्ठी करती पश्तो । मह जिलों हक 
ही लिप है जा मायर को उत्तराखर उपर उसनी जाती है भौर कल कान 
मल मे ले आाइर रस दनी है। अह्ो आत्म! परमार्म रुप में परिणत हो अतरी ब्र 
तक उठी बभद में विधमान रहेगा। संयम और क्षयमी दोनों हा पूरय हैं। 
दशन में यू सशाटए है ररि यह गुण और शुभी दस्नों को हवस तर मदृर्र, के 
और पूजा अटाद १रता है । जिस प्रवार जीवन सपम बा दिना तिष्पल हैं हि 
अशार जीन दे दिता समय भी तिराघार है। भवा आधार दिता साउय 80 
सबता है। सदम आँपरिभक अनुभूति की गदित प्रश्ार है। इसमे शिशिटित १! 
अन्तनिश्ति है । स्दाय वा परिह्याय है। भोषापभाण जिप्ता दा अपाद है। पानी” 
अपन नाश है) धम और धमार 74 प्रार दात्म-व है। बासत्य भाव नहीं तो सम 
सही सकता जीवन बस नहीं महता $ आहण! बा खिवास नहीं हो सकते ! 
[>की कर व्यापार बल नहीं सकता । गारी चले तो बया यदि उगव शक व हों 


( कई ) 


भी बाय वो करगा रारत हाया है शितु पुरा मिटावर 74 जमाना यह महा कवि 
होता है । गीयन एा स्वच्छ पथ्ठभमि है उस पर वाना प्रकार के प्रभाव स में 
विम्वित हते आा रहे हैं “दे विटाकर उये अकुर पटा करना है। यह कार्य सरल रहीं, 
पराठु ज्ञानी व लिए दुतम भी पहीं है हे भाई तू स्वमात्र से विवकी तानी है। 
नाता दृष्टा ही तो तेरा गिज रूप है। भ्रम वश आने स्व्प को भूता है उत्ते मम 
उसकी अनुभूति रो तेरा बडा पार हो जायेगा । 

कनाओ का वौयत से घनिध्ट सम्ब-ध है । यों तो जीवन भी सवय एक ड्ता 
है। कित इस का को क्तावित कर सजाने बाजी आय बजाएँ हैं। पुताद छा 
पुष्प है पुष्पा था राजा है। यदि इसे जही चमेत्री मांगरा मातिया आि के मम 
लगाया जाय नो और विशेष अतायी शोभा वर जाती है! इसी प्रकार 
साल्विक जीवन में चित्रकला सतीत कता नत्यकुला काव्यकता सादिदन 
लेखन बला आदि का सयोग मिल जाय तो जीवा कता मे चार चाँद लग जा! 
जीवन के शारे अभिशाप वरटान बन जायें । यटि सर्वोतरि भक्ति बला--विंत भर्ति कली 
से युक्त जीवन हो तो रहना ही कया है। भक्ति वी अभियक्ति बे लिए सेखत को 
सफत प्रणादी है। वाठा नाटफ संगीत से सानस्तिक साप धुत जाते हैं। मम 
भी बढ़कर कतम वी शक्ति शंती है। कतम वय थी स्वस्थान पर मौत ५ नी रे 
समस्त विश्य में सहतरां मचा सक्तता है। आध्यात्मिक विषय पर करे के 
आर्य शत््य वा स्परूप घर घर मे परँचा राजता है। सत्याहिय कुछ ही ही 
शामराज राष्ट्र और परिवार का ढाँचा बदल सकता है। जाज जितनी ष्ो के 
बट्चलन दुराधार कुराफात फत रहा है यह सब योटे साहित्य बुदियां 
वा ही बरटात है। पे वे॥ आ था खानाजयीयों चतना फिरना सोना जागो है| 
जाना बनाया बताना ये गभी ता कलाए ही हैं । वतमाव साहित्य में एे सई * 
वो फतेशर परायबाहय खक्कति अभ्ारतीय प्रमावों ये रा हुआ। फिर 
कमें शीत रापण शा बार शिश्टाबार प्रम सदमाव सदपत्री दृदपादुराग व्वा्म 
उत्तम शायताएं कहाँ से दिस प्रवार आ गकती हैं ?े नतिकता कमे आगे ? आ' शव 
जयाति कसे जते २ सष्यु राव साय त्यागी बड़ से आयें ? इत खबरें तिए घी 
विचारों रा भत प्रात गता हुआ साहित्य चाहिए । बहू लेखन बसा गी हे 
ही विभर है । सवा यह वपित्र घापिर आ महू भावों से अनुरणित होगी 
उतस तिमित साह्यि भी उसी ब्रशार्वा होगा और साहिर्वकार भी साई 
हा हवाता । हे साधा ! साया + जीवन की शाधरर बतम मे धनी बसी । हीं 
पु परापर्ार सा्वक है कया 73 ॥ 

जाद। धश्ऋूपुर है। मनु व पच हवाता है । मयु साथ ही जाता है 
522 कर रहता है। यह तो स्वाभायिर तिया है ही है बी 

ले जा भो लगा रहता है। जल बत मर्ति दायु- 


जर 
शहर शाई हार ट्रेन रच गमी गा मृत्यु के काम जिए सयस्यित हैं। कि ि 


। 


( एड) 


दर बह हपसा बर बरेगे कछ पता नहीं है। भरोनीदरों पाते दीते सरेद मोर महू 
फाड़े खडी है।इस दशा म शास्त बढपा बाहगदित में कही छरया पर्मध्यात सेन 
नहीं दरना भावों वी शूद्धि न करता, बिक्ति मे नदी समता महा मूपता है झा 
है. होद भोद है प्रमाल है। मृरयु दोटी पड़े गरी है यह गग"णवर धर्म ध्यात शोदग 
करना घाहए। पम ही साए है। घ्॒मे स्यात हो प्राप्ति वढ़ि रतण भनुष्य जग मं 
ही हो सकती है। मनुष्य घव पाना सति दु्लेभ है उसमें भी उत्तम शरीर फर्शद्ध 
अवृयव उच्च झुत ठस्च जाति शुद्ध परम्परा बा मिलता धर्मायुराध संह्गरितरा 
र्पाग भाव बराग्य परिणति तत्वज्ञान भेट विषान उत्तरोत्तर दुर्षम है । इन सबको 
पात्र भी या आत्मदित प्राति नहीं होती ता मातव शरीर पाता स्यर्प है। हाप में 
शआपा डिस्वापणि रत परपर गपज्ञ कर फेर देन दे सपान है । है सारमन्‌ | शम्ते लद 
साधन मिल हैं. रताजय रूप बोधि प्राप्त हुई है द्रव्य शेत्र बांस भत्रभाव सभी 
अनुशूल उपयब्ध हुए हैं अब प्रमाद छोड़कर आारम सिद्धि में हटार हों। निरातर 
शुद्ध रदरूप को आराधना बिलतत में तिरत २7 । आत्मायसब्पि ही जीवन का सार 
है । यही एश मात्र उद्देषय दनाओ । 
एवं विवार आगा है सानद जीवन कश है ?ै एश गति वा दोद्ा उत्तर रुप 
में समत आता है पद्दी पशु प्रवृत्ति है जा आप आप ही चरे। 
मनुध्य है बदी ओ सनुष्प वे जिए भरे ॥ 
विचार बरतने पर सामाजिक जीव मे यह गठान रात्य गे! कप मे उपत्यित 
होता है। समांज व्यक्तियों की समब्टि है। दर व्यक्ति स्वत भर है। स्वत जता में स्वच्छ 
जता प्रविष्ट न हो इफ्े लिए सापुद्धि' अछ विवरण हैं जिनरा पालन प्रत्येक” मावक 
दा दर्सव्य है। सामूहिक जीवत समूह वे उत्पात से उत्वित होगा और सपूहू का 
उत्पान उक्के प्र्यक्षे सटस्य के विकार से विेसित होगा । शरीर वे पूण स्वरुप हान 
रे उसका प्रत्येश अ्ञ स्वस्थ रहता है और प्रएर अद ने गुख्यवस्थित रहने से पूर्ण 
शरीर वा विक्ताम और उत्थान होता है। एक अज्ल के उिसी एक भी छश में तनिकसी 
पीड़ा हुयी ता सर्वाज्ञ मे उसका बेलन (अनुधत्र) होता है । एवं ध्यत्ति वा दुश्यरित्र 
भी समाज ने सोप्ल्व का धातत' है और एद ०+ व्यक्ति जा सटाचार मिलकर समस्त 
साप्राज का आष्यातिमित प्रकाश है। अभिप्राप्र स्पष्ट है प्रत्येक मानव को अपने जीवस 
का शोधत वरना चाशणि। जीवन विवास का उद्योय करना धाहिए | साथ ही यह 
उमसे भी अधिक महुत््वपूथ्र भ्रगाग है कि अपत विक्ञास के फर मे दुसरे भी अवनति 
ने हो।अय का परामव विलायाअपमान करा दा छुचकर न बतावे ; दूसरे का 
अपवोट कर अपना उत्पान या प्रशसा चाहता अस्य वो औषधि विवादा 3 । 
होने की भावना के गदुश है| पद कया रा भी समय ६ है ऊ बेटा 
ओऔपादि विये और माँ को बाराग्य चाभ हो ? क्‍ 
तो मो को,द्वीऊरता होगा हाँ पुत्र उसकी प 
सकता 
मम 


| ३६ ) 


"ताप हूप विधान ऊचान उतने था में सहयोगी होगा “े बह झुभित्र और उत्तर 
ने होपर सगझय रह मरेग + जियम समाज में संतुतत बने रहेगा। मानव में मानइता 


छाबी रहनी है। दूसरे के टरने का भाव हरा होते है । प्रतच्ण भी गु त्वियां उपप्ी 
रहती है । बह! स्याय के अधिशषय सांघारिक रिवक मोर से सस्ताधित है। आएे 
सयाने आत्म चुद कक पद प्रश्न है चह आत्य पाधना वा ए4 ये हीता ही बाई? 


विमिय कापा उसे > बुत परियायित हू जाते है । स्वाति नभत्र में पिले | 
कप देश जल दिए कक (गा में कपूर बत जात है होक मे मोती शाप मुख मे रि 
है! जात है।# एज ही वशतु शुम अशुभ अच्छी-बुरी क्षा जायी है । तिवार हे 
पर प्रैद्वार १। कत्स पढ़ी रिरकिक है कि विमितों के श्राज्नक मे ही यह आह! 
है है। 4 मत हैप ३ कब 4 माधयर हैं उपान्त ३ उत्तेजद् हैं। हुवे कर! 
१ हम कया कक वदावह बारणा लनिपत्ता का वरयोषित सावधानी वै इस 
$र भरविन करे; एकिकज कर५/ का परिच्तर रहें । इक दी नहीं गा गाश 
शत मे हर को >प कतई उनमे दर रह़े। बढ हमारे पुरपाय की अड़िया है। हु 
पाई हग कक ६5, धरिय दा शक हुआर पुर्वा् वर ही विभर है। गाज 
ही अकक टक के यक इर वेश हैं! 
२ ५ 47 हे उसका हमर करा है और परत कर 
०. टीर विड ते केच् री अन्त हक कगती 5220654 
अं 4 2३ ब₹ क 

परकत्दा ॥++ #_ारिक १» पक 28 2९088 पर 7 हर जी 
ही वररंसार 4 पहल $! कपया मे बार शि हो? 
हक रा रस व 3, सब मे 7 खग 3 बता रि्धक दा ग 
कि हर १२ 5 गन हज यो कहर 9 आयबर के 47. दुशात का 

अक्प + रद बी तर हे एब /8/ व87// टः 7! ३ 
शश्ब +» धिूब मर पे ले पा 5! 78220 

बड़ हे उठ उ१ 


| ३६ ॥) 


अवास हप विधा” उन्वात बय आय मे शह्योगी होगा ते व शमित वा 
ने होरर राम सा सरेशा । जिससे समाज में सगुता बय रहेगा। 8००५ गत 
का सचार होगा। सुर शान्ति वा प्रा्र्भाव होता । अगीत बेचनी हि टन 
पारस्परित्त सहयोग अनियाय है। इसमे स्पार्थ का त्याग करता होगा! हे बात 
जीवन ना वित्रास है। स्माथ में अयाय की गटगी भरी होती है । लोग * ववर्ाँ दोषी 
छागी रहती है। दूसरे को टपने का भाव भरा होता है | प्रााशया की गुत्पियँ डालो 
रहती हैं। यहाँ स्व्राथ व अभ्िव्राय सांसारिक जियय भोय से सम्बीधत है हे बादित 
स्पान आत्म शुद्धि का जहीँ प्रश्न है वहाँ आत्म साधना बा सदर य॑ हो हम 
कि तु उसमे पर प्रताइन का भाज तनिर भी ने रहे । आर्मोत्यात मे ज' न करो 
का राहुप स्वागत और उहारता स वरदास्त बरना चाहिए। स्व 00:2४ सह 
मुसार ही जीव को दु व सुख प्राप्त द्वाते हैं बाह्य वस्तु निमित्त मात्र है। पिमित्तो आ 
सलता और दुबलता उाह पुष्ट या जीणे अवश्य बरती है। अत तिं फेम 
परिहार अवश्य करना चाहिए कियु उनसे द्रपघ था घणा करने की जाए 
नही । निमित्त साधत और बाघक दोतो ही होते हैं। यहो नहीं कालाट' प्र शी 
निमित वाघक और बाधक साधत भी हो जाते हैं। वस्तु स्वपाव एक 328 पे 
विभित कायातरों के अनुझूत परिणामित हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र मे पु वे 
वर्षा कण जल विदु कटजी वश भें कपूर बन जाते हैं, सीप म मोती सप विवाह से 
हो जाते हैँ।अत एक ही वस्तु शुभ अशुभ अच्छी-बुरी हो जाती है। वि बरकि 
पर राधा तब तत्त्व यही वियलता है कि निमित्तों के प्रावल्य में ही हट या 
हावी है। निर्मित्त हपारे राय के साधर हैं उपादान के उत्तेजक हैं। है कब 
कि हम आपने साधक सहायक कारणों निमित्तो का बयोचित सावधानी 

परे सचित बरें। प्रतिकूल कारणों का परिहार करें। इतता ही नहीं मि दा 
साधन न हें तो हम स्वय उनसे दूर रहे । यह हमारे पुष्पाथ दी प्रत्िया है। 

चाहूँ जमा कर सदत है। भविष्य का तिर्माण हमारे पुरुषार्थ पर ही तिभर है ४ है 
वा पुर्पाथ ही एल का दर बनता है। पुस्पा्थी अतीत टव को नत कर 7 कर 
बह उसमें भीष नर होता है।धय से उसक्ता सामना बरा है और परारत 
विरतन विजय प्राप्त करया है । उपसग विजयो रेवली अतद्धत केवती ह्तत 
पुरुषाथ पप्रमात्मप अनीत दव पर पूण विजय का ही तो फ्ल है| है है. नी 
पुष्यार्षी बता सक्रिय रहो निन्‍ले मत बच्चे परगु मत बनो परमुलाये' ही 
रही स्वय्र स्वयं मे जागहूक रहो । न्‍पी अनुभूति मे अपार शर्क्ति वां 
है। स्वानुभर अक्षय दिशतामणि है। च्सम गाते लगान बाला विर्भय ही के 
है। तरार नहीं प्‌ रह या सागर भ अधड जाये या तूपान इससे 
प्रयोजन है वद् जावता है नाव जायगी तो जाय मैं डब नही सकता । उसे रा 
विश्वास है। वह अपन गे जाशइस्त है। आ्मानुभत्री सम्यसृष्टि भी 74200 0% 
हनन रा है दिपितओ मे मुलकरावः है सार के बभब से उस उठाधीवता 


है. आत्य अतिरिक्त ल्‍य हैवापों उपालनो न तो बाकि होती है 
ने आम्रक्ति। संग्रम उत्क्त जोवन जाता है । प्याग भवन और बराग्य 
वस्त्र । ज्ञानामत न कर आन मे निमस्‍त रू ना है है उमकी क्ता। 
सप्तारातीक होने अयात्त है। अतमब तू इच्ो में यो 
सार है 
जाना नोक में आजेक्त जीवन सप्तभयों जे हाता है। सम्यस्तानी 
सम्प्ज्शन सम्पन हवा ! सम्यसृष्टि के किसी अका। की उभः गेक अम्ब्घी 
आकांक्षा नहीं रेहनी । बह आत्म वानन मे सव-छ-> बिह। नित्यान-द 
मे विभोर रहना है कत्य को महिमा कार है। जिस पत्र मोह राज 
जीत को विमुग्ध कर देव। पम्यत्तत्व इसके क्आत्म रसात्वादन मे तल्लीक 
कर देगा है हां ने दशा रहती है यह साव। जान वे पर विकानी 
रहता है। कान देशन आत्मा की स्वभाव है । आत्म ज्ञान न्शव धिल्प ही है, आत्मा 
सोकोत्तर स्वस्प है ।नि-बश कह + भे है। नम्दी कब नेक ? जब 
शी मिद्ठी का लेप कड़ा उम्त वर । केक नहीं # यानी गे सर 
देर नहीं। उसी तम ह्ते ही न ज्ञानी ला+ शिवर पर 
हो जायगा +है शान भ्रक्रावः का प्रवास करो + 7भिकद्धि के लिए 
निरन्तर अमीहणजा: गेग मे रत रहो | शा भ्यास ही इसका एप धन है । 
से ज्ञान चतना जता है। यह तो यही है। 
सजावट को प्रकट कर देना है। अदेशनी मे सो्कित बहतुए करत के रहती पर्व 
श्तते दृष्टिगोचर हो जाती हैं । आत्मा पान क्‍वना जावल्पमार 
द्वोवा है मोहतम का परत्य हटने है प्रत्यक्ष हा आती है। वानी म्का 
$र सकता पडता है, जी: का सोग पहैत। श्ह्त 
समझते है कु जोकन या; पहैनी नहीं है वह व पहिया कप 
स्प है। समप्नत गि्‌ गे बाहिए । ना: ति पे 
है है भात्मन कर। गह्ी डे कदप बना । वानानन्द 
में रस 0५ । यही हर 


जन हिद्धान्त अक्ाटय है। छद्मथ्य व्यक्ति राग > + कर तिदय्यु- होता है। 


प परिणति 
भाव रह सकता है; कमी घी आ सकता है । इसोजिकत उमर जहा निस्फ्त 
भगाई दी रह बरना। रही भी तो श्क़्स 
भकाट्ए नहीं हो सकती प्रयस ते आ्यकि स्वय » हे सथाव सत ज्ष 

गद्टी है उमा विद्यण किय अवार सद्दी कर सत। + बह राग 

द पोते के (4 परय॑ं + रहूप त्रा वरंगा डिबमे स्च्ड 
नहीं था गक्‍्या । अब परम सबक वीतशागी सर्वोत्ये ही क्षणा 

। इन लिपि इण रस कत्त अतिफल्क शासक विर्णदा नही ह सकता ॥ 

परि कम भी किया तो वाणी म#+ ०; आग्म नहीं है 


( एशद ) 


सकती । आपे नहीं बहदाती जिनवाणी सहीं कुद्दी जा रातगी। बॉमान में 0032 
न हो ही सकता है। इसलिए राद्य यामातह्ालीय व्यक्ति वितसा भी विदन भ्को 
हा यह सवय नहीं हो सता उसकी बाणी आयम नहीं बन सश्तो । अम्तु हो 
रेशवाँ तोयरर हुआ है न है और न हा ही सपा है यद 36% अममतर है जाग 
प्रकार उसती वाणी मी सत्य नहीं हा सत्ता । जो स्तय आगम विरद है वहू हे, 
वाणी का प्रतिपाटक बे हो सवा है ? सयत प्रभु ने निग्र-य बीवरागी विषय पाक 
जिन साधु का गुरु कहा है । इसवे विपरीत जा वस्प घारो है अग्नती है भव्याम द 
विवेक से शय है विपय व्यय राग द्वपानि से युक्त है और फिर ४224९: पा परी 
कह पूजा कराये जय जयबार मतवाय यडू वया भिष्या टप्टि नहीं है गो |! 
मिथ्यात्वी-पासण्डी है। बया पत्थर की नाथ कमी बढने बाते वो पार कर सती है 
जो स्थय डूवंगी यह दूसर का वया पार बर सकती है ?े कभी नहीं अत हर 
मिथ्यादप्टि को दव गुर को मानन वाला बिश प्रवार सम्यवत्यी हो सता है हें 
नियम से मिध्याहप्टि ही होगा । पह बाल विटांहियो का अखाड़ा है | गिभिप्न ६22 
यहाँ प्रसारित हैं। इनके मध्य मे सद्दा माय पर टिक्‍सा परम विवंडी वा हो सिट 
है। है मुमुधु ! भव्यात्मन्‌ तू सावधान रह बर जितागम व॑ रहस्य व! समझा । । 
प्रभु सवच हैं बीतरागो हैं उनकी वाणी अराट्थ है, पूवापर विरोध से ३४ डे 
तत्व व्यवस्था यथा तथा है। बह्दी भी विपर्यास नहा आा सकता है। सूह्म । 
शा महीं करता चाहिए। प्रदाथ बे रहस्‍थ को समझत की चध्ट करना कम 
बुद्धिम्य ने हो तो आचासिद्ध थद्धा म करना चाहिए । धौरे धीरे प्रधा वी 
हान पर धूमिल तत्व स्वय स्पष्ट हा जायगा। कालेन प-यते बुद्धि समय 
बुद्धि परिपक्व होतो है। अगम्य विषय बुद्धिगम्य हो जात हैं । द्राा 
जन भिद्धात मे आश्चय विस्मय कही नहीं है। सवदर्शी और सवारी पर 
दस जान समसे विषया का निसूपण है। सब सपव है। कोई बहे कि जाग 
बटुद सा अट पटी बातें हैं जा असभव सी प्रतीत होती हैं। बुछ लोगों वा 23 
है. भगवान का रक्त रफ़ल हाता है यह बस संभव हा सकता है फिर दे 
सबका लात ही रक्त दसा सुना स्मया जाता है फिर भला दुघ के समात मे 
क्ध हा सतता है? प्रश्न स्वाभाविक है परतु तक की कसौटी पर बजॉर्ति ई 
से विचार करन पर बरावर सही उत्तर ब्राप्स हावा है। मारी के स्वत में ही 
स्‌ रक्त रहता है विवाह हान वर भी रक्त ही रहता है कितु जब बच्चा दा 
वा उस्ा ह्ध वर धारा दूय रूप परिणमन कर आपा आप प्रवाहित होते मे 
हैं। पह बधा ? व्थरा उत्तर ह्पच्त है बच्च के प्रति ममता बात्मय प्रम मा 
ड़ सी थार एड संतान व: ममता जन काने को लावा को संफरी: म॑ बरस 38 
0 हा ताला साक क प्राण मात्र जाई मात्र क बल्याण भाव से आप 
तिमस्त तायेकर प्रभ का आपदा» मस्तक रक्त भा टस्घ बत शुभ रुप परिशत हे 


हक + 4 
हा इसम कण आश्यय है? प्रभु क धतिक्षण भाव सवइल्याण ग यहत हैं। कई 


(४६ ) 


जाम से ही रक्त का सर” होता बोई दुलभ या भगमर नहीं है. ऑहरियु शहदग ए्टापा 
छिड़ हैं। इसी प्ररार होपरर प्रभ उनरे भावा पिता चची इजओ़ साएशपंण 
अविनारायण भोगमूमियाँ भाटि ओ आदर दाता है। विस्तु मोदार नहीं हाता है। 
इप विषय पर भी आशुनिश अवभित्र सभ्य छीटा गमो शर्त है। यह भटयटो बात 
है। भला एगा दी हा रकप है। भाशन 4२ पानी पिये और मोद्वार रबयूत्र से 
हो? आप वियाए परिये जरा तक वो छुसोओ पर के गिय बाओत शा मार श समक्ष 
ला झादेगी । भा) सीफिदे पा्परा इछल घर्शद्वएु + एप भार १ घन कष्दे है दूपर 
दर में १मन सरडी है मौर तीसरे में १ मत बोरते हैं घोय पे १ मा कपूर है। 
चारों का अलग-अलग जलाया ता करा राख सदडी बरावर होगी रे बष्ट गो सर्स 
अधिक राख होगी उससे झूम सवडियों बी उससे हम जायलों हो और बपूर री 
ता बिह्जुल रहेगी ही तही । क्यो ऐसा हुआ जद़ाँ गया बहू माप तोड़ रे जहाँ शया 
ड़ पदाय ?े हो एस इतरा शव तद हो है ५ स्वभार मे ११ नहीं है।ता। स्वभाव 
अतकय होता है। इसी धरार नीच पुस्ष शास्ताय पष्प सर्जन पुरुष एयापा पुरुष 
ओर महारमा मद्दान पुरुष इनरे भी मजमूत्र बी मात्रा उत्ततोत्तर आय द्वाती जाती 
है. और तोपेदररा” के कपूर को भोति उन भाजन पान ग़रपधा विलीत ही जाता 
है। उनके मतमूत्र रुद्ी होता इगम गया आइनय है? बुछ भी नहीं। हे भाई ताघो 
आरमन्‌ प्रत्येर रदश्य विशेष तथ्य लेबर ही टहूरा है। शवपा बसत्य हुए नह है। 
अतभव प्रतिपाध ही नहीं। फिर यह णब्” स्यवह्ार मे आ ही पमे सरता है। तुप् 
दृष्टि सूक्ष्म दरा । हृट्य बपाट खोलो । युद्धि व्यवसाय छा बढ़ते करो चान प्रदाण 
विदेश विकास मे! साथ ही साथ सारी शत्५) बा सपाधान स्तप्रघव है। जायेगा ) 
बुद्धि और मति सहो होगी चाहिए । प्रारम्भित्र अग्स्था की भमिरा जमी होरी उस 
पर बसा ही भवते तयार हाता जायगा । पहता घट सीधा रबखा तो ठपर वाले 
सद सौध-सीध ही रपते पढ़ेंगे और यर्टि प्रथम घर उबटा रा ता बारी ऊपर 
हते ऊपर सब ऑंज दी रघ्तते पढ़ेंगे। इसी प्रदार शिय अगिषान भ मति परम गटि 
रहा तो वहू बटता हुआ मिथ्या"व ला दंगा और संति विष्यय नहीं रह ता संस्यश्टर 
झोकर उसका पीपण करता जायेगा। अस्तु माघ थात्मद्‌ मति श्रम मत हात दो ॥ 
सही सान सच्ची जानकारी करो । जिनदाणी पर विश्याप्त करा। जितागम पर 
अ्रद्धांत बरे । जिये 7 अतिपाटित उत्वी में सम्यक रपि सम्यपा अवशति और सम्यक्ष 
आचरघ करा। तदमुसार आत्प दत्व श्रद्धात शात और रमण करा । इन धाोता का 
एकाकरण ही आत्मा है स्वात्मीव्ात्र है स्पसत्रित्ति है सच टानाद चत मानु 
भुति है। यह चिस्तम शाश्वत है यदो मुक्ति है। वाह्य प्रथ न इसी के साधक होने 
पर भंग अमीष्ट सिद्ध होगा। निमित्त प्रदव चाहिए । विना सहायत्र साधनों बे 
निस्सदाय सवतत्रश्दताञ स्वावलम्यद सही आा सबृता। पुण् स्वा“लम्बी होते 
पर परनिमिस ने तो अपेसित ही गहत हैं नव ट्हर हो पात है । सत्रय हट जाते 
हैँ । थत साधक विश्त्ति जुटाओ बाधक रदय हट जायंगा और सा्य सध्य सिद्धि 
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होपे हर शाधर भी सपय बृक हो बायों। हे अश हा [आप शो दर 8 
हाई में शाषा बुध को रशगों शुद्ध शी | दिके तिए शु ही पु कोट 
परत चर उसे अध्यय सीधा वह हरज करे वह आवरी हुय मे शा हर ४५ 
दी वह का वही दगेत इवा रह जायेगा । यह (युम रो) छोती वा होते ई 
मायशहया रुहीं॥ शियाहा गहा है सूपप है हियुगतों भा हुववैग गत 
डग्म फिय प्रति? हो जाओ शएतगातों रशगी लगाओं तर व रागिता हल 
आपगी । जीएस ही दाएय हो जावेगा । शुद्ध दी जयेदा । 
मत धगय भागों सरों शरणों क्षता में शाप । 
जैते विधवा रत्रो गभा रहे पछताप॥ 

मत जगत हुणी है। गहरी वा गे भपदूर रूप धरजर उत्पात हा 
हुमा [नंगा किरण है ठगी प्रपवार मत ही रह भी टिया 7 होहर गिर ही 
पलना/मुख कर। वाले सी दुर्गेति के कारण विधयों मे र्श्या तय विधश में 5४ 
प्रवि-ट हू ब्रीढ़ा अरता है। स्वयं अभानी हुआ होह ने नशे में चर औ्रमता) 
दुगति के भीषण बस अगाय कर में जद बढ़ता है ही हाए दाग कर 
और पश्वाताप बरता है। विधया स्त्री जवाधयेश शीत श्रष्ट हो परथार 
साथ स्वाछद भरीडा बरती है परायु गर्मायात हाग पर जब उस दुएम रा 
हावा है ता माचा धुन धुत बर विलाप वश्नाताप बस्ती है। इसी प्रा 
भी दुल्घा है। इसे सयत करन के लिए भातवुश आवश्यक है । शत में लोग रॉ 
नहीं मिध्याशान नहीं कितु सम्यकष ज्ञान हागा नाशि।। ग्धाथ वात अप श्र 
तो कोई बात नही पर जितना है उतना एक्ल्म गदों होता चारिए। हैँ हो 
महता है ? आप ऐसा वया करते हैं? वयों शत हैं ?े क्या पीव हैं ? बरी न ते 
क्यो आते हैं ? इस समय क्‍यों सोते हैं ? अमुक त्रिया क्यों करते हैं? 44८ 
निपधात्मक अश्न हो कि पूजन ब्या नहीं बरत हैं? दर्शन वर्षों नही करो है क 
स्वाध्याय क्या नहीं करत हैं ? दान क्यों नहीं देत हैं ? धमस्याताटि क्यों नहीं 
सम्रम ब्रत आटि क्‍या नहीं धारण बरते हत्योटि तो सबका एंक ही होप्रानाए 
उत्तर टिया जाता है हि मरा मन। डितिमा सूक्ष्म सक्षिप्त सरत वह है 
ध्स पर विचार कर देवा जाय ता स्पष्ट द्वोता है कि हमने अपो जीवन की 
भार मत वा सोप टिया है। हमारे जीवन का नंता सन है। हमने समस्त 
दारियाँ उस ही अपण बर दो हैं। अपने सम्पण काय क्रिया वजापों की भा गे 
भो अ्पण बर त्या। स्वय दीन दौन लगड़ लूब आध बतकर बे 
मज़ा इस बात का है कि गुतापी करक अपादिज होने व्िक्म्म बतके भी दस बा 
का स्वामी सवशत्तिमान ओर वर्ताधर्ता मान कर फ़तकर हुष्मा ईए जा हे 
हैं। मान राजा वा शुबुट़ सगादर रावण अपन का बनाथ हुए हैं। हम नही होव 
फि रदय मपसत्र शक्ति शुय विवद्न होने मन जो टितादित आतंकी 
नहा बदू दम कस समाग पर आहरुढ़ कर सकता है? भया विस तरह 
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अगर मुक्त करते में सपथ हो सकता है) (जसवे चर में. तौत कम्नौजिया नो चुल्हे 
चाजी शहादत प्रेडलित है. वह दूसरे रा स्पितिक्शण, सप्राधाद और श्पिरी 
गरेण बडे बर सकता है भत! २े ह आत्मत्‌ मत तेरा साथी नहीं पह़ोगी है। बह 
भेक भी हा संदता है झौर बल्माश भी। उसको रू छा बुरा साधव बाधक बनाना 
तेरे हाथ म है न कि उसव हृ!य म तरा सुधार दिगाश है। सुम परम तप््व हृष्टो 
लाता झो। मल बी लणएण स्दय पहुढा बस बर खबण्दों ६ सावधएतो स उस ५९ 
झवारो घर, जिधर चाहा से जाआ। प्रथम मठष्य स्थान निर्धारित करो पुत 
शप्तत ) कसी लगाम रहगो माग सही होगा तो बवश्य ग तथ्य स्थान पर पहुँचा 
देगा। पहुँचने पर हुम्हें उप्तल उसर जाना है बह म्वप तुममे पृथ# हो जादेगा और 
छुण भी स्वए एदतत् आपने प्राप्य स्थान में सिर पद कर अब्यप्वाध सुख मर 
सदा के लिए तिपम्त हो जाओीग । 
#चद्टान व्यों बतो भगवान ?” 
चद्टाव पदत का यज्ञ है। झूथडा सरटरा ऊवाननीबा टेडदा मंहा एक 
सपांद मे तिषणा हिस्शा। चह बन गया भणदान । (किसी ने पूछ [दिए बऐो शो उुप 
के बनी भगवान ३ करे पूछते वश्लों को पया कमी है ? बोई ई्ष्पा से कोई डाह से, 
कोई प्रमम कोई स्पर्धा से कोई माने बहुकार से तो बा उत्मुक्तास प्रश्न 
पूछा करत हैं। सबदा अपया-अपना अभिष्राम होता है। रादके दृदथ के भाव अपने 
अपने वषत्र होने हैं। बहुद थे रेबल हथो मजाक में हो प्रध्न बर यरते हैं। जो हा । 
परद्वां दो पर्स है। सापाय है अपन मन भ भी ज्ञान बरतने की रतध्युक्ता है। क्‍या? 
इपलिए कि एक जड़ पुजुल घण॑वान थी सत्ता प्राप्त कर सकता है तो कया जीव'वे 
अठन्प रदश्प हम ?हीं दत सबतरें अवश्य बन सकते है। प्र त्रया जातना 
होगा । सभवत इसे उद्र् € दिसी मा प्रध्य हपा हो छंवत्ता है। जो हो ६ 
अदट्वान नहीं धगवात स्वरूप उसका रूप बोजा 4 भया मरा जीवन निराला है। क्‍यों 
मैं तिराना हुआ अबस्मात्‌ तिराने व्यक्ति के होथों भ पड़ गया) वह था घतुर 
होशियार साहमो और स्वार्धों भी ) मैं (चद्टात 8) उठके ग्रुण अदगरुण देखे ? एररदु 
एणो वर हैं दैंने रृब्टि डाल) १ रे भानद इस णुण थी पतले भे चाय परदृषण मत 
देख! भच्छा होतो फिर वया हुआ। मैंने उस पर शद्धां की । रुचि सवप्त बडी वस्तु 
है + विश्वस्तता उिकास और अस्युश्य को अदूभत साधर है। फ्तत अपने जीवन वा 
सरा आर उस चतुर कलाकार बे हार्पा में सोंप दिया। उसने भो वृण आश्वरत 
होकर बता पयोग प्रारम्भ दिया । ही छेती जे भेरा झड़ झए 23 सता पल 
डोजा । वया आप सांच शक्ृत हैं इस समय की ममिक पोड़ा को । पर उपाय वा 
था ? मात्र रहुन करना । उस भले म्राहुष ने तना ही नहीं गिया। यथ्र लेकर 
मैरी घिप्राई शुरू बी। पिसत रगड़त मय बुरा द्वाल या किततु बुछ समव बात 
सैरा रूप सौहय विदर उस विदर पद | डिक्‍्ना चुपइा छबौता हा घया मश भात 
बाश्द में में वे गुध शेदनम । जा उिप्तियों द बीच हँमकुर गडरता है वही महत्ता 
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पाता है । हाँ तो बागे क्या हुआ उस महाशय से छेदी वो घाट खर जारी सानौ। 
क्रमण मस्तव मुख याोब आँख गहन कंधा हाथ, पेट पीठ छाती नामि ही 
जथा जातु गरिडव्री टकना उंगती नस, कंश राप्त आटि सव आवाज प्रफे 
अवयय यरवास्थान और यथा प्रमाण रच डाल। बयां बहता या मरे हों डी। 
एक एवं अवयव निरस कर उछतती थी। पर अद्वार नहीं आया अहे होता 
कमर पहुंत ही कप्ठों से गुजर गुकी थी। उपा-क्‍्या ढुटशा नहीं हुई ? सब हो व 
थी । अब अभिमान नहीं था हाँ स्याभिमान अवश्य था. मद्दाव बनने जी उा 
अधिनावा थी इसी उद्देश्य स ता सारे कप्ट सह । ज्याल्यों पी सहती सोसों 
मरा अतरत्न सौत्य प्रकट हाता जाता ६ थू पपर बुछ नही की । अपवात्त में 
मरा शरोर भयवकार मं परिणत हो गया। मर हप वी सीमा न थी । रोम रोर 
पुतकित था सैन साचा उस यही आतिम विकास है पर यह यया *ै दूसरी ही पर 
घटी । मर अन्नदाता ने तो मुझ विक्रय बरग की ठान लो समवत पहन ही 
मगनी हो चुकी हामी | अब तो उराको अठटा वरना था। सन खन राय मिनि 
मुझ्त छ्लाह टिया गया ट्रक मे अजीब हात था मरा हूं भगवान अरब 
रह गया प्रभु तु्ही सर हा में | दृल्य में उतर अ वर्यामी से प्राथवा झेल हर! 
इतने मे ट्रक दक़ा। मरा प्ररशय होने चगा । जारती उतरों लगी परत! ४ 
मायी जाते लगी । फ्ता की वधा रा ता बहता हो बा था रुपय॑ पते बोर ले 
लग। वहां शुलर सजा घना मगल गीतों स गजित रमणीह याद्या से ब्रा 
मदप धाया | बग यदो मरा नियास बना । ”ही छुम्र घाम से मुझ उतार रा 
उमी मय पगडी बॉय केशरिया घाती दुफट्टा परत सम्बा तिलक सा 
धारक एक मद्ठा यय पब्लिस जी मद्दात्य आय और नाग से चश्मा उपर डी 
बोजे हार बहो मनाब मूतति है। मंत्र सस्तार हांते ही बडी अतिशपरट 
जायेगी। अर इसक आजू-याज मे शासन देवी दवता मी नवग्रह मध्य मे है 
पाल महाराज भा विद्यपाय हैं। बहुत ठीक । अच्ट प्राविहाय भी दूँ । हाँ दे 
बरागभक्ति रीत से च्मी प्रकार की मुति जददत कहसानेयोख हांती है। यही हि 
आश्म वि है। अद शीद्र ही पच्च। याशक महा अविष्ठा ह्वाते द बा” दईं 
भरदतस्‍्रसप इन जापगी। मैं सुन रहा थी सब कुछ गवत-युतत मु गौरव हा ॥ 
था आपने पूण विडाग का । बढ़ भी ७ मे विसम कभी परिवतन ही नदों 4 के 
ता! मम 0 ? शी दो एक काता धापा सलाप्र मर हा 
सजर ते सर जाय + मत का गया: शॉयिल दानिए: लि मदन ही 

3 नि तड़ विशय यम धाम रापाणाजां है 


न्‍> री 
भा होते रह। हजाराब) भाद था । जयरपरा गा तुपुत न सा हक 
पहँ तर हि साध से व | सतिराज अधिक भा समावित हापद रर्म 5 
टययदर घन सबकी जात वह मे मैं व 5 उदय भाजद हव मद है 


बर या + ₹ ६,२५७ हा ड्राई 
हर. मुगल कर्क पूरय । सभा मरे भर 
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क्र ब्त की वह 
छपवर्श परीव़ आते पर इसे गढ़ । भय भवाइर शारा है रे ५ है हुप्गा 
तक हो जाता है पनुए परवाह है यागाप्र कं गण का 
धोर बोर, पराक्दी इगे । सरमे बड़ा उपाय ५ घ बह परिशाग ्ति 
राय का अभाव / राग 7 य दु । सभा में साथ है। गान रहा ऐें 
अनिवाय है। पॉयी बात है माह दे दिवागसे पर पर बरी एक 
जादूगर है। रस हात में एम वी छऑह़ी है। टिस पर | कम झापारै' 
गुलापशास बन जाता है। यह लादुएर है। गड़ा लम्बा पे ही 34207 
ब्यापार भी शिवरप्र उ्पा्ञरों का है जो जिम खुबा जाय 3. । इस उरम रे 
है। बट घी जटाए फ्वाए रहता है। “गंगा सायवयात रहता होगा द खिल है 
मात्र शान जौर थैर से चाय भह वि करो सर पर वा ह2+38 है। 
ब्राग्य व जिए संसार शरीर और भोगा से सठथा पररक्त हाता झोरपो 
आध्मन सयमी बे अब संयम बी बहाओं राजाओं साम्हातों। इस 20] 
परनि टा जात्म प्रशवा और असत्य का सबषा त्याग करो । पा का डे 
मूल है दुखा जी कारण है अयनी ही पातक है। “वी प्ररार 20 दे ला 
हाथों से अपने परो में कु"्यड़ी (बसवा या ततगार) मारने के सम! तोमर! 
स्वय का बचत है ठप है. भाई आना जिक्ाश चाहिए ता इव डा का 
अपना लक्ष्य सुतिशिवित बनाठो । उस्यो पर परेचन का प्रयल करों हे 28 
आने बाले वध्टा मे आकुल व्याकुल मत बना प्रवामनों में उननझा 
समझ! मजित पार हो जायेगी । स्वत अपने र्द्प को पालागे। 
क्यों गाते हैँ गाना ? जे कु 
गाता क्या है ?े स्वर गुझजन । कण्ठ के साव्यम से साक वे सहय है भर्ती: 
जो हवनि गूंजती है उत्ते गाना रहते हैं। यह गाना शुमाशुभ रूप 2 स्तोर हि 
शानाराधत गुरुभक्ति म जो स्वर सुपरित ह।ता है उसे भजन रू रा गा झे 
जाता है॥ विवाह आहि मद्ोत्मवों मं नारियाँ आएि जो मययोत्सद आम 
गात या गाता कहा जाता है। ये गाने सभ्य भाषा में योग्य हा।ते हैं 0 पे 
में अश्नोव अपोग्य कह जाते हैं। इनरा प्रादुभाव दु रा सुख की अनुभूति है 
दुख मे आमम्त मानव असहा दृश्य भार हो हू का करने के तिए 9 हो पर 
है। इसो प्रकार सुपानुभूति में आरण्ठ मस्न प्राणी भी जपत आने दान राई | 
फरने के जिए मधुर स्वरावल्ी मे गय गत बरप्ा है। हों एक पे स्वर में के हे 
दोस्त और पीढा को व रणात्मक आवाज वितलती है ता दुपर वे स्वर हक 
आवट के सुदर सरत मा करत्रिप मबुर तार यदत होते हैं। जो दो आवाप हे 
हृदय तात्री के तारों वर जिसो न जिस्ली जनुभर की शोमच अनुभूति वे कु 
परह्ा बाह्य ग्र शम प्रकट ह्वातो है। इसत जिए बाह्य भीड भवरड या स्र्स्त 
आवश्यकता नहू। । एक्ाका एकात से स्थित मत्यव स्थय अपने में न मा 
करता है »पती कथा सपा हो सा यबहय लगता है स्वय अपने से प्रशोत्तर 


गा 
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आप भाप ही हसता है रोता है गाता है! नह नहूँ अवाध दातका के जीवन मे 
भी यह प्रवत्ति अस्यप्ट सूप है ह्टिगत हाती है $ गराव हो या अमीर राजा हो या 
रुक परिशत हां या मूर्ख सभी अपने मे सोष रह सकते हैं और उस गहरी सनुभूति 
में शुक्र पुल पुलाते लगते हैं। 

देखा जाता है एक किसान भी हत चलाता हुआ घत जाता है तो बुछ न कुछ 
अटठबर गुन-गुनाते लगता है। अति श्ोदाबुत ब्यक्ति भी एशारी बटकर गनगुवाता 
है टहलन वादे गतारजग'प डगीच व सात पर बच पर बढ था "ते हुए गन बनाते 
हैं। धान मे होटिशाज एी मृए यात लगता है। यही नहीं रदय वी योग्यता 
नहीं तो हुगरों मे रचित गीत दाने भजन स्तुति स्तोत्र आहिबालते हैं पढ़ते हैं धीरे 
मी जोर में भी और हमुटार में भी । यरिं सगीत वा यांग और संधघर स्वर दा उदय 
मित्र गया तो हहुता ही कया है। संगीत झा सफर मादुगर है। जो मकर दते चघल मन 
दोएरटप रिविरषर अबर दता देतो है। समीह में तिमप्त मासद सम्पूण दुख कलेश 
ज्ञाएों गो भूत जाता है यरि उसये उत्पन्न स्वर छहुरि अध्यात्म रे तो ये तिपत है तो । 
सापाव खौतित जन भी तिए गार्षों की तपत बुशाने में पूर्ण सामर्प रतता है। 
धार स्यान में निदुत्ति पाता है हो गपषदपारादि बो जदित पक्तियों का शनगनाये 
दिता नदी रह गयता इलश दे श्यो$ एाने लगता है छत्दाता न वक्तियाँ वशग्प 
आावता बारह भावता समाधिपरण समोधिशवक्त आटि के कर ररराता है। बनायाग 
शारी दात श्रप दूर हों जाए है। दूटप सल्थिरफ शरीर ह शा सबता हैं। पुत 
जापद गुण प्राप्त हो होता है। अध्यपत आ्यापा ध्यात विजन में संत छू जाया 
है। वघरा अजी है ।7प है हि हुए सन एचन बाय राग्बधा भार व! हूता 
झरने बे (हि रशात्रे हैं। वात दिया नै्शविद दुण है। इगरा आप्राप विएय पर्षाए के 
विए शत ही हो शाम दब लिए पही॥ मनुष्य अब आस्वरित्त पगाभाएों को 
अधिम्यरित थे लिए थाता है। सोते फ रुदरों मे मि्चित दसडशो हकशानुभति 
सिलए कर आदाश में बायुपधल वे हारे 'छिलर जाते है। इसी श्रद्ार 
तुलातुभूति रिखए बरध्य घरइत में का जाती हे $॥ सदीत शतुमशत्योत्त का 
हा रदत उदज्छ तिपेर तब गरस रह जाता है उसके पान ।शह है रपने गा 
उर्ेश्प । थाज इ थच । सरीव बी चमादॉरव यह हृदय दे! ।ब'भारिक प्रवष्ट्र है। 
हंगहे रिदे शिद्धता भरे (4 शही है । वात विदा-यहीत बडा रवि अष्यात दर जिभर 
अवाद है हि१६ै अभ्द छोपपीरयेत दा जैययिद दाह है। पसमे पअरइ थी 
अपेशा भही | तब घुई धो घपने दूत दु लू के शपो ये शूत शूटारा है। दिफ्किय कदर 
खरे में बरने [वुच्च रु चई धान बहता! है। पट्टी कप. आ्ट का टिएत्परि पइ 
बहाव रच्चर ! बाइहोंरा है) लु इपिद पारा दर बा के हफणडुडब वा 
ओोड़ बहूडा कै । जिप्ए/र ४28 इरड् है जुए आइरी इक कान के डड़ार १ ,. 
दर हैऐे है। बाय रह रत इ इशके डशृदुत बार) वर हि » 
शोरे दाग शोर शाइरे कररे है घरे है इर को ते के के 
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आत्मा को हवा वय ॥ रयहय वा वि सुर शा मिस गशती। सा 
सम्बत जीवप् का । 77 है। तरप्य हे पृक्ति का बीत है। शिव पह ही हिना 
हा आरपर कै । गही आता चरमाहर्ष है। हश्विकाग है। परमानट है। 

आते * था चाटाएु वर्ग दुशित हु रहा है? अपनी ही भत है काए।। गे 
दिहारी शुर्र रब पे बिहार करता ४। आगरल ये चरता है। जिस समय एएनहत 
पच भ्रष्ट होता है ना नि पर बठ जाता है बस उसये बनी ही तेवितों ९" 
जाती है भर शुर राम भय नाथ गिर और उपर पौय बर लटक जाता है। मै 
देशा है जीव राज वी । स्वत स्वाद से यह स्वपस्त है रि तु माह में पहिश 
से पिपरीत बुद्धि हुआ गगार मे छटके रहा है । रवर्य मो) होता है. खग व 
बतता हैं। अपने जाप ही शागी और अपने हो जज्ञावो बता है। रवय, खेर 
जाप्रत द्वोता है रवय ही साया है। विज को गो मे मस्त होहर भोगों मं पक 
स्वय ही होता है और समम जापरण मे ऋरित्र सूत्र मे स्वय ही शानमत्रियाँ प् 2! 
सम्यवत्व रुपी हार यार बर घारण करता है। मोतियों की माला हो हों है 
भाव माता है जिसके बच पर सरागा और बोतरागी बी सम्यन पराद्षा है है 
भावों वी धारा पर >यन की घारा टिय्री हुयी है। परिणाम शुद्धि होता हक 
है। भाव शुद्धि या सर्वोत्तम साधन है अपध्यान का त्याग बरगा। शाह ॥॥ 
पबार है। भ्रय की विभति देखबर उसके नाश का उपाय सि-तवन करनी हि. 
जय और शिसी की पराजय वियारता िसासमक उद्योग सेती आटि का झ ॥ 
डिसा वे कारण भूत छूरी क्ठारो न भाला आओटि दाल करमा अब 
दंत यशोतिष्ता में फ््य बर जा जा अनगल प्रवृत्ति हाती हैं व सब 
इतका उपार शरता उपदेश परना आत्मा को बाघप बद्ध करना है। आती 
बुद्ध है स्वय सिद्ध है स्वय स्व का कर्त्ता और भाक्ता है । अनानवश पर ही 
हुआ भोक्ता बनता है और नेज्ज ये कष्टे जा सहन कर दुखी होता है । है 
प्र इृत भाव का ध्याग कर सुपरी हाना है तो ॥ हे अति! 

भा देप पताय हर थोत्फ चढ़ाये । दीपक प्रकाश है और मोटा 
लिप है ओर मुक्त म भी दो का राझ्राज्य है। शात जे 
है हाप्रो क्‍य जञायान प्राप्त हे स्या मे भी 
दस स्वभाव है ओर मय भातृत्व भाव कमर, है की अपने हुई | 
27200 77477 
हक हो पे ये 7 उस भावधन स्पाभाविक अपमान र ब्रा प्रती तो 

४ रद रण पतग को भस्म कर दे आचायाधकार मिटते ही सह 


प्रगाण विद ४ गट हा जायेगा । स्वात्मानभव ही निवाग्णी है गही * 


है : स्सवित्ति हो भीः गी अपना 
चाहता है । परयेक ३ ४५ है जीवन का सार है। हरमप्रार्ण 


हित गौरी 
९ दिकायो मुख होन की श्ति विधमान है । वि टित * 
ही गुस है। गुल और शानचि आत्म स्व्रमाव से वृष+ आय बोई वह्तु पटी। 
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लिन नया दिन कहा जाता है। क्‍यों ?े क्यों कि श्री १००८ वीर प्रमु ने बह पाया जो 
उहोंने अताटिकाल स क्‍्भा भी स्वप्न में भी नही पाया था । असूत यूद वस्तु मिली 
निज स्वभाव निज्मानट आत्मानद। बस अत न दुछ करना है न पाता है न खाना 
है न खाजना है। जप) में अपने ही रहता है सटा काल सटा रूप। यटो है सटेश 
आज वा है भव्यो बाह्य दीपक के माध्यम से अतरज्भ दीप जलाओ बन्दर्योति ही 
साश्वत है। उस भवरजु प्रकाश का अनुभव रूप मोटर चरा। उखाजा यह मोटक 
पूजन है। यही वीर का सटश है उपदेश है भ्रत्यक्ष निर्टेश है। बसी को पाआ इसी 
में आओ | दभी यह साकार होगा घर घर दीप जनामो निज्रस आनाट पाजो । 
अगवान बीर प्रभमुक्त हुए ओर उनके प्रथम शिष्य गोतम स्वामी हुए 
जीम मुक्त ; क्तिता प्रभुत्त्व है श्रभु की वीवरायता का | वातग)गरभाव शुद्ध स्वभाव है । 
शुद्ध बरतु वा प्रतिविग्व भी शुद ही होता है दौर उसको भ्रविच्छाया भी डिस पर 
पढ़ती है वह भी परम एश'ट्ध हो जाता है। भगवान वा आत्मा परम शुद्ध हा गई 
उसबो झलव स श्री थौदम परम वीतराम हो केवचो वन गये । भाया को तार स्वयं 
भी मुक्त द्वा गये । यह है प्रत्यक्ष गो बात प्रत्यक्ष प्रभाव किन्तु परोत्र प्रभाव भी 
इता ही है ओर रहगा। भगवान को मुक्त हुए २५ ५ बप ध्यतीत हो गय। आज 
भी उनका भ्रतिबिम्द उसकी शातत बीतराग्र छवि उनकी प्रतिमा से “यो की त्थों 
विद्यमाव है। हग चाह तो उसवा दशन कर भक्ति कर श्रद्धाईर उहीं के ख्रमान 
अवस्था प्राप्त बर सदत॑ हैं । जिन गुशानुराम ही स्वाठुराय है । जिन ब्िम्व दशन ही 
आत्म दशन है जित स्वरूप का परितान ही स्वात्य चान है उतत्रा प्म्यव चारित्र ही 
आत्माचरण है । या यो कहे जो भगवान हैं वही श्येक भय को आत्मा है। अतर 
मात्र इतना ही है कि उ'होंने उस पावर शुद्ध बना लिया है ससारी भव्यात्माए कशुद्ध 
हैं विभाव परिणमत कर रही हैं। करता वया है २ ता हम भा शुद्ध रूप मं जात के 
लिए बटो करना है जो कुछ भगवान कर गय हैं। जिस माग स व गुडर गये वही माग 
हम खोजना है ओर उसी पर चलना है। दसम काई सट« न&। 7 पिर हम भो बस 
ही बन जायेंग | 
प्रत्यश मानव नवी ता चाहता है। जीवन ब॑ प्रत्यर क्षत्र स प्रति क्षण उसे 
शुछ न भुछ परिवतित रूप मिलता रहना आवश्यवे है। बरयुत वस्तु व्यवस्था भो इसो 
पषार है। पर्याय हर क्षण बदलती ही रहता है पर प्रयक्त *ब्य पयाय मे युक्त हा है; 
दाता रद्ता है नया पत । यह नया रूप दा प्रक्ञार म हाठा है--(*) मूल्य कौर रथूल 
के भट धे। गूृध्मभा हमार हग्य नर होठो ओर सक्थुलता मे क्वाप यतित्रम अधिक 
हाता है इसप बह विस्मृत हो जाग है। जा हा रह सब बुछ २ ए है हुए था बोर 
हो रह्या है। जा था है ओर हा दहु रब झट पा इच्ल घर व । है। मे गानव अनदा 
दार पा घुरा सा चुरा और पुन पुन पे चुरा । बया ही विस्मय्कारा तृष्यान है । 
पुराने में नाय एन साझा डाता है ओर छ दास्तव म नया है उधर नम दृष्टि ८ 
नर जाणी। आग्म बहता है- ब्रह्म स्दय ढ़ लोड :ा वा बा दर्या" सोधमेंद 


| श४ ) 


77 बरा धेती हलक ई हु मे अतुत्तरॉकिअ री. शोक ४ सीधा दे 
है का के ये वर हरे कटी व क कही है।। वश भतों हा तिश्य वा जा 
बे तह प्र! कमी भी ") जे है मे पर पिजराय में (हीहध ष।ँ 

३६९५ ६ के दके है? धयाज करी इक झरोों तक पे वो व परत पे केश 
जतकोी संदोवका का वी हकि धापेह है हो 3 वध्य व (करत हहिएए हर 
हडही है. शायर अश। पूरे क्‍प्यू भें गा हे भव तो भाग रा त्व ह[ 7शी #४ 
तक । । ुंअ!। झजी 78 #घ भोग आगे 3 7त ब१ गंप) शा थे प्र दे दें। बी 
के कक! को शो । मे सिवा "हें है। ते ] ११ ६ै ९ सगास्त दे होइ्श 
वझुच आह्यज्ञा। मैएए है? 20 बगीत अतरत गुल श्यक्ष] ६३ ९३६४ से पर शए्‌ 
जप है) अपन्‍्यों बार है बये । अहता कुछ "भा मे पोजार मा भोष हि 
३ 3 वहीं बुछ भी 5क एो है। है भार गठा 6 एढहित तो कहार्ष रो के 
कस प्रय के बच) आशप दिमाऱ #नत्यवत ये व वरिश्वाण बर उरी हित 
उच्ाए कछ वां और भोगों। पर होगा बाबर हि! गधचा हपाद।) 

इसझतद विलाय सुफशन 3) बट बे. 8 00 वाद घा मं आए। अर 
टुआ। भोर अमरश हापों वे गद्धारे कसम ७ क्राध्यप ते थी डइेश की गया । कण 
दर यह 7 लिखत को बाय है 7 गु्‌ ) ने पड़ने है? पक गो) 7 है अतीत 
विस ।ण और जीव] ब) एड प्रयाश पुझज श्वष्व । तामा प व्यक्ति व कहो 2! 
गिर जाता है. अपने रवकप ह व पता है जब दि साफ्र करा प से मी रे 
समस्याएं औवन में सृणात लिए आमी १ । वि यु शत तरफ से रे पुणे" हे 
पीर दधश्याए। पहन दृदप्रतिश समशहार यक्ति अब जब परड़री भी डरेऐी९ 
प्रषात ते उस विस्टूंत विशाल भालतोप बाद से जाकर जाई देता है जहं ही पी 5 
मरना नही पढ़ता । पट्रेंब तत( है उग पच वर जहाँ ये ली पा एही पए७हा! े 
रमात्य कद से भा मिसाता है | हम भरब जाते हैं। पष च्युत हा याते हैं रं हे 
मे कभी मशा। से और िप्य/ आयरण ये । भसा हुारों उलशन के 
वास्तव पर विचार किया जाप ह। बिना उलझर के खुप्शात महाँ ता है 
प्रीत्ति बता ? यदि हुयो भा तो रफास्‍्काटन पहँ। बिता मार व ध्यार पा व मह्् 
है? विता समय व मिठास दी अआगुभूति बहाँ हातो है? मरण मे हो तो जग द 
जाप नही का मरण बस 7 सब रोर यही तो इश्प है। यही सो परिरिष्ति है। पर 
मे बुगुम शिलता है। अधियारे पल मे नक्षता वी ज्योति अमदी है। दें आर रे 
यही है हि धम्दत्थ व ४ तदत ही सम्पप तत्व है उसद सदरे ही संसार मे परे ये 
गाया उत्तम सत्य सतत रह) वाया गुल निहित है। अगर पट पाए है ता ५ 
परीपर छ भीत है होना चाहिए । 

फीवन की तह मे हमारा विवश छिपा हुआ है। जीया येगगाध्थध भी 
और प्रग)श पुझज भी | तम ऋत्यायो टे ग्रक्नाद स्थिर । बह छि 7 है जश्व॒र तेम 
जोर हा 4 बाएण । सत्र “शावियय है । बादल आत हैं। उाति धुत द्दीः 

६ 


(४) 


बग उपाय उसती घृद्धि वा ही बारण हो जाता है। 66 पर महलम संग 


म्रस्म 
सकता हैं । चाह ब्रावलित अ्र्ि शिया है [असम जितना इंधन डाला जायेगा 


या 
होता चता जागेगा। दाह पर उपचार करने से उरी आपस हों सर है। 
हा 


इस जाह वा प्रभाव । चाह की मत नहीं) पिर जया उतार 


डा 
बस एन ही उपाय है और वह है सपम + हयाग । सम बो लगाम कप व 
ही चाह रूपी हस्ती को यश कर सकता है । सपत मे शान्ति है स्णग मु 


प्रा। त और सुख ही आत्मा बा स्वभाव है | वही (गज भाव है 


बा भय नहीं निभयता (दवास है | विवास मे सतोष है। पिता हात पर 


सुस्त है। पूणता बो अतिम सीमा ही आत्म स्‍्वभावाएला थे बा चरम विदास 
थी प्राप्ति ही अपना स्वरूप है। भत्मा बे स्वभाव ही शा ति है वही परम 
है। जीवत मी साधना में ही अपना वल्याण है | पढ्याण ही परम प्रजनन 


अभिष्नाय पह नद्दी (ढ. अजोव हो गया धठु यह है कि उताबा शुद स्व॒षप प्राप्त 
हुला यही बारण है (क आत्मा चाह बी दाह मं शुलस पर अनार्टि से यट जावे! 


विषार युक्त हुमा बंप्ट सहता रहा १ है बात्मद तू अब शसावधाव है । निज 
अजो प्रभाव गो हणो + चाह और दाह दोनो बे मि-न पर ही सच्चा 


सबता है। चाह ही बरना है उसददी व रो जिंग पावर पुन चाह बरतनी हो मे 


॥| 
अपनी वस्तु अपने पास है ही (कर पाना जिस हैं। पाना हो नरी रहा ता चाह हैं! 


हा गयो ) अत स्वापर्लाध करने वा भ्रषास परा । 


अर्थपूलमनर्घातों घलन-साम्पत्ति सम्पूर्ण अनपो को जह टै। धरे के हर 
मे पड़ा मानव रवस्‍्व को हो बठता है । उग्र स्वाभिमान विलोन हो जाता 


बरात्रम चष्ट हो जीता है| नमगिव प्रतिभा क्षीण हो जाती है ! घनार्पी 


डाबा हो जाता है + शुष्पर बा निजो शत्तियाँ हुण्टित हो जाती हैं । धामित प्रवृति 


ब्राप ध्ीण हो जाती है आध्यात्मिष उत्तप ब्रतिबीधत है जाता हैं.) नि 
शदुचित हो जाता है । उन वा लोखुरी पर पीढा मे रत हा जाता ९! अिता थे 
विमुख सा ? जाता है । सामान्य ब्याक्त वी वया बात धरमशाएत पे नेता हयाए 


भा इसब चगु॥ मे प्तजात है। आरम्भ परिग्रा विरत प्रदूया धारण 


चारित्र म्हह बे तोमर उत्य आय पर अनालि बासना बशाए शवपत पु हो 


विगाच ४ बशीशुत «८ अवना अनुपम अमर निधि वा भूल जाते हैं । 
बया उर्श्यया पिस अभिप्राप स सयाप्त धारण रिया घयो चर चरियार 


त्वाया इ यादि दृश्य विस्ट्ठा है जात है। पासलोबिब उद्देश्य मो भूत कर ही 


यु बा ड मे पुत्र लिप्त दवा जाता है। इसव लिए माध्यम (लीरियम) भा 
जता है हि तय होता है रापाबार । को मायाघार सियझच गति वी बध 


है।पूपलिंग राजतलिस फुआवापा ब फ्सस्वरूप विलार मण्डल 


शाप मे. रूपा भोरा इाडिनि है। एख्क प्रभाव से गा घड़ 


शर्त 
॥। 


धयाती+ 


यू ई पता 
इक) 
फए१ए १३ 
एप ०१ 
गरने३शप 
णएएलइः 
पेस्ल पे 
फर्ं 
शागरु 
ग्ण 
बजे 
ण्प् 
ए्ण्ण 
| 
पं 


मद्गाषब परम फूय 
है प्रति निरट सम्दध है 
नागेहर दीप में. भदृ्णत 
छकत में. १ ३ (इस सर्दि' 
अद्झव [गरि दम और. रविबर नाम 
१४५१६ जा माजुमार बाता शुप् (ल्द 
. >तर सो भाठ रत्लमा 
६ ह स्लिऐे विष्म दत ले 


जे हाई ब्याम मौद हवद 
कपपपरदुर या । झा प्लइता है । नि 
बन दमर गई दा दाहइ चमरता * १ 
इश् घाप मे हे 232 हर 4 बषगॉप्ोग ही जिमल 
हा न (प्रमाण है (भ 
्यट का श्ष्म के जरूप्रप व 

कर ् 


हदह घटी « 


(४६०) 


है निश्चित माता या सुखी है। लपद लगी टाह बढ़ी । अब चता | दोड शुष् हुई। 
कभी इधर कभी उधर । कहाँ जाय क्धिर जाय । बब तक बच । बस यही दशा है 
ससारी जाव वी | यद वहाँ जहाँ त तृष्णा को प्यास दुझाता फिरता है। घाई 
बी टाह लगा है । चारा आर विषय क्पायों की ज्वाला धधक रहा है। अद बचे तो 
गिघर जाय ता वहाँ रह ता ऊब तक । आलिर उमी मं झुलत्त जाना है । यह दशा है 
मप्तार को । अय स्प्य विद्यारा तुप्र छा व | २ नाना है कर्टाँ आर बरनी है क्या ? हे 
आस्मन्‌ पर पहायों का त्याग हा तू है. गटू है कब पत्थर मिट्ठा! सरसो त्योराबारि 
पर वस्तुए मिली हैं यति एक मात्र ग; का आन द लगा है ता उन मिथित द्पों डे 
खत घन कर फेंवना ही पद्गा । उनका प्रलाभव छाडना दही हागा। उनका त्याग कस 
पर ही शुद्ध गाधम प्राप्त होगा। बस शुद्ध आत्मा यराडिए तो द्वव्पय कम भाव कम 
मो कम या एरिव्याग करना ही पढ़गा | विषया का छोडना होगा। भागों की ममता 
हृंदानी पहगी | पर भावा से विमृस हाता पड़या । य रास्वार एक ट्निक हा हैं हो 
नहीं भतग्त भवो गे हैं। अत धारधारइ टू बहता पुपउार बर डाट इपटवरसाम 
दाम पद दण्ड नोति मे बच्च करना हागा। यह १ प त्याग तपस्या के बल पर ह्चद्दो 
सबता है। प्रत | यम संयम प्रात बिना सफलता नी मित्र सकती । जीवन अत 
छांटा है 6% पर्याय वी अप मान पर्राय अप टुलभता स ध्राप्त हुवा है गाते का 
समप्र अवशपय है । हेमा में आत्मा वा चन ज्नावर शुद्ध स्वस्प म ले आता है। शी 
मे आत्मा का व याण है। एक बार शद्ध हुआ आत्मा पुन अशुद्ध कदापि नदी पा 
यह प्रत्र सल्य है। अत्ख ढतिहै। वसा आधार पर जाब प्रप्तशोल होता है! 
पुरथाथ करता है । है साधों | आलकझ्ठ सर वा यउद्धि लोड । वाह त्याग बर भा भो 
मजिनता रह गयी ता शुद्धाउभव कस हाग। और वाहा मस लगा छोड कर वसाद में 
चमने भी घष्टा बी तो वहि यभरो टक्कर से चकनाचर हा जाय गा प्रय स्टेगी। 
भा हूं भाद धतुतल कर बाहएम्व ता विधि मऊ बा शम्यता प्रकार (शा डर 
४04५8 पान कर | अप्मानभव अ।ना निज स्वभाव है। वहू अनत सुथ 
जा ल उम तरम धाम मे ही मित्र सर है । अत अनहृत्ति बता जितने पर हा 
बरिजन सम्यक विउक कर +े 
कु 4 ड्ाण सपार मे ५ मर्ब6 (ध्धिवरना बा यहू क्पषाधप है ! 
अडिव ममाण है । ज | मव ट सह) है. भस्रा व | सुख का 4ताना कहारे शहई 
काखरहान!ता जढा 4 447 बयः ध्रयाअ ।प्र प्‌ सकता है ?े भला जास्य बग्दु 
लम्र हिस दक्य हा सहता + वियवत 4 रब पर सभा >श्वा का. उस एड ही 


5 हु पे, न परस्ढाओ़ँ बकरे | 7 भाका; सबात है सार ह ऊाई 
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का मूत्र है। इस लो सम्बधी वार्ता भी दुख का कारण है यही दुघ का द्ज है 
शरीर और भोगो से लिप्त युक्त जीद का आवास ही ससार है? यो तो आहाग हैं 
क्षेत्र है। सोगाशाश में ही वट दव्पों का निवास है । पट द्श्यों से ब्याप्त रपान है 
सोह है। लोक का सम्बन्ध अशुद्धास्मा से है। शुद्धात्मा वा इससे कोई समय 
हियु मात्र आधार है अवश्य वह भी असिष् आधार है। अत शोहातीत ही ग्रित 
है । उपयें जाया कगे जाय ? रहा केसे जाय ?ै क्योंकि सोर के वर्मित जो 7 डे 
बहू तो थाज आराण है। आहाण में जहां आनो हाकाश है व अब कोई भी हर तर 
से हो सझठा है ने जाता है 7 जा सकता है। गमताएसत स्थिति आ के हेदुओं की 
अधाक है इसे रियति में वहीँ रद कर सोगातीय क्ये करया रोकता है! 
बह उत्तम है सोग़तीत मो अय॑ है लोक के परे यदों सिसी भी वहाप॑ डा 
मरीहाब ही मरों है मई ही पता | इससे वउितरीत हैं। बढ बात मह्दीं है। कम गिपुु 
बाएगा शोड में की पियमात रहती है सोफ़ मे रहार भी सोकातीत एमतिए है हि 
बहू लोदाद में हिए मे कहया है अप इंगे जिवारा होत का तभी परित्याग हर्दी ईेला 
अध्यक आप! बाल नहीं होता गताएमत के वारणों को िध्िशों को अभाव हो 
है। हाय एबाह धार्वामादवेत खाबड़ ढेतू नदी रहो पर शाह्प सिद्धि कीं हरी! 
हवा र बट प्रवत दे मु।र ४ काएज 5 है मिस्याहद २ प्रविशी हे अवीत (का 
देर | «४ रण जार त& जी क ह य हैं धभी तह जीव रासार परिभ्रमण का ६५ 
बे दहदों। इसढा सर्व अभ व होता ही सगाराभाव या संगारातीत हो शा 
विध्यक्त ढं। करे बत तक में मेरा तेरा छा हुआ है। था। अबतत कि 
बहाकरे ये बहु मरा हरा पक घगा हुआ्ना है गह सदा विहार पोते वियते । भाहे गो 
हि के बहा तह अत है गये वियर जातर $ कह में उतरता है। १ 
बटैच है बर इर बदा है धर सताता है करण सो धार चता हेता है ही 
६कर + दिये ढ़ समर कष्पा हि होता प्रोरम्भ ही तया । ता रोतः हि रहा 
वा दा वही बह है /इ विजित ब्रा । बस ससार बढ़ गया दुम एस ही है 
है डाब जाजवाप हा वीज वरय ढ़ बाज अध्पाद़ राम है पोते का बीज 
किन बुध दीन ४ आय कब ₹ है और वियाज ही सवार 7 वहर। दही है 
अाजढ बतव बल 4 /! बे औ:ुतरी पा भय मरच होसीडै ता पटहर 
(टिक 4 ४ हस्च ढ़ * बच के बन्तक हैलद कसरत है ऑल वही ! 
अत विक 7 अपयक दिखार हैं। तहत ३ जीत सब नै टी ज 
है पा जे? है औट डिक कद बड़ कैदी जु१ हैं 870 ही 
है पड गा (4 २ करा है 46 4 48 ही देह करार बट [(/ 
4 स्लि १६९० बजा इह बुक वर क# बे क; | आर 4 है विवा डर 
हर अत तर कवि जवाहर कह 
हे जे मरकीरबडरी बपही 77 हा 
04030 000 2 है। है. कम है+ह8 हर हिवर र 
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आते छाते है दतत विगश्य हैं इधर उघर हू ।हैं। शष्ट भी होता है भाराम भी 
मिलता है। सुघदु से हा टरपघुरा अहर हो ब”र घतता रहता है। तदनुरत दघत 
और झाय भी परिणतित होने लगते है। ठीगे दा एरीइ्रण हो जाता है। मत बबन 
काये का पहुम्यत पारुए उामीलवार शुमाशुप परम वर्गणाएँ छएशश मा चरठो हैं इस 
लिषट जाता है भापमराम चारों ओर से पिर गया। अब जया है निज स्वह्प को 
स्पा पर झूय परिणमत बर लिया हो थप विववरा । जहाँ भयोग है वहाँ दोगता 
पन है। दोगते प॑ शुद्ध रमव रहा ? भगु७ 34 अशुद्ावह्या ढ। पद है। यही 
बम हैं। कर्मो दा पल संसार है। दू श है गरेप है / सदप्त दशा में गुख शा यिजहाँ ? 
मन अपनों व्यापार छाटे तो दचन बाय भी विघुर हा और तीनों बी र्विरदा हा तो 
कर्माख्रद रड्रे। आम्रव विरोध से संदर होवा खबर से विनर और निर्जरा स्तर मोल 
आंख्रव निरोप्र पे ससार तिरोध होगा समार निरोध से दुल्ा निरोध। माह्मोर्य 
सुलावाष्ति । रदानुभूति । रदसवेश्न । 
भारस विक्षास छा साधन कयाय विद्रह है। वयाय का दमन बरतने बे तिए 
सा्दह विदेक दोता अतिदाप है। विशक वित्त दिया व्यय ही शरपोत्याटर होती है । 
जीव अता्टि में दिपय विशारों वा पशाया वा हुआ है। शिफार भाशम उतना 
जीवन भारी ओवच हो जाठा है। बातम भार ऊपर ने उठ वर दइ जाते हैं। तूम्दी 
खप्ाद से तराक इप्ते हुए भी गौगी मिट्टी के छेप गे सबुत होहर थाती में डूब 
जाती है। पही दशा है जीवन वी । क्य भार ते आाका ते रोबार गाधर में निषसिगित 
हो रहा है। आनाद सागर का दिद्दारी शार सागर गडबा रहै यह बगी विडम्भता 
है। सुर का आपार दु घाग्ति पे खतता रहे भवा यह क्या दुट्शा नहीं | विचार दरो 
यह हो बों रहः है? एक ही उत्तर अरनी ही एव नादानी के व रण । अपने अचान 
में फसा जीवारमा बुद्धि विद्वीन हो शक रहा पर करे जया २ मिध्याध् 
संथोग पे मतिभ्रम दुआ दुब दि सर काय विपयय हुआ । सिध्या दशन भिम्या कान 
कर भिवय्या चरित्र अपना बर परिषय भोगों मे अपकक्त हो गया। यद्द आयक्ति ही 
समार का कारध है। मिध्यारर भार स युक्त होते पं कारण यटि हिसी प्रकार त्याग 
रूप परिणाप्त हुआ भी तो वह अदान यक्त होने वे कारण बाल तप मे दी उलझ वर 
अराम तिरेध कर सगार वा ही पात्र वत जाता है । हू आन तू गुघी होता चाहता 
है तो विवेर जाप्रत कर 
है बाक्मन्‌ | तू थव्रों अत दरण वी विशुद्धि कर । आत्म मल प्रश्ालय बरन 
के लिए विवेर पत्ता और गदुवद्धि वा सदुषयोग गर । स्वाध्याय वर । स्व अध्याव-+ 
अध्याय सव--निज-- आत्मा? अपने अएपा का अध्यायरू-अध्ययन बरो। आत्मा 
भो पढ़ो सप्रझों जानो और भनत करो । 
है आत्मत विचार हैं बया हू दैस जीवन में बया क्या क्या वर रहा हू और 
या करना चाहिए है सयप्र घारण किया । वह भी मदाब्रत रूप ।| इतना भहान पल। 
सर्वोच्च स्थाग सर्वोलण, प्यास ५ प६ स्दिएए ३ झद असल अप है रे इसवा (लर्वाह ) 
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तकह। जौदत के बात 

दिस प्रचार ? निरतियार तिराकुत और रममभाव से आग पता फॉ' 
मत जात हर्ट है? उतरी विममाग चड़ता नहीं बानी चाहिए 
हक हा डर रोग आम शव तर योर 
उत्साह भग न हो। उत्तरोचर भाव शुद्धि बड़े तप वृद्धिग आय । यटि यह अं 
नया जोश नया प्रकाश पी उम्रग नया-नथा अतभय आया से होकर 
तो समझतो जीवन आत्मा विकागा मुख है। एक टिन पूण वि | कतर वी पूण इतर 
स्वरूप म आ ही जायेगा । हर एक क्रिया का फव होगा है। यो बगल बहा! 
होने तक पुस्वाथ किया जाता है--प्रश्कया की जाती है यथा जिया बट होगी 
जताई प्रारस्म थी क्षेत्र पूरा जत गया हूत द्र॒क्टर चताता रूप आया किट ए 
धाम उगी नराई शुरू धास पक्रा कटाई हाने लगी खतियान आप हुआ। पएे छः 
दाँय हुए बीज निकला, दाय होना स्वय वर हो गया ढोना ख्ा नरातुर। बप थी 
गया अनाज जाना वठ। स्थिर हो गया कृषक । निराशा 5४75१ करो है 
समझ नो। शुद्रोषधाग का बीज बाय है। शुओपयोग भूमि की जवाई विकार 
योग रूप घास कबड़ पत्थर रूप राग ढ़ व विषय बा गग हो गो करो मर 
पश शुभ परिणति में आ गये अशुभ समाप्त । शुश कर व को (' दोधा की 
समाधि के धतियान मे सर्मा वत करों त्याग द्रत समिति गुप्त पा परम हर 
करो गप बषभों से! शुद्धात्या के अन-त ग्रुण रूप घाव पन्न उिकत ३ रद पवश गंते 
क्रिया समाप्त हो गई शुकत ध्याय रूप शिविका मे ल्कर अपने दीव मु हार 
आओ । आ चका सद दुछ अप स्वरूप हशन दाने (चारित्र) अं गुर शा 
प्राप्त हो गया । अब द्यापार की क्या आवश्यव॒ता है । से घम्ध्यात क कार ते 
जिया समाप्त हो जायेगी स्वयमेव । है आत्मन कर्त्ताव्य करते जाओ की: किक) 
दर किया स्वयं सप्राप्त दी जायेगी + था यात्म दत्त्य प्रवह हू शायगा। ही 
पर्सा थे है। निद्यात्मा का स्वष्प प्रकट होना ही आत्मोत्य सुग है। पा डा 
है ? कछ नहीं कछ करता शेष ही नहीं है। यदो नियक्ल दशा है को हा है! 
अग्ाद ही सुख है। यहो स्थिर स्थाई अविपश्वर अद्याय अचत आ' किन 
इसमे हिचित आत्मा अनःत कोच तक यथा तथा रहेगा। हु ताघों ! आत्मा हवा 
हो रदा है कि नहीं च्म पर विरलर हॉट रक़खा | सतत विचार गरों ह्डि 
किया करत जाओ । हतपन रहे ये क्रिवए सभत करते ही नदी जाता है मोर 5 
जमे स्वानु मद आता जायेगा क्रियाओं का स्यापार भी स्थगित होता जायेगा 
हिक आर्सा कृव-वृत्य हा जागया । हल 

वैमगा व दा उतना दु॑ध नहों जिया प्रमृता पावर निम” ही हि 
मत धमता का धातक है । अहकारी का दरवत अवश्यक्रायां है। अंद रार 
भारीतत है एद्ो कारक है बढ़े यश बवाहा बा ठपर ही या ह श््ट] 
विस्टूत कील हो सहुकिति कर हक है । जोदा बे समझशावत पहुतुता केस व 
बना देक है। माती का विवच्च योचा है । प्रमा८ आदत दो राग है । $ 
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हो बकायरत हा जाता है। रावण का यही हाल हुआ। कछ की यही दुरेंशा हुयी। 
अकक्ीति सहकाराविष्ट ही जयजुमार से परारत हुआ । अयश का भागी हो घिवकार 
का पात्र बता । अनुत्सुक प्रभता उमयलोक हितकारी होती है । पूर्व पष्प से प्राप्त हुई। 
प्राप्त में सरल भाव रहा दया स्नेह ममता और करुणा वद्धि बनी रही तो निमल 
डायल यश के साथ स्थायी-सातिशय पुष्य की कारण होगी । इसमें कोई शका नहीं 
कि यह प्रभवा परम्परा से मोक्ष का कारण होगी । मुक्ति माय घरल है । निषप्कपट है । 
निरेद् है। इसका प्रतिपक्षी-बाघक अहवार और ममकार हैं। अत इंद्धिय जय 
विषय भो" साप्रद्री पाकर यटि विनम्र रहे तो धामिक आचरण सम्पन्न जीव पष्या 
नृतचघी पुष्योपाजन कर शौप्र सुक्ति का पात्र बन सकता है। मुक्ति पयारोही आजव 
भुण मक्त होना चाहिए । सरल परिणामी के मन बचत काम तीनों योग सरल एक 
रुप ही हांते हैं। वह जो करता है वही गहता है और वही सोचता है। वहू स्व पर 
का हित भी समान रूप से विचारता है। कट वाणी नहीं बोल सकता | मधर वाणों 
से ससार निज रूप हा जाता है। मरा तेरा भाव मिट जाता है। घल्तार वश हवा जाता 
है। पुन शुद्धि परिणति छाठे ही निज में स्थिर हो जाता है। यहीं आत्मानृमति 
प्रारध्भ हाती है जो निज को सम्पत्ति है और सठत अनन्तकाल तक रहने वाजी है। हे 
पारपत्‌ एशस्दी बन! पमण्टो नहीं । यह की चाह सज्जन का गुण है अहं भाद सम्जनता का 
अभिशाप । यगर पाकर भो उसमे मोह मत करो क्योंकि वह भी निमित्तक है सपागों है 
स्योग में शुद्धता नहीं होती है निज स्वरूप का अदभास नहीं होता। सथोग मिश्रा 
बसपा है जिममें शुद्धतत्वावभास होना असभव है ॥ तू सथोगी सम्दत्ध का श्यागझर 
ही विर सु्ी हो सरता है। 

चजुघरता शघन दा हेतु है निप्व स्पता भुक्ति या रद स्वरूप में आने का उपाय + 
जहाँ हमने घसन है यहों विर्ार है।राप देतिये दद्दी बयाया ज्ादा है। आमन 
सगाकर उगे स्थिर छोड़ टिया तो जम जायेगा। यति हिला दिया उदव-युथत कर 
दिया तो दा बहू महीं जम सरठा अपने दास्‍्त॒दिष स्वरूप को महीं पा छड़व्य | जोवन 
दूध है सयम जामत संयमित हापर जो स्थिर हो दप्रा, दिपद-विड्राटात्याव्ड छा 
के रहते पर थी विकृद नहीं हुआ संत दचने काय को अज्बर नहीं दूले व्या न्‍्य 
मुक्ति हृपी दहोंबवाय जम आदेगा अस्यपा भमार ही है। योदस्दलों से ऊपर उस्स 
पर भारम रृइझप रिचर्ति प्राप्त होती है। रुपाभुप भादा का अप्यय दाढर संत 
बचन थार भी तदतुशार शुभाशुभ रुप परिक््मत झरठ 
अर लता जद तर इसटो रहती है तब 65% आमर अजे है 
इंच का शहाश दाइर एव जात हैं 4 6िपर होकर. ५ 
है। इस प्रवार इतबा स्पारर ही एंयार है । 
रचशित कर्गा अादिए, बपाप का ऋुय 
अदृत्ति था अथाद है हकाराधाक हर 
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आत्याय 5 का धनी वीय है अब (22४ का यार है, पद भोग नहीं पड रा 
परहेज हि ए सिर की टदता ?ी जोर र्म भोग वे उप पैर्िशि|म वो, सम | 
शक्ति है शिया: भीतर विधा्जीसी है रा पेन शर्कि रा हैं. पाचन 2! 
बराबर हो रह है तट ईयर धयोरष से “कि! “बी / आर्य आर, 
की हि वमतीणण जगा वे: पाप नर: 
शुर शुतग मर्दि सिंगर और पक उलिब्न ही हल मे बावन किया 
धायद धर्कीव शिही।वीर्म में बार हरे हैं ता फिर अं £ #-मए पा का 
घादिसि पैन पढे पी शिव हे भर फ एकति/ पे ते है शत यह (मो 
अत्पोन/ की ऑॉनिल्सल्ासा/ मत हैं किया शिशति है सगाई 
संधम विशिर#ितों मी जुनू्ति सोप्रम होगी। माता हटा रा ते वा कु 
हौबर स्यरिम्सतीभ्रकि या कप शी हुती जायेगी. निज मे खबरों मर 
रवानुभूरि मांगी हंगी में टी हिमीति को? प्राइम होगा । आशीश्य भव्य 
अनुभव आपिर होते अ्शिंग॥  औत्मा और सुख कोई है| भाई नहीं हैं। पा पं 
आह्मा में शी तझित है । वाल मे हि धीत्मा को हैलो. यानी, अपुभगो ये 


अपना हिंती_ गौ! ूणप' हैत है। ओत्यभाव गे परे नोवई छ भो, गिका ष 
दे है मे ही हल पा हा बह भी तित्यो फ्ल्पी िरथायी टरीती। न 
साति बीरत््व वाव यांप्रत करती है बीतरागी की प्रतिषा वीवरए 0) 

् 
मिकष् भार पाए क्रय हैं | डाक चोर बिब्माय ही आते मे 
माना। है राप है रंत है है 70 मरीज है । पि ह8,/ 8 पेलवं यषोे हो ५ क॥ 
ब प्रा कली ही पुष्पादत फिर शुत्र कर्म करों >्याव जा _ पाए १ 
श्र मित्रे' कर भा सुत हुमर भा हुआ प्र दरर क्या हुआ ह अशत ४,7०४ 


मे मियीपरे रेप थो विश्नहै। गुतामीश है. जर्त्य पावर हैं जो हट 
था स्वेधाई है। | कक » शोक 
ै है अमल हा गत है बट दोषों है 
सैगद बरखिएंप गति मे की गुण और दापों को गिल देती है /बीर की 
शत शा की सी धपिल्नमर्रकी कफ व्यक्रियोरी ब्यगदों तुन्छ श्यर्ति | 
है नो बह 3 ही ४ पी भीगापुरि पररवार की प्रवेत्तिरों भी। उैभार 
दरिवाम बतो हित पर तिर्यारि वे भागी सर्ते है गेः शोर |] 
होगा है हि] 
या भौधी ? प्रवत' कक जन्‍्द सविकितों हिसे। भोग ही बे करो ४ 
बा मजा है थौरों भाप शा ही को 
होता पर ,भी भागते श्र री 
हाता चोरए वे गिरना कु  # ३१ (लैब? तर क्या * पर हे ग० 
भा पहियाग किये फिर कि ऊँय फिकवा गए कक जुर विए 
रकम वो कर्पहर र। 
पुंखाजत एगक लिए थक 4 4 भोगा तू विकिय गाँखवी । पॉचों 2२ | 
क्षीज दब थे है न्‍क् , हा वोगेवाश गज वी रे दी बम (का 
4 हराए। 7 
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जी रे बुछ ।द्ा यह तो. पुतरमुसक्षा भव दी बहानी दी हुई ॥ भोगी नहीं बनना है। 
हों दाग बनी २ भहडाश प्रोषों हो उश्ों रेप आया है ? रश्य नढीं चाहिए । ते 
कया, बनता है * सर्द दे वन कर देखें बेड़े जब बनता बनाना दैहो नह (दो के 
छपी दियों ही''बेन दर थोग गेही हिया। बाद योगी वा बोनी बैतायां की 
पहतों। घोर पे मद जोपा उपर फेंकी । घता। इस चिर सुंल कहाँ कै हिचता 
मई आँविर !इुछ करता तो होगा? है। एशना है धर बरत के लिए बनता भी है । 
ईई वहीं है जो भे “ही जर शक बदल है घचा-ह्ी धीवरापी-पीगोराज भर 
बडक है पिपोध्छित चार ते । जेध दो धातें गध घए 6) बेई? पार है। पंक्ति पी 
बी हर 'त के ह। ! मश्णर है मौतों का राज्य है विभित साधक भोग उ|ीं इंवीयाटान 
के उतिविर्त ईैतरी भोग । शिस का अंतत युक्त अनन्त शान अनस दशन अंग ही 
अह्ल भूरणी हा हैं शाथी । बागी हो 'याग भी साथना करों ) योग के साधक गर्वम 
हे तो संग! देगा! देम' श्र भलेताप शीला को अयताओ। साधता के विरोधी 
फिपिभपांत मो वर्शयनि' विकार आदों का परिद्वारे करी । अप्त्म भावा को परंसी। 
[पल मैं जि को टिसी विब्रे मे निज का होनो जिंज में ही नि विंचरो । यही $ 
कै सैस्यी। हे से फितओँ को समय परसा' जानो । जय माँ सरनी है आत्म हुर्माई 
#९ है आंत्पर्रुत्षत है ४३ ही देय करो अयपाओ धारण वरो भौर उसडो हैं 
गा वर सहेतुार घ्यरेद्वार कसी) पर तो स्वत ही छूठ जायेगा। आप मे बाप ही 
ईह शदेगा 7 है ; हे ॥ 

(5 हैं भष्षो । माश्रता सुर्हारा ध्येष है। 'भत्मा स्वयं शिद्ध है। उसका निज 
दकशव प्टिवपीण हूँ) स्पेय सेंद बे उधद्ध बया करना है? वियार करने पर रेपेस्‍्ट 
है'ता' हैं कि ध्र।श्य हवा अच्युड हम हे हुए भी बसे सैयोग बंध पिभाव सूप 
परिणमन करं रह है। धह वो रात मे रिप आश्या थी है जषु पूजन 
भी कमारिं बरिणमत इर रह्दा है। दोनों ही पषच्युत हैं। दोनों ही मिप्रर एफ 
तीगश ही रुप धारण 0रातिए । यह हैं रत की विश्ममेता है। तब तो हिर सायिता 
कीजी हैं पशगी । काधवी थे भे +र कूत बता केय अयी ही हवभार हुये है पहलू) 
हक वि यो कई है।व शित हद कैरतोविक सवसूय टिपयाईँ नरी पढे सात । 
कक हरे रित अधविया शव ?। होगे उये प्रदार आस्मा है दूपाप, 
सदेकत की प्र१०। तुम दपवेवि' विए है | झूय कॉवसा को हटाता है पह्या ( वि, 
पदक हिये अधि तर झा नहीं ड्रीम ला। बर इसे को गा करनों है है 
अफ्या पुक। अप ता! है। ता जय जरेस सै लाता ही रहे शिव! मस्कार रहिए 
मच मेज व लिया रुप रही हा यरुयी । 7 हिय इति हर विम४ दशा 
चाय और महू हा है। जस्य शोजराप के विक ह३२ लडाह हा कर है ।प* 
बात कण जरेर भा मुझ है; दा थेरी के आर आर प्र ऐों से विरत्या रा 
सजा 3है। वी माय 3 इतहोी रत! बेल डा रत दत्रंदारह है ६४२६ 
हुए ह विवि । व हृता जद हव& है। दिए पूरेंढ तर छहर बर उबह 


( छए ) 


आधार में यह आगमा गे स्वभाव मे प्रकट होते होते पूष प्रत्यक्ष हो घाठा है।ऐे 
इछाटि रदि को पिमेत निशवरण होते के लिए पवत अओयेधित है। वादु ४ 
पटादोव मय छिप्र भिन्न हो जाते हैं। भास्कर अपने एड सवा में गर? ही एक 
है उगका पूण प्रशाश ध्याप्त हो जाता है शुद्ध स्शाछ निमल स्वरत श्र 
जावा है। अब ने वायु की आवश्यकता है न उसे प्रा ही करते री बहुत | 
बस्त यही आत्म स्वभाव प्रराधन की र्यिति है । जब तक यह प्रध्द नी हर 
तक स्थवह्यार निम्चय शुभाशुष हे प्रवृत्ति विवति नर्य विश प्रयाधार्टि के 
की आदश्यक्ता है। करते ही पढ़ेंगे। इतके बिना वह आर्माजुमा शोर है मं 
सकता । जिस बाल आत्मान शनुभय हो जायेगा मामा अपने असती हय 40 
जायेगी फिर दापय इन साधनों की आवश्यहता अयेशा स्वयं समाणे दो 
फटी तब तक चालू रहती है माच तथार नहीं हुआ। हाय मिद होते 5 
निरयक हो जाना है। वहाँ कारण अतावश्य है। हे अत्मनु तू कर्ता 
अपने कर्त्त-्य मे सतत जागरूक रहकर कम करते जाओ जब कांप मिदे शा 
रूम किया स्वयमेव स्थगित हा जायेगी। इस के पचरे अपने आप शाज हो शो! 
वस्तु गिद्धान्त यही है। सिद्धान्त बच अर्टय एश्हप होता है वरी हट 
बाय विष्पाटक होता है। तू सवस अलग निराता अपने जसा ही आप है हर ः 
हो बाप को पाने का प्रयत्त कर । जिस दाण अपने में अपने को मात लेगा 
ही आप को पालेगां आप ही आप का हो जायेगा उस क्षय पर हा पु 
नहीं सरैश्ण । जब पर शयोग शिट गया तो स्वय सिद्ध परमात्म रूप विज शा 
चतन्य पुज्ज मात्र ही तो रह जायगा। अब उसे अन्य को क्या |! 
भर गया स्वय भोजन से विरक्ति हो जाती है जब विरए भाव हो रवा तर 2 
मीरस पहायों से भता प्रयोजन ही गया है ? वे रहें से रहें मच्छ हो वी बरे 
हों या रस ? जमे्तमे मे ही करते न रहें शानी का झ्गन ही उधर नहीं 
बह र्दप, पाना“ दशवाना" स्वसवेदायह चत्या बतायानाट में हो तिमा का 
है। यद्‌ आत्मोत्य आना आत्म स्वमाव रूप ही है। इसम पर मा सेए त्रो री 
दै। कि झआत्मय्‌ अपन घर मे बगता सोखा अरन में रोने का अभ्यातत करें १ 
पापों में रहते के विफ्त जिले धयास करते हो उतसे बहुत कस भी ये है श्र 
रमेश करने में व्पथ करो तो अनाधास ही आरम स्दरूप को वा सकते हो! 
मत क्यों वेजग में गन की भेन्‍्णश करते द्वो रे क्यो नदों कर्म 
/+ हक भाई घोद पर चढ़ना है तो हे कसती हो होगी एकाई एह ् 
आर काती ४४ श वर्ड भाग का सजाहर उस पर आमीन होता ही हीए! 
रहेवःज कई हों छरते है २ ाबह्वार से ही विरचध सध गा अन्य्पा लव 
वदार बहू सो धोदा विश्ववासाय रह जायेगा । इसी प्रदार विरर 
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की है बर व्यवहार ही में श्मण रुरे सगे तो ससार रग भज्च ही सजता रहेगा 
अशद्ाशद ने रह कर मगंदामार शवामाम द्वी पत्रे मे रह जायेहा। दिनो निश्चय 
हे स्वरह्वार रहेगा ने बपरहू र धर्म ही। बिना स्यवद्दार के सब साधारण रूए संसार 
लोक थादा हिमी भी थकार समाप्त नहीं ६ खवठी । को हू दे बब बद्‌ पूमत रहने 
पर विद्धि हहू! सु शत मात्र” बहू रे अस्तु शुर्रशुम रूप्र विश्दय व्यवद्दार धम 
बा सहागनरहय में” म्ादि ावपए सम्पक अकार उनका परिणलत करो विचार 
व बौवत में स्थवद्वत करा तभी यवाथ अवस्या सिद्धावरपा सिद्ध होगो। 


जि हब बनो । बची झयाता है। ठोड़ भो है। परस्तु प्रथम विदयार करो जिते 
तह अप कया है ? और द््य का अथ कया है ?े किसी भो पदार्थ का अप ने समझे 
है उमदी स्राथना भी नहीं दा गरती । डित बा अप है जोतता, विजय पाना । 
हज्य का अप है जात या शान का साधते । जितके द्वारा हत्व चाने हां 4 हैं 
रि पाँ। प्ह के समान ये स्वाशत्र अपने ब्यवसाय में सनरा रहता हैं इसीलिए 
ए डिश फहुंचाती है । कई भी दा "व अपने अधिकार से परे नहीं जाती दूसरे वे डाय 
में आए। कही रेती | अय की कार्य भी नहीं करठी और ते अपना जाम दूसरी इटिय 
है ही करपाती है। अर रिद्यार बरिये द्दव्यों को शोपना से कया अधिएाय है? 
हारमा हा विर[्‌ ६. है। परिचारद है आएमा शा | भला उससा दमत ररता 
हु ध्याय गंदा होगा? गहीं। दिए कपर है ? ये एरिया अशुद्धारमा र बिह्र हैं न 
[६ शरद के । मशुद्ध भात्या करों है तो बढ भी हरिटपों बे सपोण से ही अराद बता है। 
हिए भषा ये शुद्धाएपा रे परिषापर बसे हो सकते हैं?े नहीं हो सर्ते। इतका 
शड्ात्पा मे ढोई सम्बंध महीं है। हद्धाश्पा विप्श्व है। शरीर ही नहीं तो शी यों 
व) अतिपरर ही बहौँ पह सरषा है। आह्मा वो शड़ादरदा द्राप्त करत दे विए शरीर 
शंपोष शिशना ही होगा और अद #गोर संयोग मिटेया ता इरिटया वा अहिर 
(९ शपाण है जापेया। जर तह हरीर मंयोग है तद शक शा यों को जोतना है। 
अर्पार इगकी (रध्छर प्रति को शोर इ४ भ्ंपव करता | इतदे दिपप सखचार थी 
सीमित इदाजा | हू कारें अरद् ढरता होता ६ लेडो दे भाद इपती हुई एपही को 
अपाजद बढ अर लिए जार तो बड़ टहरने के रदान पर रपट ररगी वितु 
शोरे पीर रदाने वा अपल हिशा नो शट्र जाजदी और वरगियत शहर था सदट से 
रकय हो हो अेदों | एसी बवार ६ दो को धोरेकीरे दिए हार विद्या जहा 
तो वे बढ़ग हों जादेऐं । हइीएि्र नर ह०) अवर्दक इताफ गयी बरेटा। पुन बरी 
धाजश्प थ पी र वढझा रा झट श कप होता अमराए हट अ देषा आशा हु 
इोोशे बंरोह ए मे कैट । 7 4 उनहों हि भी छोर हो बा“री। अत 
ररेदा उतर अधा र १२३ हट हास दुए्त कप आतद बचा शाह पट शादेदा । इए 
शबार [श१९ -र हर दरशास्ण इश शा देदा ॥ शक छुआ इशबर अप्यो इएा अ०४इाह 
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है। आस्मा चीद्य रहित और इडियातीत है महू हाप्ट सिद्ध हा जाता है। भागा हा 
बंध रस ग्रंथ स्पर्शीद भी नहीं है। निराकार ]िविकर और दिख्पम है| रह बल) 
तत्त्य स्वय सिद्ध है। अनाहि अनात हैं। तत्त्व सभी प्रकार अताति ,अनव है. हु 
तंत्वी स अभिव्याप्त अनारि सशार है। यह परम्तरा बीज व बत पृतान हुए पे 
ओ रहो है और इसी प्रकार चतती भी रहूगी । गसारी जीव गुर टी जायग गिद 
ससार ज्यो वा त्यो बसा रहेगा। हू, श़ाधी सग़ार बदता का व्यव कट हुपों का 
हो ? अपने को बदलते वा पुएपार्थ करो | रतजय मयी आत्मा ही तरा निज॒धय है 
उसे ही सभात | यही तरा साथी निम्र तर्रव है जो आर्त वाव तक तैर मराव 
रहेगा । हा 
। | 

पुष्य हेय है ? बयो ? बयो वि।वह वस टै+ हो) यम है बट ससार का बात 
है ।,इसी रुप सम्नार है। फृत्प है। वम रमरप जड़ है चाहे बह पुष्प हो वा पी 
नाप्मा घत य है चाहे शुद्ध हा या अशुद्ध । शुद्धाउस्धा म चत ये रवमाव वूशोद्रीरी 
प्रकट प्रदाशमान है और अशुद्वावस्था में यह स्वभाव आन्छप्न है उरी शुभागुम हे 
पतले से । दत़ा है आत्मा का निज हप पुण्य पाप रूप कम से । परल्तु मपा व” कर 
हट नही सकता ? दूर हो सकता है! किस प्रकार ? तो प्रयत्त करने रे । उपाय ढ़ 
से | उपाध कौन हरे। कम स्वय कर नहीं सरता सयोति वह जड़ है। फिर रत 
यो ही पुश्पाप बरना है। प्रयास करना है। जहं प्रयास है बटाँ आत्मा परा। 
है ; पराथित पुरुषाथ भी घुभाशुभ रूप ही हो सरवा है। जब जाबिए मह पर हे 
कुस ? जहाँ ज़िया वी वां आस्धद होगा ही । क्यो वि शुद्धास्मा तो क्रिया बद हे 
सकगी। जो किया बरते वाला है वह शुद्ध नही हा सबता बाह्य योगावसम्बन है कह! 
मन, बचत और काय का आलम्बन सेयर ही किया हो श्रकती है और वह शव 
रूप ही दा सरेगी । अशुभ प्रत्यक्ष दुख रूप है। शुभ ही पुष्य रूप है वह भी यदि हर 
है तो फिर शुद्ध हो बरा यह दुतभ असाध्य हमस्या सारने आती है। इईसबी 
खुलाएा ग्टों समाधान ययी है कि पुष्य हय नहीं है ओर संवधा उपादय भी गद्दी है। 
परृण पुष्य रा परिषान हो जाने १र बह जपनी आततिय जवस्ा को धप्त होकर सी 
हा जाता है पुत्र धवय उप्ती प्ररार आत्मा से खिना प्रयास वे पृषर है पाता है बह 
विशास अजगर या सप के रावज़ से लिपटी बँंचली अलग है जाती है भौर सप पर 
प्र वक्ष रूप सामन भा जाता है। क्या सप को उस त्यांगने में कष्ट होता दे मी हे 
हाता है? नंद ? वर क्य १6 रिघर निकेख गई इसका भी उप आधार 7 
है ता भान ये रब्ता। बस यटो दशा पृष्ठ पुष्य पाड पर ५ थे आत्या का है बह 
जिस सग्य अस्मात ” में हत्लान हता है यह पुष्य रूप बचली स्वपमेव एूट 
है भोर उम्बा शुद्ध रुप तिरादरण रह बाता है। ह साधो ! पुष्य सरधा है नही है 
एप स्पा % है। उप पूवक उसका हयाय बरना होगा वि“ पुष्प व १ स्ह्रि 
फ्रपन्त बरन जाचदाय नहा वु ० आाल्का सातमा व सन्चिन्ट से थायपा । री ध्व 
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लिखकर हक हक एक का जे हुए भौहतरों हो गाते हैं) गए गुहार 
है कह पेन जीर गर्व बापू है झट ते पूणे हह देश में गरव लगी 
बहा हधवाघ ऑप खिक जोर झधय हिर बीटिए अत ४ है। है हई 8४ 
रस्शत व शापक बाई श्वधाद को पहर कह उतये हींग की हा बह होएर रे 
कह दलाण कप) ॥ अपने हवचरह को सदी में वि हो जप रैसों। जाई 
अबाफ रापों की मी क्ोति है। में 74 गा [एज में मर शतियों हा ४0४६ 
कर उजको गजाभ ब7 हकसो ॥ अह्य खत विवि की आती में आध्या हक हे 
मूर्ख भारत हीजड़ीज बवित बे रहे है) तोड़ शो वा राप्जजाब इन कप हु 
ह्फडर हु सी होहर भत्कता सिरे कया यह तेरे जैगे शम्जा का शोभापमीत हैं! ' 
है पुर परत मे बाज बजो | हप दुख / सा है. पढ़ता है सप्रेगर होता है 
जाजी दसले की आवश्यकता सही मार करीरा बच है जपाएक्‍्योतिी हू 
ही छह रकता है मे १भी शाह के भुटारा हे रेखा से भारा से सुपर बुध 7? है! 
पड़ा-यहा ऐसा सयकर मीड़र हो गया है। सब आ जाभा इस एप दर बहत ए 
पगडडी बाती आपती वर्षा के अनस्तर हृभाशयो ? मा जी भी वश ही 
पड़ता है बड़ा । वर्षा आपी पक हो गई चाहा उग गई आना जाता हू गया है 
माण भी छुपे गया । से सी रही के याट से पहडदा। वर्षा एड़ी भा 5 ह 
भाना काया श्रारम्म हुना सांग प्रशस्‍त बन गया। है साथा ! राग दरप का झा 
अभिर्सि ब् काम क्रोयाटि कयाय विकार रूरी घासदुवाटि उत्पन्न हो 7यी है दा 
रूपी पद्म से शिवमग आावृत्त हो गया है । पेसे जैसे रागनद्रघ बथा गेट ही बे 
विषय भोण विकार सूच जायेगे शान बेरस्प गी सडक वे जायेगी नियम दया 
सवारी पर भारुद होकर बढ़ते जाओ आवागमत हे माय स्वथमंद प्रशरश 
जायगा। सकेत नि्ित हो जायेंगे। महि मध्याततर में यत्र तंत्र कीं सटकते वी 8 
भी आया ता ध्यानालन से दग्ध धाहियों मं उसझ नहों सकोगे। बढ़ों जा्तित गो 
साधक बढ़ते जाओ राह माग अवश्य मिलेगा तय भी होता जायंगा। एक क्षप वह 
आयेगा जब मुछ भा करना न रहेगा। इृतटृत्य दशा हो जायेगी। साधन ही 
रूप परिणमन कर जायेगा । आत्मा परमात्मा बने जायेगा । वहाँ कोई भी विररटर न 
रहगा। कर्तों कम वी श्रखला समाप्त हो जायेगी । मात्र स्वम एक बह भाव ही एफ 
जायंगा। अब न पायेय चाहिए न साथी ॥ तुम ही तुम रह जाओगे । क्‍्ते? 
अवियरार अचल अजर अमर स्राश्वत एक निविद्ार निरात्रार चतव झ्िपुटर 
स्वयम्भू | बस थव जा है वहो रहना होगा श्तत भनन्ता कल्प कॉल पर्दे ) 
बाल पर िमित्तर ऐसा अपूव छागा आत्मा रा शुद्ध शुअ विकास । 

हे साधो ! अपना बमव पाआ । निज विभूति प्राप्त करते पर दी बुर्दाय 
पुरुषाय साथर' हैं । आप आप में निदास करो यही तो स्वातत्रय है । स्वाधीनती ही 
गुर लोर शांति है। प्रथम हम समझें कि हमारा जावन क्या है? हम को 
हमारा कत्तस्य बया है ? हम क्सि उद्दश्य से उत्पन्न हुए हैं। हमारा रवरृप जया 
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जिस क्षण स्व पर का भेद विदित हो जायंगा। आस्मा भी प्राप्ति हो जायेैगो । आत्म 
ज्ञात हो जायेगा आरमा में निवास हो ही जायेगा । इंद्धियाँ और इ्धियविषय दोनों 
ही आत्म स्वमाव से भिन्न पर रूप हैं। परत्द ही इनका तक्षण है। आत्मा चेतन 
झोर ये सब जइ हैं। सवा भिन्न स्वभाव तो भिप्न भिन्न हैं दी कितु जोव-जीव समान 
चत-य गुणघारी होने पर भी एक दूसरे से सवधा भिप्न हैं। सासारिक जीव तो अशुद्धा 
गया में हैं। अशुद्धता प्रत्येक को प्रथक प्रधक है क्मानुसतार ना । पर्याय नाता रुप हैं 
बिन्तु शुद्वात्मा भी अपने अभीष्ट सिद्धतोक मे विराजगान होकर भो एवं दूसरे से 
झव॒षा भिन्न ही है। यद्यपि सब ही अनन्त सिद्ध एक क्षत्रावगाही हैं परन्तु र ्ता सबकी 
अपनी-अपनी स्वतत्र अलग अलग ही है। भ्रस्येत्र शिद्धात्मा सपने पपने स्वातत्रय 
स्वभाव भा अपने-अपने में अनुभव करता है ॥ प्रययेरर अपनी अप है पैतना में ही 
हो अनन्त गुणयुक्त होकर भी एफ अलण्द अरूप अरश अग्र्ध अर? स्वस्प है।न 
आत्म स्वभाव का कोई आतार है न प्रवार। वह अव्यक्त है धटा एक स्वभाव रूप ही 
रहने वाला है। इस प्रकार के प्रक्माश पुझ्ज स्वरूप आत्मा को अनुभूति जिस दाण 
होगी मेरे हेरे व! भाव हो मिट जायेगा एकारार आत्म भाव ही रह जायेगा । आत्पा 
हो भारपा का होगा। उसी क्षण मानवता वी सांपकता होगी। मनुष्य भव पाता 
सफ़्त हागा। जोवन का सही अर्ष प्राप्त होगा । 

है कल्याण स्वरूपे | कल्याण सागर पर आरूड़ हो। सद प्रथम मसकार पर 
दिजय करो। प्रेराएन मिटा कि तैरावन सहज ही मिट जायेगा। मेरा तैशा है डया 
बसाप । यह है बुछ नहीं मात्र भय है , डरता छोड दे यह स्वय समाप्त हो जायेगा। 
मत ही तो बध ओर मो 7 है । म॒ ही व7 और मो 7 वा कारण है | मातसिक विकत्ए 
भ्रोव को आख्॒वों मे उलसझा वर आत्मा वो परत त्र ढिये रदझ्ता है। अन्तरक्ञ ही 
इटजेट हवने पर बघन और काय भी हिप्जिय होरर चुपचाप बढ़ते हैं। जिंगागम 
हुई तीनों के हलन चलन को योग गद्दता है ओर योगों को हो आश्रय कहा है। आद्तवव 
निरोध संदर भौर सदर के अन'तर निजरा और निजरा बी समाप्ति मोक्ष है। क्‍्मों 
मा श्रम से निफलते निक्लत जब सचित #म राशि पूण नष्ट हों वई तो शुद्ध आत्मा 
रह जाती है। घर है बहुत समय से खादी पड़ा थां सिडक्ियाँ (जल) युल थे घारों 
ओर से एव प्रेरित घूस मिट्टी कचरा आ रहा घा। उसे खरी” लिया अब मालिक 
मे सर ओर से शीश विवाड ब द कर झाइना प्रारम्भ दिया तो झाइते झाइत अत 
में हमरत दुड्माकघरा निकस गया मात्र हवच्छ मकान मात्र रह यथा । इसी प्रशगर 
धमात शुभा #म कमों के झड़ जाने पर शुद्ध आत्मा रह जाता है फिर बटाब पर भी 
डब्य भहदी आता ग्रात्या से आवर नहीं दिपटदा छहों अवस्था सदा काल बनी रहेगो। 
पही मुक्ताढावा है। यह आण जीद शठत सुखी रहता है। है साथो प्रषम शरोर रुपा 
मकान पर कब्जा करो अधिदृत बी स्वच्छता बरो स्वच्छ गर समस्त पर द्वब्ल्झगे 
धहपो का दरित्याग कर »पने निष्डल (बहप मे लोत हो ज्ञाओं। यहो भतविय 
इवरदा मोक्ष है । 
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मिलकर नमक पानी व्‌ एक रूप न हुए और ने हो हो सकते हैं। सुस्पष्ट सुनिश्वित्त 
है कि प्रत्येक जीव स्व स्व सत्तानुसार अपने पूण एक दूसरे से सवा भिन्न ही है। 
बाहा सम्बंध औपाधिक और औपचारिव क्षणित्र असत्याथ है। है भाई अपने 
टर्ोस्कीण भायद भाव स्वभाव को प्रक्ट कर उप्तमे हा तललीन एप भक्त हावर रहते 
का प्रयास करो। अपने स्वभाव को अपने म प्रविष्ट होड़र अपने वा देशों । आप में 
अन/त रत्नो की महा ज्योति है। महा प्रवाश पुझज में अनत शक्तियों का परिचान 
कर उनको सभाल बर रकसो । आप अपनी निधि को अपने में आच्छादित कर महा 
मूख अत्यत दीनहीन पतित बन रहे हो । तीन लोक वा नाथ अनाय बन कर इस 
प्रयार दु खी होकर भटकता फिरे क्‍या यह तेर जसे सज्जन वा शोमायमान हाता है 
हू सुन पतित से पावन बनो । स्वय तुम्हे उठना है बढ़ना है अग्रसर होना है। बढ़त 
जाओ डरने की आवश्यकता मही माग कटीला बक्त है अवश्य गयो जि तुमत उते या 
ही छोड रवखा है न कभी झाडा न बुहारा न देखा न भाला न सुध बुध ही सी। 
पढ़ा पड़ा ऐसा भयकर बीहड हो गया है। अब आ जाओ व्यू पथ पर बढ़ते चसों 
पगड़ड़ी बनती जायगी वर्षा ब॑ अन|तर तृणाक्छातित माय को भाँति। जया बरना 
पड़ता है वहाँ । वर्षा आयो पक हो गई, घास उग गई आनसा जाना हां गया बट 
मांग भी छुप गया। ने गली रही से बाट ने पगडडी। वर्षा ढगी घास सुख गईं 
आना जाना प्रारम्भ हुआ माण प्रशस्त बन गया। है साधा ! राग द्वप का झादियों से 
लभिधिवित ढाम क्रोधादि कयाय विकार रूपी घास दुबारि उत्पन्न हो गयी है. अगान 
रूपी पद्ध से शिवमग आवृत्त हो गया है| जसे जसे राग-द्वघ वा बंद होगो काम 
विषय भोग विकार घूल जायेगें शान बेराग्य की सडक यन जायेगी नियम संयम की 
शवारी पर आहढ़ होकर बढ़ते जाओ आवागमन से मांग स्वयमेव प्रशस्त होता 
जायेगा । सबेत निर्भित हो जायेंगे। यटि मध्याततर में यत्र तत्र कहीं भटकते का समय 
भी आपा तो ध्यातालन से दग्य झाधियों में उत्म नहीं सकोगे । बढ़ो शानित्‌ बढ़ों 
शाधत्र बढ़त जाओों राही मांग अवश्य भिलेगा, तय भी होता जापंगा। एक क्षण वह 
आयेगा जब कुछ भी करता न रहेगा। इतहरय दशा हो जायेगी । साधत हो साप्य 
रूप परिशमन कर जायेगा । भात्मा परमात्मा दत जायेगा वहाँ कोई भी विशल्य गहीं 
इह॒या । कर्ता कम वी असपा समाप्त हो जायेगी । सात्र रवय एक मह भाव ही रह 
जायगा। अब ने वापय चाहिए म साथी । तुम ही तुम्र रह जाआंगे | गत ? मविताशा 
जअविकज्ञार अचल अजर अमर साश्वत एक निवित्रार तिरावार चतस्य शानपुझज 
स्वयम्मू । बस अब जा है बही रहना होगा सतत अवतो बत्प कास पर्येत्त ॥ श््यि 
था» पर निमित्तक ऐसा अपूव हागा माता का शुद्ध शुध्र शिरास | 
है साधो ! अपना दमव प्राआ । निज विभूति ग्राप्त करन पर ही गुराप 

धुएयय सायक है। आप आप में तिदास करी यहो तो स्वातजय है। रवाधीसता द्दी 
गुल और शान्ति है। द्रधम हप समझें हि हमारा जावन बद्ा है? हम डोत हैं | 

हमारा कत्तस्य बाप है? हम हिस सश्भ्य से उत्पन्न हुए है। हमारा गपबरहतडबपा है) 
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शिस क्षण स्व पर गा भेद विश्ति हो जायगा। झारमा वी शाप्ति हो जायेदी ॥ आरफ 
ज्ञान हो जायेगा आत्मा मे निदास हो ही जायेगा। इाट्याँ और व्रयविषय दोनों 
ही बात्म स्वभाव से भिन्न पर रूप हैं। परत्व ही इनका सह्दण है। आरमा चेतन 
धोर ये सब जड़ हैं। सबया भिन्न स्वभाव तो भिप्न भिप्न है ही विग्तु जीव-जोद समान 
च्रताय गुणधारी होने पर भी एक दूसरे से सवया भल्िप्न हैं। सांसारिक जीव तो अशुद्धा 
वस्था मे हैं। अशुद्धता प्रत्येष की प्रधक् प्रथक है कर्मानुसार ॥ 7 पर्यायें नाना रूप हैं 
किन्तु शुद्धात्मा भी अपने अभीध्ट सिद्धतोक में विराजमांठ होकर भी एवं हुसरे से 
सवा भिन्न ही है। यध्षपि सब ही अनात सिद्ध एक दाज्ावगाही हैं परन्तु सत्ता सबकी 
अपनी-अपनी स्वतत्र अलग अलग ही है। प्रत्येत छिद्धाध्मा £पने थपने स्वातत्रय 
स्वभाव का अपने-अपने मे अनुभव वरता है। श्र येर अपनी-अप री घतना में लीन 
हो अनन्त ग्रुणयुक्त होकर भी एव अप्ट अरूप अरश अगघ अश” वर्वष्प है।न 
आत्म स्वभाव बा कोई आवएर है न प्रवार ६ वह टब्यक्त है सत( एवं स्वभाव रूए ही 
रहने वाला है । इस प्रकार के प्रतराश पुझुज स्वरूप आत्मा बो अनुभूति जिस क्षण 
होगी मेरे तेरे का भाव ही मिट जायगा एकाकार आत्म भाव हो रह जायेगा । आत्मा 
हो आत्मा का होगा। उसी क्षण मानवता बी साथकता होगी। मनुष्य भव पाना 
सफ्च हाया | जीवन का सही अरे प्राप्त होगा। 

है कल्याथ स्वरूपे | क“याण माय पर आरूड़ हो। सव प्रपम ममकार पर 
विजय $रो। मेरापन मिटा कि तेरापन सहज ही मिद जायेगा। मेरा तेरा है कया 
बलाय । पट है कुछ नहीं मात्र भय है । डरना छोड़ दे यह स्वय समाप्त हो जायेग्रा । 
मन ही तो खध और मोल है; भ॒ ही ब3 और भो त था कारण है | मानसिक विश्॒ह्प 
जीव को आज्रवों म उलझा कर आर्मा का परत त्र किये र२वा है। अस्तरज वी 
कट-बट रुकने पर वचन और काय भी रिष्क्रिय होगर चपचाप बढते हैं। जिनागम 
इन तीनों के हलन चनन का योग कहता है और योगो को ही आख्तव कहा है। आखव 
निरोध सवर और सवर के अद तर निजरा और निजरा की रामाप्ति मोक्ष है। कक्‍मों 
का क्रम से तिकतते तिकलत जब संचित कम राशि पूण नप्ट हो गई तो शुद्ध आत्मा 
रह जाती है ! पर है गहुत समय से श्षात्री पडा था सिदतियाँ (जगले) दुल थे घारों 
ओर से पवन प्रेरित घल मिट्टी कचरा आ रहा षा । उसे खरीद लियां अब भालिक 
ने सब ओर से शीशा क्विाड ब द श्र झाइना धारम्भ विया ता झाइते झाइते अत 
में समस्त दुडा-कचरा निकल गया मात्र स्व छ सकाने सात्र रह गया । इसी प्रवार 
समस्त शुप्ता शभ कर्मों के झ्षट जाने पर शुद्ध आत्मा रह जाता है फिर बदाच पर भी 
दब्य नहीं भाता आमा से आकर नहीं चिपटदा यही अवस्था सदा काल बनी रहेगी। 
यही मुक्तावस्था है । यहाँ आया छोव सतत भुखी रहता है । ह॑ साधो प्रथम शरीर रूपा 
मकान पर ब“जा क्रो अधिकृत की स्वछता करो स्वच्छ कर समस्त पर द्रव्य रूपी 
अरूपी का परि“णग कर अपने निष्कल स्वम्प में जीन हा जाआ। गो ऑत्तिम 
अवस्था माक्ष है। 
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सूत्त और और थृ४ दौज ककया बकफा आर छग हो सर हैं है पद हि गह्ीं। मह 
यह सब एर दूुगरे का सहयोग है। सदधा मिथ्र धद्ण भी एच दूसरे के साथर याधर 
हो शदते हैं तो बदा हमारे हज के एयाच” र,ो बार अस ही गुण एक दूगरे के 
सहायक बन अपना पृ रिंग सड़ी कर झरते अवश्य बर सरेे हैं । रामझ्जरय 
बरने का प्रहाग उछाव आवरश्पर है। दिया पुष्य सिद्धि कहीं मिल सत्र गी है। पुरू 
चार्ष तो प्रश्येक बाहमा करता को है परता पहया ही है कर रहाभी है परम्तु यहू 
शष्षा पृष्याप नहीं है । सठो नहीं है। अगुत्‌ 4 राहपपुरुघाष परत बर अबाय भाहमा 
को मतस्त शक्तियों बा विर्ाग हो रोकता है पृ प्राथा कर निज रवहपापसस्खि ह्दो 
शगती है । 
है शाधों ! ध्यान 4रा । घ्याती उस । पर प्रषम ध्यान ब्याती स्येप (प्रमप) 
और उसका परिणाधटार शमपने यो चर्टा हरी । दयात एाग्रया हैं । एजाग्रता 
सन वचन और बाय गी करठ है । प्यास मत का अग्रतिदत अवाध गति को रोक 
बर किसी भी एक वियय में निम्पूते गाय से हिपर बर रखता मनाठिय्रद है । पमी 
प्रवार वघन और काप बी विविध वित्रियालं क) राप कर एड हो रूप में बाय में 
ससःत गरना अथवा अशुभ वयन अशुभ वाप चप्टाओं पर बड्जा करना वचन निरोध 
व बाय तिरोध है। जिस क्षण इन तीनो (योयो। वी अनचत प्रवृत्तियाँ रब जायेंगी 
पुष्याजन होगा । त्रिगुष्तियाँ ह7। भाय राकरेय छूट जायगा। समस्त शुभा शुप्त 
अध्यदसाय जब शिविल हू स्पस्मित हा जायेंगे उस क्षण स्ययमव ध्यान होगे लगगा। 
घ्येय घुनो उसी पर हृष्टि घरो ध्या। शामग्रा ग्रदोत नदों है स्थूल भो नदी है. जिसे 
वाना है उम्र हो घ्याना है यद्दी है आत्मा सुख शातति, मुक्ति और आन ॥ पर में 
क्लेश है ताप है पीड़ा है चिता है अर्गात है राग है. कष्ट है आपत्तियाँ हैं तो 
भी अतालि सस्‍्वार वशात्‌ जीव उहां मे जाता है उधर ही शुकता है उनपर द्वी रमता 
है उहें ही पक्डता है भागता है और छोडता है। यद है परामिप्रृत प्रत्रियाओं का 
परिणाम । क्यों यह हुआ ओर हो रहा हू / स्‍्व्पर थी पहिघान न ह्वाते 4 कारण 
पदिचाम की बात छोडिय विपरीत प्रतिभास हो रहा ह्‌ इम । निज को पर और पर 
को स्व सान कर बुद्धि म अध्यास कर विया ह। तपस्वितु हाता बने बिना ध्यानी 
तपस्वी नहीं बा सकता है । वियोग थी तताविद हुए बिता सयांगी को भित प्रिनि 
करना कही अ सकता और समिश्ित पटाथों वो सवधा मित्र बिय बिना उनमे से 
किसी का भी सही आन ट नहा मिल राकता । परम प्नी घाव छती पावर भी उसे 
प्रयुक्त करमे की बला जानना होगा । जानो रामझा मानों जौर करो) 

है भव्यात्मत्‌ आत्म तत्व की पहियात बर | विताप्य उसम श्रद्धान बर भर्पावू 
जानकर विश्वास बर। विश्वस्त पटाय म मन नित्त रमता ह। वित्तरमण की चेध्टा 
ही घरित्र है । राग द्वप का परित्याग वार एकाय हाना जात्यानुभव हू विषय बपाय 
मभालि मे उलझा मन आध्यात्मिक क्षत्र रा बटुत दुर हू । नदिर जीवन म त्राति लाता 
मानवता हूं । मनुच्य जीवम इसी लिए ह्‌ वि अनाटि सं प्र छान आ मे स्वरूप को प्रकट 
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बर सासात्कार करो । शरीर म ही कम हैं दम प्र*शों मं ही आत्म प्रहेण उससे हैं। 
एक में एक मित्रे हैं। ससार रूपी क्षत्र भ आत्मा रूपी बीज वोया हु इसके पर्याय 
रूप चारो गतियो स्वरूप पौधा मे फने दु छ सुख मयी धा-य में शोक, तापादि बूडा 
कचरा रोग पोहादि क॒कड़ पत्यर मितरना स्वाभाविक हू । किसान ध्रत्र (खेत) से दीज 
वो दैता हू वे उपजते हैं उत्पन्न मं फ्ल लगने हैं पकते हैं उठ़ें निकाला जाता हृ 
उनके साथ ही बच्ड पत्थर मिट्टी यात्र घलादि भी मियद्वाही जातो दू किस्तु 
विवेवी जन उ-* शोध शेन कर स्व/छ कर सता है । यह हु शुद्धाशुद्ध योग्यायोग्य 
विज्ञान । इसी प्रकार तुम्हे भी झट विज्ञानी चनता चाहिए । पर सचित्त, मचित्त मिश्र 
रूप द्रब्यों भू मित्रा हुआ अपना आत्म हब्य शुद्ध करदा चाहिए। आत्म परिशोधन 
करना ही जात्म स्वस्पोपलब्धि हूं। हे शो / आत्मन्‌ तू स्व को प्रद्धियान चेतना 
जाप्रव कर | शुद्ध चात चेतना ही तेरा स्दरूर €ै। कम चेतता और उमफ़ल चेतता 
का परित्पाय बरो। ये दायों चेतना ठुसमे भिनत हैं। मात्र ज्ञान चेतना तेरा निजत्त्त 
हू । अपतो वस्तु छोड क्यों पर वस्तुओं मे उसज् रहे हो । स्व पर के झगडों मे फ्से रहने 
से आत्म स्वावतज्य नहीं मिल सत्ता। है गाधों ! साधता रद होकर ययाघ साधुत्व 
को प्राप्त बरो अन्यथा साधु होना प्यप है । 

अम गण है। विपय बुद्धि भय है। विपरीत ज्ञान भ्रम है । ज्ञान वा विकार 
भ्रम है। ज्ञान परिष्दृत बरो भ्रम स्वय मिट जायेगा । बुछ तम्बे आवार का लटको है 
है तो रस्सी मात्र लिया सप । भान में यू राप या अध्यात ही भअ्रप है दूध मे मद्दा 
सीप में चाँदी काॉँच मे रने शरीर में आ मा वा अध्यास हू ना यठ सब भ्रम है। भ्रम 
डुछ अलग स्वत त्र पटाच नहीं है। अतचान ही अम है मिध्यात्व है। मिध्यात््व कम 
के उत्य पूवक भात वी विज्वेत दशा हो है। अल्य चान में दिपय या विश्वम नहीं 
होता। अम्पर मात्रा म २ ते हुए झा वह अपने मे सी द्वोता है। अज्ञान भाद का अभाव 
होता है। दपायाछन हान गे अध्ममा का चरित्र ग्रुण देद जाता है उसी प्रतार 
मिध्यात्व और माह व कारण से शान अपान सम्यवव पिष्यात्व रूप हा जाते हैं। 
यह है कम बचि*्यता। से परिणति बा नम हो विधाव है। विभाव में विप्त जोवन 
उसारवदक होता है । स्वभाव परिणति मे हांता है समाराभाव। शमार के बच्छोंस 
ऊपर उठने वा उपाय भान हू + चानी अप थे निग्त रह बर निज्ञान-टनुभव निगान 
रहता है। पर क्षा वर्ता नही ब"एा जा शिसदा भाविष स्वामी नहीं होता वह उसके 
गुभाशुभ परिणाम फ्ल को भोरता भो सत्य है। शुभाशुध परिच्ामा से रहित दशा ही 
अपनी आत्म दशा है स्व परिणति है। आत्प शक्ति है। आत्मा का शाता हृष्टा पता 
ही हो स्वाद है। आप भ बापतों पाना आये में आना है। अपने घन बा स्वामिस्त 
होते पर ही वह उसरा भोग बर रुषता | यथा नहीं । आत्मा आत्मधन का पावे 
हप्नी उसे भोगे जयथा नहीं। 

विद्वार क्या । करना ही पढ़ता है झवरा विटार होता ह्‌ जल विद्ार, 
नौका विद्वार देव विहार, पैल्व विद्वार गद्य विहार भोटर दिहार बॉलिमाहि | 
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दृक्ष और और धूत थीज कच्चा पक्का आलि रूप हो सकते हैं ? बटाइपि नहीं। यह 
यह सब एक दूसरे का सहयोग है । सवया भिन्न पदाथ भी एव दूसरे के साधव बाधव 
हो सकते हैं तो वया हमारे निज वे एफाश्रय रहने वाल अनत गुण एक दूसरे के 
सहायक वन अपना पूण विकास मही कर सकते ? अवश्य वर सकते हैं | सामझ्जस्य 
करने का प्रयास उद्याग आवश्यक है। बिना पुरुषाथ सिद्धि नहीं मित्र सकती है । पुर» 
पाथ तो प्रश्येक आत्मा करता ही है करना परता ही है कर रहा भो है पर तु यह 
सच्चा पुरुषाय नही है । सठी नहीं है । अनुतूल सत्यपुस्पाथ व्रव पर अवश्य बात्मा 
को अनत शक्तियों का विकास हा सकता है पूणता प्राप्त बर निज स्वरूपोपलाथ हो 
सकती है । 
है साधो ! ध्यात करा | घ्यानो बना । पर प्रधम घ्यान ध्याती घ्येय (प्रमय) 
और उसका परिणाम फन समझने पी चंष्टा करो । ध्यान एवाग्रता है | एकाग्रता 
मन वचन और काय की करना है । चझुूचल मन का अप्रतिहत-अवाध गति वी रोक 
बर किसी भी एक विषय मे निस्‍्पृद्ी भाव गे स्थिर बर रखना मनोनिग्रह है । द््सी 
प्रकवर वचन और काय बी विविध विश्रियाजों को रोव बर एव हो रुप मे बाय में 
सतरन करना अथवा अशुभ वचन अशुभ काय चप्टाओं पर क«्जा करना वचन निरोध्र 
व काय निरोध है। जिस क्षण इन तीनों (योगो) को अनधक प्रवृत्तियाँ रुक जायेंगी 
पुष्याजन होगा। ब्िगुल्लियाँ होटी । भाव राइतेश छूट जायगा। समस्त शुभा शु् 
अध्यवत्ताय जब शिपिन हू स्पस्मित हा जायेंगे उस क्षण स्यपमंव ध्यान हाने सगगा। 
ध्येय चुनो उसी पर दृष्टि घरो ध्यान सामग्रा ग्रदोत नदों है स्थूल भी नहीं है जिसे 
पाना है उम्र ही ध्याना है। वो है आत्मा मुस शाति मुक्ति और आन/ट॥ पर मे 
बलेश है ताप है पोडा है चिता है अशातति है रोग है. वष्ठ है आपत्तियाँ हैं तो 
भी मनाटि सस्वार वशात्‌ जीव उही मे जाता है उधर ही शुकता है उनमे ही रमता 
है उहें ही पकडता है भागा है और छोडता है। मह है परामिभूत प्रक्रियाओं की 
परिणाम + बयो यह हुआ और हा रहा हू ? स्व पर बी पदिधात ने द्वोने व बारथ। 
पहिचान बी बात छोडिय विपरीत प्रतिभास हो रहा ह्‌ इस। निज को पर ओर पर 
को स्व मार कर बुद्धि में अध्यास कर लिया है। सपस्वित्‌ ज्ञानां बन बिना ध्यानी 

तपस्वी नहीं बा सकता है। वियोग वी उलावि4द हुए बिता सयोगी को घिल धन 
करता गहीं भरा सकता और भिवित पटाधा वो यथा मिल किये बिता उतमे मे 
हिसी का भी सद्दी भाव” सदी मित्र सकता + परम पनी चान छीी पाकर भी उसे 
प्रमुक्त करते को रुला जानना होगा । जाना समझा मानों और करो । 

है भम्यारमन्‌ आत्म तत्व की पा चात वर । विवाप्य उसम श्रद्धान कर अर्थार 

जानकर विश्वास वर । दिश्व्त पाप म न नित्त रमा €। वित्तरमण वी थचेष्दा 
ही चरित्र है। राग द्वप का परिएाग बर एकाद काना जातयनुभव दू। विषय कपाय 
भारि मे उसला रत आध्याट्सिक क्त्र मे दटत दूर हू £ नतिर जीवन से ब्रधीव साता 
सायवता हू | मनुष्य जोवत इसो लिए हू वि मा संद्मप्तानमआारस स्वकृप को प्रवर 
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अर सानाषरार रूरे । शरीर मंहो बम है शमप्र शोंभे हो भारप प्र/श उपग हैं। 
कक में एव मिय्रे है। समर इऐे खद् में कारण इपो बीज बो या है. श्णदे पर्पाय 
झूप चारों मतियों स्वरूप पोधों म पल दुख गुर झयी धास्य में शोक, तापादिवुह्ा 
करण रोए पौड्ादि करड़ एरपर मिलना रदाभाविश &ू। दिशाल क्षत्र (तेग) में शीश 
बो देता हू वे उपणे हैं उत्पन्न में पल सस्ते हैं पके हैं. रहें जिवाहा न हँ 
उनहे साथ ही गदड परपर गिट्टी यातु धर दि भोविय हा ही जाही हू किम्तू 
दिवेदी जन उतरे शोध रोने दर सदच्छ ₹९ सता है। यह ६ शुाशुद गांप्पायोष्प 
विनास । इसी प्रकार ठ7हें भी घन विज्ञानी बनता दाहिए। पर सचित्त मधित्त मिथ 
हूप इ्यों भ पिला हुश! अपना साहस ट्रबम शुद शएना घाहिए॥ आशय पटिशोएन 
करना हो आप शश्क्पोपघा्धि हू; है प्रो | आात्ययु शू रत को परहिषान चेतना 
आप्रत बर । शुद्ध शान घेरता ही तेरा सवकय हैं बम चेवता भर फ्मरत बेनना 
भा परिष्याग बरो। ये दोनों घाना रूगगे मिन है। गात्र ज्ञान घना तेशा विमत्य 
है। अपनी वस्तु छोह बयों पर दस्तुओं मे उस रहे हो । रव वर व शागड़ों में फे रहने 
से मातम स्वात5प नहीं पित्त खरता। हूं शाघा ! साथता एत होइर गयार्ष सांधुस्य 
दो प्राप्त बरो अयधा शाघु द्वोता सूप हू । 

अप बए है। विपय बूद्धि भय है। विपरीदष कात भ्रम है। शान पा विद्र 
अम है। भात १रिप्कूत बरा परम सदय मिट झायेगा । बुछ सम्बे आवार डी सटदी है 
है तो रस्सी मात लिया शप । ज्ञात में यह रप का अध्यात ही हम है दुध मे मट्ठा 
स्ीप मे घाटी बाय मे रन शरोर में आ मा बा अध्यारा हु।ना यह सब भ्रप है। भ्रम 
मुछ अछग स्वर्त 5 पटाये रहीं है। अचात ही अण है मिध्यार्व है। मिध्पात््व बम 
ने उत्स पूवव' भान बी विदृत दश्य ही है। अध ज्ञान में विषय या विश्राम नहीं 
द्वोता। अल्प मात्रा म र ते हुए भा ०ह अपन मे शी होता है। अजञान भाव का मभाव 
होता है। बपायघ्छत हाते रो आत्मा वा चरित्र गुण ढक जाता है उसी प्रवार 
मिध्याश्व और मोह व शरण मे चात अभान गम्यवत्व मिध्यात्व रूप हो जाते हैं। 
यह है बम वचि"्यता ६ इस परिणति का नाग ही विशाद है। विभाव में लिप्त फ़ोवन 
ससार्वद्धव होता है। स्वभाव परिशति मे होता है संगाराभाव॥ शभार मे बष्टोंसे 
क्पर उठने दा उपाय जान हू । चानी अपय में निग्त रह बर निआएशणानभव निगान 
रहता है। पर वा वर्ता नी बनया जा जिसका साजिब स्वामी न । होता वह उसके 
शुभागुभ परिणाम फ्त को भोगता भी नहीं है । शुभाणुम परिणामों शे रहित दशा ही 
अपनी आत्म दशा है स्व परिणति है। आ-म शक्ति है। आत्मा रा ज्ञाता दृष्टा पता 
ही दो स्वभाव है । आप म आपको पाना जाते मे जाता है। अपने घन का स्वामित्व 
द्वीत पर ही वह उसका घोग बर राबता ६ अययधा नदों | आत्मा आात्मधन का पावे 
तभी उसे भागे जयया नही | 

विद्वार किया | करना ही पड़ता है । सयका विह्वार होता है जल विद्वार 
मौह़ा दिद्ार ड्रेल विद्वार, पैटत विद्वार थाड़ी विहार, मादर विद्वार आदि-आदि | 


(०६ ) 


बृल्त और और यू त पीज कच्चा पक्का आहि रूप हो खबते हैं ?ै वटा'पि नहीं। यह 
यहू सब एवं दूसरे का सहयोग है । सदधा मिन्न पटाय भी एक दुसरे के साधव वाधव 
हो सकते हैं तो वया हमारे निज के एफाश्रय रतन वाल अनत गुण एक दूसरे के 
सहायक बन अपना पूण विक्रास न) कर सकते ? अवश्य वर सवते हैं । सामज्जस्य 
करने का प्रयास उद्याग आवश्यक है। बिना पुरुष/य सिद्धि नहीं मित्र सकती है । पुद- 
चाय तो प्रश्येक आत्मा करता ही ह करना पत्ता ही है कर रहामभी है परन्तु यह 
सच्चा पुरषाथ नहीं है। सही नही है । अनुकूल सत्यपुरुषाथ परा पर अवश्य आत्मा 
की अन-त शक्तियों का विकास हा सकता है परूणता प्राप्त बर निज स्वस्पोपलब्धि हों 
सकती है । 
हू साधो ! ध्यात करा । ध्याती यना । पर प्रथप्त ध्यान घ्यानों ध्यय (प्रमय) 
और उसका परिणाम फ्न समझने वी चेष्टा करा । ध्यात एवाग्रता है । एवाग्रदा 
मन वचन और काय की करता है। चझूवल मन का अग्रतिहत-अवाध गति को रोक 
कर कसी भी एक विषय मे निश्पूटी भाव से स्थिर वर रखना मनोनिग्नह है । झ्मी 
प्रकार वचन और काय बी विविध विश्रियाजों का रोग कर एड ही रूप में काय मे 
सतसन करना अयवा अशुम वचन अशुभ काय चप्टाओ पर बजा करना वचन निराध्र 
व बाय निरोध है। जिस क्षण इत तीनो (योगो) को अनयवः प्रद्तत्तियाँ रुक जायेंगो 
पुण्याजन होगा । ब्रिगुल्लियाँ होंगी । भाव राकवेध छूट जायगा। समस्त शुभा घु्त 
अध्यवसाथ जब शिविल हा स्थम्मित हो जायेंग उस क्षण स्ववमंव ध्यूत होने सगगा। 
ध्येय चुना उसी पर हृष्टि धगे ध्यान सामग्री प्रदोत नदो है रबूल भी नहीं है जिसे 
पाना है उमर ही ध्याना है । बदो है आत्मा सुख शाति मुक्ति और आन”। परम 
गलेश है ताप है पीड़ा है चिता है अर्थात है राग है. कष्ट है आपतियाँ हैं तो 
भी मनादि सस्‍्वार बशात्‌ जीव उही मे जाता है उधर ही शुकता है उनम ही रमता 
है उह ही पक्डता है भागा है और छोदता है। यह है परामिभूव प्रक्रियाओं की 
परिणाम । क्यो यह हुआ और हो रहा हू ? स्दन्पर वी पदिचाए से द्वोत व गारण। 
पहिचान बी बात छोडिय विपरीत श्रतिभाग हो रहा हूं इस । -िज को पर और पर 
को रद मात कर युद्धि भे अत्याग कर [या ह$ तपरिदित्‌ ज्ञाता बने बिता ध्याती 

तपस्वो महीं वा सकता है । विधोग की 7खाविद्‌ हुए बिया सयागी को भित प्रिन 
करना शही आ सकता और मिथित पटायों का सबपा भिन जिय बिया उनमें से 
किसो का भा राह्ी आत5 नहा मिल सकता । परम पनी चान छी पाकर भी उसे 
प्रयुक्त करत को बला जातता होगा । जाना समझी मानों औरगरोव 

दे भम्यात्मत्‌ आत्स तस्‍्व की पा चान कर । विवाप्य उसम थरद्धान कर अर्थात 

जानकर विश्वास वर ॥ विश्वस्त पटाय मे एन विक्त रमगा हू । वित्तरमणजी बेटा 

हो चरित्र है। राग द्वप का परिषाय बर एकाए ह ना आरानुभव हू । दिया दपाय 
भ्रारि मे उसशा मत दाप्या/ीमक हव गे द्त दूर दू । >विड जीवन मे त्र्ण त खाता 
माता है) मनुष्य जोवन इसो शिए हू हि अनालि संद्र टन मास्म स्वहृप को प्वट 


( ४७ ) 


बर सासारकार करो। शरीर म तो कप हैं दम प्रट्शों मे ही आत्म प्र*ण उसने हैं। 
पक में एक मिले हैं। ससार रूपी क्षत्र मे आत्मा रूपी बीज बोया है इसके पर्याय 
झूप चारों गतियो स्वरूप पौधों म॑ फ्ल दु ख सुख मयी धा-य मे शोक, तापादि कूडा 
कचरः रोप पीडाएदि ककड़ पत्थर मित्रना स्वाभाविक हू | क्सान छत्र (खेत) म बीज 
बो देता ह वे उपजते हैं उत्पन्न म फल सगने हैं पकत हैं उहें निकाला जाता हू 
उनके साथ ही बक्ड पत्थर मिट्टी बात घलादमी मिश्र हा ही जाती हू किन्तु 
विवेत्री जन उहह शोध बीत वर स्वच्छ कर जता है । यह है शुद्धाशुद योग्यायोग्य 
विज्ञान । इसी प्रकार तुम्हें भी मठ विज्ञानी बतना चाहिए । पर सबित्त, अधित्त मिश्र 
हूप द्रव्यों मे मिला हुआ अपना आत्म द्रव्य शुद्ध करवा चाहिए। आत्म परिशाधन 
करना ही जाम स्वस्पोपर्ला प्र हू; है प्रभो | आत्पत्‌ तू स्व को पहिचान चेतता 
जाप्रत बर । शुद्ध भात चेतना हो तेरा स्वषहय ह। कम चेतता और तमफल चेतना 
का परित्याग करो। ये दोनों चतता तुथमे भिन हैं। भात्र चान चेतना तेरा निजत्त्व 
है। अपनी वस्तु छोड बयो पर वस्तुओं भे उस रहे हो + स्व पर के झणडो मे फऐे रहने 
से आत्म स्वातः£य नहीं मिल खरता । है गाधा | साधरा रत हांकर यवाध साघुत्व 
को प्राप्व करो जयथा साथु हाता व्यय हू । 

अपर बए है| विप्य वृद्धि भय है ९ विपरीत ज्ञान अप है। हाल वा दिकार 
अ्रम है। शात परिष्ट्ठत बरो भ्रम सवय मिट जायेगा । बुछ जम्वे आकार वा लटको है 
है तो रस्सी मान लिया सप । ज्ञान में ग८ सप था अध्यारा ही भ्रम है दूध मे मट्ठा 
सीप म चाँटी बाच मरन शरीर भ आ मा का अध्यास हाना यह सब भ्रप्त है। भ्रम 
मुछ अलग स्वत त्र पटाथ नही है। अतान ही भ्रम है मिध्यात्व है। मिध्यात््व कम 
के उत्य पूववा भान वी विकृत दशा ही है। अल्प चान में विषय या विश्वम नहीं 
होता | अल्प भात्रा घ ₹ ते हुए भरा वह अपन मस होता है। अज्ञान भाव का अभाव 
होता है। बषायच्छन होने श आत्मा का चस्त्रि गुण ढक जाता है उसी प्रवार 
मिध्याग्व और मोह व क।रण से नान अचान समस्यवव मिथ्यात्व रूप हो जात हैं। 
पह है कप वचि*्यवा | रस परिणति बा नाग हो विभाव है। विभाव मे जिप्त जोबन 
ससारवद्धक होता है। स्वभाव परिणति मे होता है समाराभाव। शप्तार वे! बष्टों से 
ऊपर उठने था उपाय चान हू । चानों अपने मे निरत रह कर तिजानदानुभव निगरन 
रहता है। पर था कर्ता नहीं ब या जो जिसवा मातिर स्वामी नहीं हीता वह उसके 
शुभाशुभ परिणाम फल को भशगता भी नहों है । शुभाशुभ परिणामों स रत रुशा ही 
अपनी आत्म दशा है स्व परिणति है। आत्म शक्ति है। बत्मा का जाता हृप्टा पा 
ही हो स्वप्नाव है | जाप भ आपदो पाना आपे मे जान! है। अपने धन का स्वामित्व 
होने पर ही वह उसका भोग कर साबता £ अप्यया नहीं । आत्मा आत्मधन का पावे 
तभी उसे भोगे अन्यधः नही । 

फिकक किया बरता ही पड़ता है। सबका विहार होता ह जल विहार 
नौका विद्वार द्रेल जिदार, पैटस विद्वर गाडो विहार मोदर विद्यर बरादि-आहि ६ 


( छद ) 


मर्गाय्‌ एक रपाय मे दे हे कथा पर आता जाया,ही हियरए्क । वाद्य हरा जणूहे 
विद्वार तो अत्यश हीरा रहे है रिय्यु इतगे भी शिया जोर विहार है जगा? ट्गि 
हुए आद्म विहार गहने हू वह इग सूबे शिच है । रेड इव हरप दृष्पों को भाँति 
ह्प्मे ब्ज्ञओं व हरय गटी है । जद तो अनुभुवि मात ये ज्ञाएशप है । सगुभय रम्य हु । 
कप मे भो अपने की हारा भाप विहार रखता है । है साधा ।, गही. विद्वार उाइना 
बहार # ५ गाहम्ण ही पह्सास्‍्या है । आफ ञ््गो स्वभाव दर्शा। ज्ञाग चारित म धौन 
परविक्ाठही सहण विहार है । यह स्वाभाविक, जुगसितर अतिररण नियमित झा 
फोर गिविरार, हार है। 5 तो इसम वर प्रस्णा हैतु ह 4 पर पाप मित्तह, ॥ 
भत्ता | गाव नहीं हो बाधा की भी समावता सदीं। गुदतधु गु् के, आधार पर 
पिएुतरातितरण हुएएर भी गहीं हू जगा /& बा वगा प्राण होता, ह। ता 
विन ण छूमाव हैँ,पह । कि 7 आश्ण्य, डी है,गयी ति, सप्नागृत भाव गे वूचिय 
फीवीता। दुराव नहीं कराता हुग़गापत)भी नही द्वोता ॥ विद्वार क्री तो करा है, 
दिए हैपू ग।ऐसा गिमल गराए सुलभ, गुबीध ही दिएण क्पि जाय जिम्मम सह 
परत, शान द और अमाट सटुयास बत़ा रहे । हैं, शानिन रव क्दमाव में विपरण वर 
समस्त विहवारों में यरी एक अपना अपने रूप त्ल्पमु बाय विहार हैं । पर 
प्रजा पढ़ें सो पगरिरि तिद्ध बात जे ! ते |७ वां /चाव॒र्माध दण कर विहार गिया । 
मर एस एव झ्ई उठा। ॥७ काल ओह, सतह कप /वित्मग रहुपन + रा, गग्गाय 
एफ़जया पृया यो त॒। ब्वियार ।,पाय्रो जीवन व[;शाद । सायुकता का उपद्वाद। छृतएर 
कूसादृ।मूक्ति।का द्वार । आतम॒ का छवाट । एवं आदमा वर परिछायर भय तो वृद़त 
पूछ पु किपा।!अचि/य जतरिर, अतृतुमरादवीय जयोकितर भैया । दिखु भोले उद 
गो पाकर भी तू है बहा? दादी बे उजटीक, कहो इव वुछदर पर देख रहा 
इनामी मुतादेस हढ़ढे हैं मैं इ[ह । आशा या है तभी तो देखो प्रा इस, अर्सें-में। क्ावे 
यूज ,दिवों,को (फितने,सकट,; विष्तियाँ प्रतारणाए अविश्दाश खाझच्छण | सी ाई 
प्रणुता, इतुति और,गतियाँ बही | दि टा, या ।आवोचना साही, एए।इम४ जसइओी 
बय। है फहत्ता/या, है; ये हब चीजें ज्ात्य रहभाक मे मिल है आता] इतरीफ़ बवग्‌ 
है, वी इतकछात्मा।य कोई लगाव।है और त्त आरमा का हीं इससे कोई परिजन ॥ 
हू। बुत॒प[],प्रयाव हे, सृध[उने विगाइने मे ये विभित्त/ववश्य हैं दयो थी।? में धर एएल 
युुतुताए( विश्त्तिय क्‍्य] तुम्हारे कतमान्‌ जीवद को बिगड़ा सती मिदा सकी ब्रिश्तः 
बह सकी? देखो बपूनतको सभाल ऋर ॥नही जी, हैं क्षौर सेर[ द़ाग गपम सुर्खजद 
हैं डमहवु हैं, किदाँपू हैं। सोरे द॒ुज़य भाये थुवक जुदूर ये ग[र भी सदों किठु 
पे खड़ी, छूटा, भागा ज़ही, दूरी, ध्ात्यृश्पू बता पहा। अभायना जाग्रई रही,क्बितिकशा। 
होज़ा गया कद जीवन चतता हहूए कहाँ जल आत है । शस्पन है रूपा हैवसा है । क़ेढ, 
सकता है विक्ासों मुस् है निभय स्वप्थाइढ़ है। मडिजल, मिलेगी, # एश्य/ धनितामे 
झूपसे,३ 35 $ का आडी। 4७ ! ॥के % हे 
॥ चीलेडुनताओीवा क्ाप्फ/पल अंबाहोगपा हे ६ अडुवित शार सी हुकीवरोरः 
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हे जिशदुत् हवहते; है एह है। पन्यापश्य ३३ यो 9 + एगहतवियारें, जिपेरीण है 
हैं हरोरि मिष्यरव कोर 5१4 स्दहफऐ हैं 7 कटा को न पु है 
अजशान के वहाँ 3किभ्यए-म है ॥, मिष्प एंव / िलाह होते |, मत । पर 
हो कोड हक का जल ए7 से करा हो, गया & इरएएा गए, पा ; 
आोड ना काशक है $ महू दी, गो जुगद 0] ही मत ते गम! 
हो बाण हक ह १ 9,विय मर पशनवपैज 7 पक 
होते श शासव पे कान हर भा मन ते सत्ता बा बाण्ण महीं है । पनाए सर म 
प्रडिप्कप ध्रफ ला, सेतु हो, 7 हएत कोर सपू न 3 कप दिन ४ किये दिया 
काम ब्रा छुपी डा ड़ट्टी ), भू वि ए। ] बा (दि दरिया होता 
शशिउभागफ जाए गाल की 
हिए(सली कै,मयमव रहय पहु,भी बट शुगर हू | २६] कलगा 7, सर जोड़ है 
रहती ॥प्तफ़तादी होत पएशतरर मी, ऐी 74 बता ही भोता है 8) 
नद्ीड़ा पर को,भोफा 4, है आता हनी इनो जानी तो ही 
ह मजाव दा एहिप्रग 7५ ६० (शिरी5 भर ्त रण करो बुडि विवर्षण 
मेद्रीमा एव पा है।इस हंस इीब 
॥ह. कहे भा>पद जीवन क़ायता॥ँ।हुप एप ३५मो पुरा हिला पक 4 
झुध्य । शिद्रिकसो गहरी खा कद ते आर ता री 
विजाता|व। घकाहष्ण क ताक्हिन५ | (हप, कृति पक ७तिव सु है ((ै 
हुये ह्ञादप३ घृपत्रे । 0) जि]. एलाइ।हा 'फालर हज ताल) एव. । 
बोणक चुदी ब ० पूरक) (मकर सु ग़ज़ेगजक़ा व जीप) ही हए 2 जीवन है! 
मजिडापुजतरपरताज णएए चाभीफपृण्स उततप द्रफाा क् र उसे पवकनां 
हैआकम्गा का सीढ़ा मय मूसा३, है कं छपाठा कप 4$%।५| ट। हर, बता ॥ 
आध्मा है क्िवा्पी बजा. हो, ढ५) कप गण गाता शा बगादा 
पे है (रण श्र प्र प़ "म गाए 7 07 3 ह 
कहे वा ह फल अप कप शाहिकफ लिया गंदी 
डापाणप को रह हि हा गर्म पीप फ़दशा ॥१7ए हे के 2! ग 
गुर विज़नाई यपद दा ४ ब्जीप्युदनए कक भयाभपाम पाक गा ही. पा 3! 
ह०:4/80%7/40577264 एव महू हक एन. है 7 । है हि हगेडक 
॥ मत हा जप एक बड़ शाह एबी! ह॥पा-है पाक 
हार पक-दून दाता | सह दिए तर गत अर है 
77220 22707, 
गिल कु पर वए पण कोइ गए कक णकपेदज॥ ,.. 5. पक 


३ का पोते] नहीं कद, 
गधा रक श्रम थक हे. पूर भा नि है). 
है। णोर ॥ है 328 नि रत ४28, 
न 
आकर 


की 


५ का 
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बा नाश करेगा और निज को प्रकट करेगा, स्वयं ही करेगा, सवथ ही थे सता डे 
आपयेगा । एश बार अते के अनार पुन विकत भी नहीं दोगा, 84405 ह््स 
स्वभाव में ही बना रहेगा । उत्त अवस्या मे भी बाह्य कारण सई | के हा रे 
रहेंगे; उपत्यित् द्वोंग कितु उपका तनिक भी कुछ बिगाड़ नद्दा कर सगे बोफि रे 
स्वर्य ही इनकी घृतता स॒ सावधात रहेगा, इतके धारे नहीं सगेगा की ड्पर 
दस्पों की कारी करतूतों छे वह पूर्ण भिन्न है बम अब उनहा नाता दृष्श मे रेए। 
कर्ता या भोक्ता नहीं । पर्याय बुद्धि विकार है वह नष्ट हुई विवार सम हों गोे। 
श्र स्वयं वहू अपने ही में त-मय है । हे साथी । इसी दशा में आते का प्र हरे! 
इसी अवस्था का अनुशीलत करो । इसका सव्धेष्ठ उपाय है आत्म जष्छा। अरे 
अपना सवस्व समझो और भानी, वहीं क्ाओ ओर रहो। निश्चय तय से विषाए डे 
पर स्पष्ट प्रतीति होती है कि जीव (गुदधात्मा) ब्यवहार से भी पर दरष्प का कर्ता मई 
है। बयोंकि ब्यवहार में भी पर्याय बुद्धि जीव के योग और उपयोग कर्ता हैं। पर 
(मिल्लिठ उपयोग जीव का निज स्वभाव ही नहीं है. फिर भला किए प्रशर वई दवा 
हो सबता हैं वह तो मात्र शायक है। ज्ञाता दृष्टा बध्चत से मुक्त है परोंकि व ड्् 
गहों है। हपष्ट है शानी अपने शान भाव का ही कर्ता है. जानी अशनिता। 
भाव परिणति को मिटाने में शाव ही सपर्ष है। जहाँ भेद विज्ञान हुआ हि सर मी 
मोर पर मं पर ही प्रतिभातित होते सपठा है। परत बुद्धि नष्ट होता हीए" 
स्वभाव वी उपकग्धि है। आत्मा जिस हाथ आत्म भाव में विद रण करेगी, 
दरिणमन स्वध छूट जायेगा तरतुसार स्वातुमद में लीन मात्या अपने ही हे 

बर्तो शगगा। आरम! का स्वभाव ही शारत एक्ाए अदिघल है तिशिकीर है! ही 
सपोग से विपरीत दिया हो रही है? हवोगाणाक़ में विपदीतता नष्ट हों जी! 


स्वभावानुभूति जाप्रव हो जायेगी । आत्मानाल में निमम्त बहू ज्ञाती आएगा छ्ए 
ही श्यकी शगावेषा | धरने ही से आ जायेगा । 


विषय दृतति का धरस उपाय है. उत् मोर हे उपयोग बल देता? गो 
क्रय चाहे घोग करता-दाम गेदत करता आए उठे इ्मरथा वा दौजिये, जिस एव 
में हू रपणा चदइवता है बढ़ी तो तेरा जरम रचात है। किर यहू कमिदुत्त ते «मई ग 
चूत कढ्ात है क्रो तू बुत की औरि इए्ए सासापिक होता है) इवाती है हुई 
को यह धोसतीय होगा ? नीच कामी जनों का करप्ये करा दुआ जता विरेरी परमार 
कै बोध है। इश्नरशन ही कश है? क्षणमर ढो सोसुता शाल / रे (दर 
झूपता अगू ये बीए मप्” कर न्वंच बन रहा है। यह अत में मराहन्यत ही हो 
आजा है। दिपयास्य अन्दे ये भो अधि अस्था है। विववास्त्र ढे विवार पररि्ी 
डुलीनटा राखतता बा! उक्तम गुण सदरमेंड गध० हो जा। हैं। हपहा भारी हवा 
दिध्ता $हा हरर का? बाएं में इ्पालिल्ल बुद्धि काजा है। एह डी पशप हे ए 
हर पट घोर दूबरे सरय अलिन्ट घाद कर उस्तल दे लमात हुई दिताई दर बे 
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विप्र होता है । पुढ्ठ दाच में हँता है दो दूगरे क्षय पेंता है । बहू सब है बढ/ | यह 
माद उपयोग का मोदायोस्य प्रयोग है । उपशेव वे अनुरूस योगों शी परिषति होती 
है। ये दोडों हो दिश्ारी है शिमार ररियाप हैं। आत्या के तो है नदी दिए श्ते 
बारे बरयों झगता ?ं इतहें दाए-साथ बयों भटरता । आया ध्यर्ेत से रद्ित है। 
डिसड़ो जो घोश ही महीं उसरा उससे प्रयोश्त ही शरा है? एिए उधते रस्पन्न सुख 

दुख ही उसपो बरा हो छपते है ? बुछ गहों बहू बेदल प्रागिद हैं। यह दिस शण 
निशदय शर मो उपयोग अदश्यमेद अदस शायेगा । भोगन दटना पढ़ता है। करना 
पढ़ेंगा । गारण बंदनौय कमे १६ उदय माश है वेट धाती है शाहार हा का उदए 
है भाजुपता हुई प्र दो बेदना तोडठर होने लगी । डीपॉन्दएद ५ उ्य मी सांप 
में करा गया | अर बपा दिया जाय ; शहुन गहीं हो सरा बह शुषा का दु थ। बस, इस 
असामप्ये रे गग हो रोशन शरना दी पड़ता है । धत्य है. आशुएा वा शमत कएना 
मात्र यही सह्य है हो अयाय सह होगा । अभटय भष्ठाय में १९ सरेगा । है आर्मंत्‌ 
विचार करो । हुधा भी दृष्ति शरना है तो योग्य शुद्ध निर्दोष स्वप्ाद से उपलग्प 
भोजन करो, मौत मेष मठ लगारो ! उसे थाने श7 दुबे सेरल्र मठ करो उतमें तृष्या 
संत बढ़ने दो । मिलने 4 दाद पुन पुत उधड़ा ह्मरण मत १ रो। स्पष्ट है सहय ध्ाने 
भा यों बनाते हो । धाता प्रहा । था लिया) पुत्र आवश्यकता पढ़गी हो देखथा 
जायेगा । उत समय प्रो कुछ जवान ता अर्पारि रुपा-सूदा गुड़ विधिवतन्‌ मिलेया 
पा लिया भादिगां। पहले ही से उसहा विदवल्य १रता उसके सिए सात! साय जुटाता 

ब्रस्प्र तमातती करता रिसीसे पराचता करणा अथवा झगुड़ अमुरू पत्थर ही 
पअमुरु रीति से मिसता इस्याटि विकल्पों से उपयुक्त मोग ओट उपयोग सदी वरना 
आंदिएं। भोन रे आहार करे । आह्वार है पृत्र या पश्यात्‌ तिसी प्रर)र भी भोजन 
सम्बधी घच वार्ता या सकृह्पर ते गरे । जिद्घा शव रसता को जीपने का यह सरस 
उपाय है । रस मौरत विरत शऋरवपरा रूया रथा आदि गा मेने से भी विश्स्य पद 
माने दा । देने दाले के प्रति हति+ भी रोद टोप धठोप असलोध हपे विधाल थरीडि 

धृष्ां या राय लेप झप भाव संत यचत झाय से संत करा । सदंद मझ्यहुव भाव 
यताओ / उप तर बुद्धि श्रो । अलाधर भाइ टियपाओ। € यहू भाजन या भोजन करता 
नैर स्वमाव हो है मही ने तेरा इससे का सगाव है / तम्जाय पत्र भा तेरा नहीं है 
हरि भला क्‍या शुम बा अशुम, वरा अच्छा और कया बुरा । भरे उर्े की बल्वना 
दवा सात्म यप्भाव से प्रिन्न है। गंध शा रूप आर विवय हवय॑ जड़ हैं विब्किय हैं। 
जोरई भी तुशम धार घूसते न कोई हुवे बकातू छुसाते 7) । ते जाई तेरा आहर 
बरता है न तिर्स्कार । उनका परिशमन उतम होगा है और तेरा तुश मे तू तुझ् में 
है और वे उतमें । म॑ तू उनका है न वे तेरे फिर उतका अच्छा बुध तेरे अच्छ बुरे मं 
कया धयोजगीय हैं। दे साधों ! चारों सचाभो से अपने को भिन्न समधों | ये समथा 
तुझे भिन्न हैं। तू इन रूप द्वोता मों हो सकता नहा और नही ये तुझ रूर हो 
सकते हैं. फिर भला! इपपे धदृति निवृत्ति श्र बश स्व॒र्य अपना भगा बुर शोचता 


( ४ ) 


विषारता है कयों दिविध गत्पता जालों में फ्रेत कर दु छू उठाता है। सभी ही तयाँ 
जड़ हैं। पौर लिर हैं पुरुस के परिणाप्र हैं जो जितमय होता है वह उसी स्वशाव 
कप रहता है. चतन से निधित चनना, जड़ से निश्चित जढ़। अस्तु आएमा दिए 
रचना शू व है। अत अवतीरदििय भो है। भला स्पश, रस, गध दण उसके विए 
प्रयोजनीद कमे हो सकते हैं ? तहों हो सहते । 
सिद्ध बा अब है तयार यथा तथा । बात्मा अदानि से बुद्ध है; ममिद है 
उच्तता निज स्वभाव में प्राप्त होना सिद्ध है मुक्त है। यह स्वस्वमाव निज में ही 
निज के द्वारा प्राप्त होता है। वह स्वस्वशू्प एक है सक्‌ से भिन्न हैं शांत है 
अविचस हैं। उसे प्रपप्त बरन का क्षाप्रग भी घनुकच एकाज निरापत शास्त, और 
अविहत-पवित्र होना अनिवाय है | सिदावश्षा श्राप्त जीवात्मा परमात्म हैशा रूप 
जहाँ परिणमी वह स्थान अ्रदाय मे नीएव छात, उम्मवल शुद्ध विविध्न और 
एकात शत होना ही चाहिए । पह स्थान परम एविय है नीरव है आवक हूँ 
मरोहारी हैं। ध्यान की एकाप्रता का हेतु है। निर्मल भावों का कारण है। परमो- 
एल क्षेत्र का कण-कण परविव्रात्माओं के परम परविन्न कत्तत्यों तो अतुस्युत्त है। 
जीवन्त सरेश बाहर की धोठि हमारे अत रुरण को अभावित करता है। हआरी 
सदुप्त अमुषूठि को जाप्रत करता है । प्राछत्त उपदान को उद्धरिव कर अशुप भावों 
बा नाश शुघ भायों का प्रादुर्भाद बोर शुद्ध भावों को प्ररणा देशा है। शा'त्र मन 
शान्त भावों को जरम देता है । स्वस्थ मत स्वस्थ विचारों वा निर्माण करता है । 
यहाँ के शित विम्य एडरए मठ के पल हैं पोहव प्रपोग हैं। एश विलक्षण जाएू बे 
बह हैं। अनेप पवार दि स्वष्प के पोएर हैं । शुद्ध दुद स्वृधाद के कर्चा हैं। 
है आाहमद्‌ इस पावन कर्णों से पावतता चुने लो भर लो सज शोत 
#तिभा शिन वा प्रतिविश्य है | शिनेश्र की छाया है| जिन हप स्शेक्ति की 
आईति और उसमें विधमान शद्धात्मा की आपा है ४ पात्र जिद सयोगी हैं->अयोगी 
हुए और तिद परमात्मा भी ही घुरे । यह प्रत्यण आजूति समोगी जित का श्मरण 
बराती है तिश्कस विपद अयोगी जिनका और बीगराए मद्रा मे. निहित शक्ति सिद्ध 
स्वरूप का प्रशापत विभापत शर रही है । है भम्यास्पनू इस छवि के सम स्थिर 
होरर एकापदा से तिह्वायें एक विस अवलोकन करो >विष्ठायुवक उसी मे तह्मीत 
हो जाओ श्ममें ओर तुम कोर अतर प्रतिभामित नहीं होगा, कोई भद रिक्षाई 
नहीं देगा । आत्मा है परमारया है। वह प्रायेत्र जौवात्मा बी समान है । भगवान 
हो धारमा भी शुद्ध दशत ज्ञान उतना सग्पत्त असब्यात प्रेशी है और तुप्दारी भी 
हल्मुमार शान-दशन घतना खुक्त असरयात प्रटेशी हो है ॥ मात्र प्यक्त अमभ्यक्त का 
भ्रन्तर है । गे ऋ!व शकना ही करना है हि दे जिन जिस प्रशार बाय कर इस 
अधाधा को ग्राप्य शर सके उरी गायों वो बर हम भो एसे बते। प्रभु व विस्व 
एड इचान श्वसन शह रहा है है भम्यों हतात्य भ्रापत्रा ब्वभाव है। श्रद धह़ णो 
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्दि रह बकाब दा मूड बात हद ३टे तोड़ ही। (| टिवश ट्ीपर आररे में 
बत्हे को रुश) को 3 २९ दें (२? बो बट| कौ ९ इत्तावरआ! आओन्कारा कैफ 
कैन बहुशाओुरशी चुत वव वा शंइरा ओर # टूट अराध कक. 7 हर) 
करता विरापशा सर 7३ बृष दी रेत काश जी है (हु दृस्परकाका दृप्च है ११ 
अष्दा दुधइद इसका मेरा ६ ए बी ।6 है३े ही फपश है +दशी इबाप ई 5 

ऋररा१ “+ट्रेह ही] बच किर है।ब) (हिट इइ ९ (०) है? भू है ह0 
छाई टृए हटा ४१ अप्रेड अति के हटाए हशहप अच्त ६७ है ॥ क ७ इ१ हरी 
है। धपरर को है राष्डच इश आड़ र को :ैं६ /टाटुइट परत परी है 
१११)ह११ थे १३३४६ ह। ४““४ोह $। दर और _ 78 77४8) बा हर ६९ है। 
हद किए के #0घोनदाव बर ऋाप शाइचर हटा है । हरइार की (८(त 7 हब (९ * 
रैवब५९ <(६/इ ४६ मो » 4 है ४४५ बस $#7 /ककित होऔे हरकी है। ४8 
टु्त ही विवारी है 6. हपा छब हू झा छो ढ हा ही और परटादा! दी बब 
लहरें टइटिडेर हा पुर रब +₹ €*१6 (हुए इप्टोी था कद धर के 
4४७३६ #॥के एड जड़ दि विशश्4 १३ #ब मे लदाह ही शाओ। शा३ हो 
जज़र था| ६27 १९ । जगत मे बाजे री दाता अपरी लत ॥ धर है।? ४) पृष्ठ है 
दा? टुहहे है है ७६१ ३९४ द्रात टूसे ही शाक्पत्र  रा॥ 0 ढा॥ क्त मिशहो 
रिए बची कटी हा आी शबरा हुएरे कप हतत हरी हर९। 4 | दि ब्रही 
हो धरका है । ६१ ऋष् डर धारा! है ९९१६९५९१९ ध्य ९ । विज कप हे) का 
दा कै ० उ९के और ३) कावा । 0४ $ १६ ।पोगतप 4 ४-५ हो शारे 
जर दूत हज विहार छप बडी होता । ऋकातकात हर इदा हदा ही राह 
रहा + टी दा बाव धधाराचध्य अरप्बा ह->पुति है । घृषट बज या हो! रा्त्पत्व 
स्य)१86 $ो पाती है। पही अरादा है वायाहर अरराव ढो ।क ध्चाददू शिरेल 
मु ॥! हटने क7 ह!!प ९४१ ० * ब९।। €< १९९९ इगु है है भो भक्त हो 
अपद शगात अष्वात बज) है१ है । 


अदा ओर परशाएय[ 7० दी इघ्प बी शटूर ौर घुर दा 4 ३ है।किययू 
जितने बाज हुए छुद्ध पपौत री दाडी बहू अवादि । अ्टूृद्ध ही बता आारदा है। 
महू अदूदि विवाद है / विधार 4९ विमितर है। ९ विधित हल है। शत 
अगेह कप १०२ धरवा दिवादिर है। शिरे डि है विवि विधत चा। है उते 
चर कप भें मा भेष बढग़ाठी है । इत विधदडाबों शो धारण काता टुबा एहहां 
अग्याज है रद है एएट्र छा आगे को धार मेरा है | थी है दृशरी शह्ात 
शक? शहात 4 शा इस पराारों में भाड़ आदत है भरा, बह भी एगाड़ होते होरे 
आगर्दिक्प हो चुरी । भा हुं यी हीरर थी सब छोटता कही चाहता + अ्रष तो 
दू शवों ही धुत बात वैद्ा । धरि बदाद बहु धबता भी हर दिवद भोव धविक हैं 
मुच्ाभाग है तो भी इसे परे हुछ बीयता हो है ही गद्टी मान £र फरटी में चुतने डा 


(६) 


प्रयास करता है । यह प्रयाप्त हो नये तये आावरणों का उद्योग होता है। एईँ 
प्रिडात में कम कहते हैं! हम्बद जीवात्य क्वेश उठाता है मर उसी का बायते 
होकर पुर हुए उछ में ही उतका है ? गह हो रही है बशुद्ध धाममा रो इगा। एँ 
श्पिति को यपाय समझकर ज्ञानी हुआ मात्मा पर भावों के ह्याए में प्रदूति कर 
है. जठे जस पर भाव त्याए करता जाता है वम-डैझे ही फ्घादों गए आश्श/त मी 
करने सेगदा है लिए क्या है? दोनों का अत विवात होते पर अपनो विएजटाएु 
भूति की वयों वही अपनायेगा । अवश्य ही उम्र प्रदण डरेगा। एक बार अरय का 
यहि शुद्धावस्था पा ले तो ठुत अगुद्ध नहीं हो छकठा । शुद्ध फवहइ भे॑ परारवा 
नदी है प्रर मा आहम्कठ ठहीं को फिर बतने और हिगड़ठे का प्रो कोई एशव 5 
आए महा ? है शात्मद्‌ हनी बतो ? शान हो छुम्हारे पास है ही परलु स् 
ब्रषोग घूछे हो अस्प शस्त्र हैं ओर घलाते की प्रिया नहीं जाते तो इतशर 
प्रयोजन ?े शात तो आया है ही परणतु उ चान वा विपरिणमन हो एएी 
उतरे आत्मा का निम्र हित गया हो रारता है गुछ भी नहा | जिए बात आए से 
जाने रि यह रव है सौर यह पर हो उसो दाण शाती हुप्रा वर ४ब्य मो रयाह रा 
देषा (स्पष्ट है हि पर द्रव्य न शु् हैँ न बशुम, न बच्छ हैं ने बुरे इष्टानिष्ट दि 
छरता था भानता अशान है पिध्यातद है। सभी आरसा से प्रिन्न रूप प्रमाण मा 
औ श्वाउप ही हैं अनात्म रूप हैं अु हैं आत्मा का उतने कोई भी सस्ते गई 
श्रषोशन गहीं ये शर आारमा के भदित करते जाते हूँ। दद्विरारत् हो आाषाड़ा 
आरपा ही है ५ शात्म धाद ही सारमा के है। सर इस रात हो िक्चय आमशों 
विश्वास करी । निष्ठ दोरर इसी मे तर होता बाहि०+ बी तेरा अपना 
शवरूप है। शपते में अपने के तस्कर दर का धाब ही महीं रहेवा ८ पर आर 
ही संष्ट हो आापेणा $ रुक स्वपाव प्रसव हा जायेगा) खात्यानुभूति आंद्रव ३९ 


कारेपी 4 
अ्रतेह इस्यु का हराशर्प या अराण उसके बैक आयार के वजह 4१ 
अन्यारित होगा दूं आते विकार डरिये “४ ताचु है पी जदामए/ मिश्िटरक रब 
जो है नदी है। स्स्टु उत वात ढ 0 प्रए नहूप्क अहट्टात्प । बवता कए दताती 
बात 6 । बहू अबस्ब! विद 7 जिविकस्‍्प देगा को हालड़ विधिक है है प्र 
>शतत्र दुसरे! आवार क्या है ?े मदत शड़ दवा 3 इस अप्आर" 4९० शो तर पट 
बरी । हा दीजनीद २६ हाय कई परत 2, इस ही शाव मो का १ 
लिए! बार हल परण दाउद्ध ह हरहीर वा 2 वह अर्ररे हरेतव रहते रे दी 
एक २7 ३२२ टै जटी काब था 47२« $ क इसी श्रद्ार शद जा के 
दा 4३ दा रच ४ + के हक करत हक करब वध वी मे च्न्क हर डक दा 

६ है।++े रच अप्प हु # 45 2५ अाविनाजुब रु ऋचा बाय इ्जुीक अर 

अा्ट रैल मे रत अमद्ोक बेहद है है? रस 74३8 बी हरटी हर 
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होगी | इसा प्रवार आपके मूल गुण जितने तिमस रहेंगे भाव भी उठते ही 3त्तम 
हूंगि भावानुवार भात भी दसा ही स्वच्छ होगा और क्रिया भी उसी प्रकार सर्व 

दितकारक होगी । स्व पर भे” विद्ञान जांग्रड होते पर ससार शरीर भोगों से 
अनायास विरक्ति होगी | आत्मा से प्रीति होगी । आत्मा में रुचि होगी और आत्मा 
में ही स्थिति होगी । यही होगा स्वत्रप बोधिताम । है साथों! प्रदियण अपने 
साधनों हो शोधित करो ये साधत ही साध्य प्राप्त करा स्वय विलीत हो आयेगे 
और तू शुद्ध शुद्ध क्ापक रूप चेतत मात्र रह जायेगा । 


समय आता है ला घाता है। उस बाल में द्वोने वाली क्रियाएं शुभाटुप 
घटित होती रहती हैं। साधारण जत उत अप्रत्याशित घटताओं के सम अपता 
भात्म-समपत्र कर देत हैं उनके अनुकूल स्वय बने छाते हैं । परस्तु मनीषी महापुरुप 
ततवच हैयोपारेय शाता उत घटनाओं को प्रुवोपाशित बर्म निमित्तक सम्रझ छझर 
उनमें शाग इप रूप परिशमत नहीं करत। अरखितु साम्य भाव से सह सेठे हैं हर 
अनग्त मशुघ द्मों बी निजरा ढर लेते हैं। साधु सन्त उन बठिताईयों को पार शेर 
प्रमुदिव होत हैं। उनका भष्य स्वावत गरने हैं च्ञाहैँ आतर से घृरा सेठे हैं। है #* 
घीरबीर महाताश्मा सधाशत्तीण हो जाते हैं। कम कालिमा का प्रक्षातत १४ # चर 
डर्म से रहित मवस्पा सुक्तादस्पा थो प्राप्त कर लेते हैं। जीवन बी शारटा शाकाः 
डी साधना है। जिप्तम आरमा उतगेत्तर तिर्मेस होता जाव अ्रतारटि शव कक 
बसदू धृलता जाय उसी का साम है साधना । साधतानुत्राणित भशाररा स्वामएत 
द्वारा निज श्वक्ृप हो प्राप्त करठा है। जो साथ उसे सांछ हहूज हैं कफहाओ 
पा ध्यक्ति अपने एव स्वहप भी श्राप्ति यें संसस्त रहता है। रहे बराव्रिल डहात+ 
सुद्दाते सहों । परत श्य जोबन भगत! नही / पर वर प्रहण ढरगा इसर्ट असक- 
होता है । बह सुनिश्चित एश तिष्ठ रहता है हि मात्र रू शए० कर कट 
अठग्य विभदमत्हारमयी आया के अतिरित परमाणु मात्र झा आहार # वये 
मात्र बही उपरोय द्राष्ट है। 


मानतिक्र अ*४ हमारे हु विदारों से अभाव दण्ड ह डे कम 
एड रइरर हा तिरच्रप बरते हैं उसे पु बरते का ईद अतओा 2 अर 
बालो शम्मावित् बादाओं रो तडाथा मे उतर आह उठम्द्े> > हाय 
वार्येशक्ति शाण हो याती है उदर्ा बधूरा रह शाजाई #+ ब्त क++ कट 
को शात्म-समर्पंण दर उसके शुदाम बतजाव हैडशत्तन प्रा सी 2 8 
बहता करते को । बहा हिस प्ररार पहै दवा है ? शूट «7. खदमजत रे 
झा हिए ये रिचाए म कर बरतने सश्य पाठी डरहत #हन 
हो गहों पट्रंच धक्रे ा ? हो इसकी #न्ल्‍थ 
दत्त दिदाएं मरे वाइये हक कब 
श्र ही रुूही प॒ शक 


( ८४5 ) 


पहुंच सकते । हम अपना क्षत्तम्य सुहढ़ बनाना चाहिएं। जो करना है उसी में 
सम्पूण शक्ति लगा देना होगा द्रव्य, क्षत्र, काल भाव मत वबन काय आदि 
एकाप्र करना होगा। प्रारम्भ काय मे सलग्त होना होगा धपी बाय निष्पन्त 
हो सकता है । जो वीर आगत कठिनाइयों की परवाह न कर अपने पथ पर बढ़ता 
ही जाता है, निभय होकर वही लक्ष्य प्रिद्धि करने म॑ समय होता है। उसके सम 
आपत्तियाँ झर जाती हैं कठिनाइयाँ पार हो जाती हैं सक्ट नत मस्तक हो जाते हैं। 
यह है बलिप्ठ पुरुषाथ वात उत्तम फ्ल। हे आत्मम सफल पृष्पार्थों बनो । मत 
स्वस्थ निद्व द हो जायेगा । 


ज-मोत्यव मत्यु महोत्सव है । प्रतिवर लोग मताते हैं। मृत्यु का रवागत करते 
हैं । एक ओर मत्यु को गाली दी जाती है उससे भयभीत होते हैं और दूपरी ओर 
जोर शोर से उत्सव मतात हैं। क्या विचित्र विडम्बता है जी यह। वास्तव में यह 
विडम्बना नहीं अनात वा प्रसार है। पभ्रप बुद्धि का प्रतोर है। बच्चा बड़ा हो रहा 
है--१ साल २ सास बढ़ा हो गया इत्याहि विकल्प छवि जाते हैं वितु ये सर अपर्य 
हैं। परतु सोक व्यवहार इहें सत्य वा प्रतीक मानता है। व्यवद्वार धर्म ही ऐसा है। 
इसम नाना विषमताएं समता सी प्रतिमासित होती हैं। इ[सीं प्रतिभातों का पुश्ज 
सपार यत जाता है। घर मेरा है धन मेरा है घरनी मेरी है सरवत्ति शाम्पत्ति अगुक 
तमुक सब मेरा है। बहता है और देखतेजेखरे बढ़ने वाला नजातेगद्टां नो दो 
ग्यारह हो जाता है और सब हुछ जहाँ वा तहीं पड़ा रह जाता है। दूगरा व्यक्ति 
तोसरा चोया अतेक्ो इस कौतुर को देखते हैं उपरी विटा भो दरते हैं उग बेइमात 
साबित बरते हैं क्षठा तिय करते हैं जोर स्वय उ्ती टिशा मे बेघहक तिभव निरहुणश 
बढ़ते घत़े जाते हैं। भला इससे बड़ार यद्धि उिपयय बयां दरोगा ? मिच्यात्व क्या 
होगा ? कुछ तहीं बचानी का सद्दी स्वरूप * यहों सशण है जो इमे राम" ले बढ़ी 
शाती है। चातो 37९ क्त उपाणानों मे तिजल भाव नहीं करता अयरत्व नहीं मातता। 
वे आप पाये _ तो हकित नदों होता रह गय या खा गये ता जियाक्त नहीं होता दु सी 
नहों होठा । बहू तो मात्र आते को उतता चाता ओर हृष्टा मात रहा है । तग्डरव 
शुभातु व शिषम्पों का! बर्सा भोता नहा; इसी मे शुध है। यही भे” विद्वान का 
फ्च्है। 

पर विशय कभो मठ करो । बचाव मरती बात मतवाने की अष्टा कमी 
नहीं करता चाहिए ॥ दूवर का तिरस्हार कर अपतो प्रतिए्टा दी चाह नहीं करो । 
अपते अआधीत के साथ हृदण बतो। हवष्वता दुध का कारण है। परतिचश 
डिचात का छुत कारण है। परामव करेगोशाइ ड़ होता है । हूं 4 विशाल बताओ । 
शहुतगो व रा । सहूतगीजता उद्ररि का सोतात है ॥ आट्सोस्वान के लिए प्रखध्वा 
झए शॉद् वरपाइंश्यड़ है ॥ पाउत मर के लिए साम्मबाव आवास है. संववां के 
डिए खतोच्र और सरोव के विए हयाव रगाग के गाड़ी संदप और संदम के जिए दवा 


(है ) 


आद परमावश्यक है। दपा परमोत्तम है। ददालु का जीबन मादणें दव शड़ठा है। 
मुँतिक जोवन वि ग्रातो मुख होता है। आध्यात्मिक ज्योति सौरमाजित होरर प्रधरित 
होती है। ठपरवों शी तसस्‍्या साधक डी घाथना भक्त को प्क्ति और उतराधह की 
उपाधना दया से हो पफ्प होती है। त्पवासु दे ज॥ हाप बढ निभमम भषाएँ फल 
प्रदान करते हैं। माध्यम साधा को सकता देगा ही से हो गाती है? दया घ॒र्मं बी 
ज़ेड है। यर्म आत्पा का भाव । दशसु कढी ड्िसी हा विरोध महीं कर संरवा, 
प्रामव महीं हर सहठा । सजेत में एह दशा सर अंडे वातरत यु्ों की जनती है । 
आ्रागम भी एच अश्सा महादत का प्रघानता देता है और उमी ने माद्यार पर हमारे 
यहाँ सामाविक अवुखठा दी गई है । अपन आटीशवर और अखिफ संद्वावीर भगशन 
की छोडडर शाप्री भगवानों ने मदक्षाउतों का ही उपरेश टिया है। महिसा परमाधम । 
यही मात्र आत्मा की परमार्सा बनाता है। है आश्यत्‌ ददागुतर प्रकट रो । ही परम 
घर है। 


आने बात्या का गुण है । यह आरमा में ही है। मरमा हे द्वारा ही उप 

सर है। मारता साया का भरदर है बलाद स्वढपा् हो हो आ'मा है। भाह आनन्द 
ही प्रावश है। चाह उरती है अडी भी बुरी भी । योग्य भी अयोग्प भी । यहू योर 

अयारय शुभ अशु् शी कल्पना हमार स्थावद्ारिक जीवन भी विश्खना है । इसर्म 
परमाय व कोई मदष्व नहीं है। दाहतव में चाद मात्र आत्म स्वप्राव के ग्रतिक्स है। 
आत्मा इछा रहित है ( बध्या में कोई इच्छा नहीं । इच्छा उठती है->भाह जगी 

पूष हुई ता हृष नहीं हुईं तो विधा" होता है। परातु हृुप और विषाद आर्मी वा 
रवमाव नदों है। दातों दी विकार है। विशार हामाव नहीं होता। आत्मा भाह रे 
ऊएए है। है भाधयत्‌ का; पूर्ति होन पर जो हैंर था अआनजस्” होता है बहू भो दास्य 

विह है केश नें यथार्थ नहीं क्योंकि व7 रिकता ही सदों ) भाया और गणा। वष्तु 
रवभाद एसा स्दों होता । धम कभी भी छमों से दूध ह नहीं हो सदता। भव्य 

डिठस्त होता है। अन्तु अनाद सच्चा आत्मा शा अपना वह है ज। ध्राप्त होरर मिदता 
म्ठों मिर सरवा नहों । उसी को थाने का प्रथत्त करो उतध हो पाओ । वही मोवत 
बा सार है। 


एकरव पे सुख है छा व है पराठु यह एशड़ है कया ? इसे समझा । पर 
बातु के साथ मिद्रण काता एकरव नहीं है । वह तो स्व स्व॒मध्व ब्युति है। है) और 
चूत दा मिल बिन हैं खिला दो एज हो गये (यह एशत्द केश सही एव है ? अरे 
चूना ओर हलटी दोनों ही स्वगाव भ्रष्ट हो गये व सकती रही न पीतिमा गह तो 
माता हो गई । आत्पा द्वप्प है. (रागदद्वव) शानावरणालि म८ रब हैं। दोनों मिल 
भय । एक हां ग? । कदर मद एयर्व हुआ ?े बदाँ । यह तो सरागी आत्म! विमक्षण 
है| गंा। विशक्षण विलय विलवादह्दा का यबस्‍्त क्‍ाये ब्यायर भी विश्री ही 
द्वोने प्गा / यहू एटव नहा है । फिर बया * ?ै बह जितये फिसों प्ररापर का दिवरि 


( १० ) 


मन न हो । बोई भी विक्तार मे उत्पस्त हो शुद्ध एक दशा ही बनती रहे। एक रुप द्वी 
रहे । किसी भो प्रकार दा विपरीत भाव जाग्रत नही हो । शुद्ध मात्मा कौ उपल्धि 
ही एकत्त्व है। शुद्धावस्था का पाना ही परमाट्म पर है। परमात्म सश्ञा ही मुक्तावस्था 
है। यही आत्मा की सिद्धि का स्वभाव है। हे साधो | आत्मा को पाने का सतत 
प्रवत्त क्रो । पर का लेश भी न रहे। यह परत्व भावना मोह का फ्ल है। पर रूपता 
का बीज मोह है । मोह राग और द्वेषोत्यादक है । यही सतार है। सप्तारोच्छः के 
लिए इन परिणामों का त्याग करो। ये माव एक्त्व के घातक हैं। इनसे अपना रपर्ण 
करो । 

जिन दशन पाप नाशक है । पुष्प वद्धक है । दशन से मन पावन होता है। 
वचन पवित्र होते हैं। शरीर स्थिर और लाघव गुण युक्त होता है। बसे और वयो 
हो जाता है यह एक अ«मुत मौर अनोदा ही प्रभाव है। सोचते सोचते बुद्धि चकरा 
सी जाती है । कि तु तनिक सा प्रज्ञा का प्रयोग करें हो कठिनाई नहीं होगी। बडी 
भ्रास्तानी से समझ में करा जायेगा यह प्रभाव । देखिये सेरोज जी क्षेत्र * ये भगवान 
शा तनाय स्‍्वाम्ती ओर अनेक आय धौम्य वोतराग शांत भब्य मूर्तियाँ कितना 
अलीडिक माहात्म्य । भोर्डों की मुस्कान निविकार भाव का द्योतन करती हैतोी 
नाशाग्र दृष्टि एगाप्र चित्त वृत्ति का उपरेश दे रहो है। सपलक नेत्र शपद्‌ 
ड मीलित अतरऊू दृष्टि एकमात्र आत्मटर्न का पाठ पड़ा रही है। सौम्य छवि 
निमस अतन्त परोपकार दयाभाद का प्रत्शवें कर रही है। पर पदाप मपना नहीं 
यह निश्चण्त दिग्रह बता रहा है । बया गरता है तुमने जग में जब परमाणु मात्र भी 
अपना नहीं तो फिर बताइये भला कहीं जाता आना उठता बता कहता सुनगा ही 
जया है ओर बयों है ? झुछ नहीं । आप भी इसी दशा को था सकते हैं मेरे जेते 
बनो । अस अपने में अपने को रेयों । दोतों लम्ब भुजायें इृतहरप हो जात्रोजह रही 
हैं। दोनों चरण भावागमत का चक्‍हर छोड़ दो यह बतला रही हैं। जीवन जीते 
को है वह अमर है। बहतता नही हैं। पर मेरे जैसा शाय करो यह उत्तम अवृस्पा 
आपको भी मिल जायेगी | सुझर ओर आर में कोई अखर नहीं है। सत्र रूप एक है 
अर से । दाहर को काँचनो हटा दो दस । 


दनिक व्यावहारिक जीइत का उत्थान विचारों की पविवतरा है। सत स्वह्प 

रहते क्ष दिघार भी तिमन ह>ते हैं। मत को उर्श्श्लतरा शरीर क र्व्ाय रहने और 
भादों के पवित्र होते पर विभेर रहती है। चरित्र को उज्यलता मत बचने और 
डाय वी रदसपत्ा वबॉदितठा पर तिभर रहतों है। शव ब्रा है ?े दन्‍वलारों का पुझुज 
ही ठो डोइन है॥ जमे अध्च बुर शुभाशुघ्र हपारे इ्दवज़ार होते है जीवन बैंसा 
ही घच्डा था बुरा कहलाता है। आबार दिवार हो वास्तव में जीवन है। माषार 
विच'र ज बशत भो होते हूँ बोर मस्‍्ममागम से भी ब्रपेटा साध्य होते है । सरखंदीति 
डुक्छ प्यश्टि भी महातु बत जारा है। वुष्परद्दारस मचा थघाहा बयां हेड के 


( (१) 


एस्ठह एर नहीं पहुँदता ? अदश्य ही पहुँच ाएा है। भहापुष्धों रे समाणम से 
अष्म शुद्धि होदी है। आप्यातिपर रीदस बी उन्नति के लिए त्रियोग शुद्धि ही परम 
अवेषित है। घातमा शुद्ध झरने है। मवादि में दें बरालिवा लिप्त है। राग 
दरइटि दिशार मसतों गे लिप्ठ है। उसकी परिशोयन करने पर ही शुद्ध रय शरण 
हो गरठा है। इन हिदिय बर्ये पल बर्सदों गे पृषत् दएले बे लिए हप रूपी 
बल झयप्रपूढ जताइर तपाओों। पझुषरित्द दिपों री आाहुति दा। शात बी 
घरिए में हों छेद हो पवन वा महांश लो । दिया इपो मास्यशोधन नहीं 
हो कहा । है आरदग शतत वियोबों को [बिल करे । पुर मत उत्पान री 
हयौरी है। कर्मानन३ रा विरोध योग निरोध सै ही शम्मद है । अशुभ से दधो शुभ 
है दर इसने का प्रदाता बरो । इस यही उत्तम सम्पर चारित्र है। 


रण का हर है पी कदम । कदमले>म बढ़ाओ मंजिल पार हो जायेगी । 
एड-ए१ आत्म गुण प्रकाशित बरत जाओ अतस्त गुण प्रदट हु! ही जायेंगे। अन्त 
पूण हैं और घनस्त ही समय । प्रति समय अपने दिकास गा ध्यान रखो। रृष्टि में 
जगा ला | पर भादों दा उद्भव नहीं होठे ऐेगे. ज्यों-जपों पर भावों गा अभाव 
होता बादेगा । एव छप्ाव अरर होते जायेगे  आदे में आते जामोंगे । प्रपण पर और 
सेव दो होगी हस्य झए मेरा दतपान स्वरूप है घह विश्यय बरो.. पुनः छोशने गा 
पीजान इसे हि दे दो ददार्य हैं गया और दिधर बसे पिले हुए हैं? साधि की 
पटिकान ही हो बाय तब आातरद से परका झुपी द्ती दा प्रयोग चायू दर दो 
शर्त शन ऐोज़ी उसताते जाना उँछ ही दार छ7 बस एक दम दो विभाग बह 
दालना यही चारित्र की किया ही पूत्ि हो जायेगी । बे गुछ नहीं गरता शेष 
शोषण । रद और पर दे मिश्रण का ही पम्रेसा है। इसी सयोग का क्षारा नादव है 
पार है। जो हुछ भी करो सोच लो जिस ध्यवहार गो हम दूसरे के प्रति करता 
काने हैं उसे हम भय से अपने प्रति कराना चाहत हैं कि महों | जो हुछ कहना 
है जो वुठ भी सोचता है सबका विचार बरें हि दसा डमारे लिए कोई भी कहे 
था सोचे । यि हृम दसा नहीं चाहते ता हमें भी उस प्रवार वा व्यवहार दूसरे दे 
प्रठि नहीं श्र चाहिए । छह है हफारे दिकास को चुष्की ) यदि बा३ प्रमक्ष रहता 
चाइन हैं के आपबा क्तव्य है आप सबको प्रसन्न रखने को चेष्टा करें। यदि ऐसा 
न कर सके हो हपसे दिस्ी को गष्द न द्वो यद् तो अदश्य ही बरें । 

ब्त आरपा का भूषण है । अब्री जीवन भार है। वृत्त की शोभा फ्लो से 
शाटिका का सौ दय पुष्पों ख राबा वी मनोरमता घाट से टिन की सुपमा टिसिकर 
से कड्ुड भी शोषा मणि से और गयि को शाप्रा बलय से इसी प्रकार मानव जोबप 
ही थी है समय) क्रवाचरशण स माउवदा नियरतों है। अबव्रत सथमविहीन सर 
नियध कुदुपवत धआादरणीय नहीं होता । जात्मा एक अलौकिक तत्व है। अवादि से 
निज हत्व की पहिचात नहीं हरे ॥ विषाव रूप परिणमत करता आया है। पर 


( ४) 


आहम गु्थों शा सेतरेन बरो । इसी में रमते की ब्रेष्शा करो। आरेम्म परिप्रह्‌ का 
आहठान प्रदान पर रूप है । पर तो गटा पर हीया है और रहेगा। उसने तुम्हारा 
बया साध्य है ? शुछ नहीं । शव स्यापार तिजाधीत है िज में है निज का है इसलिए 
शतत रहने बाला है। स्व शस्यापार है देशता और जातता। कितता उत्तम सुर 
शास्त निराजुल निविकह्प है यह ध्यवसाय । सबको देधो उसी रूप में जो जता है । 
सब गुछ जानो वचद्या ही जो णैता है। बस इसके आगे गुछ नहीं करता । यदि आगे 
बड़े तो पढ़े मं पड़े । दुथ में घिरे । फिर शातति गहाँ ? सुद्य कहाँ ? यह विवल्प ही 
हो दुघ है। विपय भो देखो जानो पर रहो अपने में ॥ उसमें मत धरुसो मिलो यही 
है विवेष-तव पर भद विज्ञान | हे राघों | 8ुम अपने ब्यापारी अपने ही स्यापार के 
हो । अगय को न बुछ देना है न अय से लेना है। फिर कया करना है र स्वयं ही स्वयं 
डो व्यवद्बत करो अपने ही में अपने को निवास प्रदान करो । स्वात्मस्प परिणति ही 
आद्मोप्यान वा सोपान है । आध्मोपलब्धि जीवन गा सार है। जीवन शण भग्ुर 
है | क्षणिक जीवन से अक्षणिक साश्वत वस्तु पा लेना यह एक अलोक्कि व्यवसाय है। 
अस्थिरता मे ही स्थिरता पाना है। यह अलोक्क सिद्धा त ही भेद विज्ञान है। है 
अआत्मव्‌ इसे ही पाने का प्रयत्त बरो । 


जीवन का बसत है त्याग ॥ त्याग की कक्‍्यारियों में वराग्य के सुमत भर 
बराग्य सुमनों मे सयम का सौरभ शोधित द्वोता है। मध्यस्थ आश्म रूपी पराग 
पाना है तो सम में प्रविष्ट होना ही पड़ेगा । सयमी वा जीवन विखरता है जसे 
फिल्टर हे जल तपाने से युवण और तरासने से हीरा आदि। सबंत्र पोदप का 
प्राधा य है । प्रक्तिया का यशिष्टय है। आश्मशोधन मे सममपूवक चारित्र ही पुर्षाये 
है । बिना प्रयोग के सप्र4 का शार उपलब्ध नहीं हो सकता। तभी तो आधषापों 
ने चारित्त खतु घा्मो कहाहै। घारित्र से आत्मा का प्रत्यत दशन होता है। 
आत्मा अवगत हाता है। अर्थाव्‌ चारित्र शुद्ध आत्म स्वहूप पोपलब्धि गा साभातु 
घारण है। कारण का कार्यों में आरोप क्या देखा जाता है। यषा अत वे प्राणा | 
अन्न ही प्राण हैं। अर्थाव्‌ ग्राण घारण म प्रधान द्वैतु होने से अन्न ही को प्राण वह 
दिया णाता है इसी प्रकार छारित्र को भी धम बद्दा है । वाहवव में निश्वय वीवराग 
चारित्र तो सात्मा का स्वमाव ह्वी है। आत्पा दा अताय गुण है। आटमा के तियाय 
अयन्र मही रहता | हे आत्मद्‌ सराय चारित्र के बल से निर्मित्त से बीतराग चरित्र 
उत्पन्न रो । उलप्न तो है ही जी प्रकट करो दस । क्योडि असतू बा वी उत्पाद 
नहीं हुआ बरता । सत्‌ का ही आविर्माव और तिरोमाव होता है। आत्म स्वभाव 
म स्थिति ही वीतरागता है। शुभाशुभ कल्पना ही विकल्प है सराग परिणति है। 
अत्तु बोतराग भाव जाग्रत करी । उसके लिए बध त॒ की बहार अगेवित है । 


कोक्सा की कुटक से मत रूह उत्ताह ओर मन की चहर से आनाट। 
परन्तु यहू आन पर निमित्त से हुप्ला। अब पर कारण वे अप्राव मे नाश होता भी 


(६ ११५ ) 


अनिवाय है। जो दुछ परावेक्षा से होता है वह नश्वर अवश्य होगा । वस्तु स्वभाव 
भ परापेस नहीं होती है इसलिए वह स्थायी होता है। जल स्वभाव से शोतल है 

अग्नि उष्ण छीव चेतन आदि । यहाँ शोतसता, उष्णवा चेठनता में क्रय कसी का 
सहाय्य नहीं है । स्वत सिद्ध है इसलिए इन गुणों का कभी विनाश भो नहीं होता । 
पर द्रब्य समोग से इनमें विक्वार अवश्य हो जाता है. तथा अग्नि सयोग से जल उष्ण 
हा जाता है। शोत संयोग से अग्नि मनद हो जाती है भिव्यात्व अज्ञाताटि कर्म 
समोग से आश्मा ज्ञान दशन स्वप्राव से च्युत हो जाता है | किन्तु वह स्वभाव सबधा 
मिद नहीं जाता । देखिये जल क्तिना ही उष्ण हो अग्नि पर पड़ा तो उसे बुझाता 
ही है । अग्नि कितनी भी मद हो दाह ही पदा करती है। यह विक्वारावत्था पर 
डब्य सयोग तक रहती है। सयोगी पृथक हुआ कि स्व स्वपाव प्रकट हो ही जाता 
है + अस्तु स्वभाव का कभी नाश नही होता और न नवीन स्वभाव उत्पन्न ही होता 
है । स्वपाव का आविभवि तिरोभाव होता रहता है पर द्रव्य संयोग से यही है पर्याय 
भय का विषय । दै साधो ! अपने सूल स्वभाव को समझो | उसको कुक उसी मे ही 

उसको चहुक वही है। पर वह सुनाई तभी पड़ेगी जब तुम स्व पुष्पाय से समस्त 


पर विकल्पों बा परिहार करोगे सम्पूण संकल्पों का परित्याग करोगे यही स्वभावों 
पलम्धि है। 


शुभाशुभ कर्मानुसार फल प्राप्त होता है । बाय को उध्में कारण मानता 
सिद्धान्त के विध्द है। स्वाभाविक चीज है। सरलता से अवगत भी होता है। जो 
चान खाता है उसका मुख ओद छाल होते हैं। शिसते कोयला चदाया उसके काले 
और, जिसने स्थाही खा ली तो नीले होते हैं। स्थाहो थाने या खाने वाले का मुख 
साल और पान भद्षण करने वाले का काला ओर कोयला खाने वाले का नीला 
नहीं हो सरता। स्पष्ट है जिसने जैसा क्या उसने द्ता ही फल पाया । इसी प्रकार 
जो जता कम करता है तद्तुयार उसे फभ्र भी प्राप्त होता है। उप्तमें पर को निमि्त 
बनाकर उससे राग द्वप बर आंत रोद्रालि पोटे परिणाम करे हो यह अचान है 
विपरीत प्रक्रिया है जो मिच्यात्व का पोषण करने वाली होगी ॥ हे साधा ! ह्व्रकुत 
कम के शुभ पल में अनुत्युक ओर अशुभ फल में अधिन्न रहो । इससे कम को परास्‍्त 
होता ही पढ़गा । नवीते कर्माजित नहीं होगा । अपने सुख दुख वा स्त्रय ही जोव 
निर्माता है । निजाशित शुभाशुभ दर्मों वा मात्र भुगतान वर देता है कोर सया 
लेन देव नहीं दरना है बरयोकि डिस विषय सुख वी तू अइ तक घाह करता आया 
है ददे सवा स्थायी सुख नहीं है। वह तो नश्वर है। सुझाभास है। सच्चा 
सुख तो वह है जिसके दा” पुतर दुख नहों आये डिस्तु दर व्य विपद सुझ के भोगने 
के कुछ क्षणोपरात ही ब्रास प्यास घाह हाह देखी जाती है। भना बह सो सुख 
कसे हो सकता है। फिर उसमें पर दा तो को* सम्दध है ही नदों। है आारप्रयू 
सत्तत्‌ निज शझावों दो छात बौन रूरो । अशुप्त से दयो शुष्र में प्रदेश करो अर चुत 


ही) हर्हार ब्रा ड़ 
क्रभाएम अध्य थे] बुरे सर 
इजइा दर 





4 जुदा बाई शादर 
छत्प्यो दिरोदाचे होधर थी 
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मबतमनेदय तम्‌” झुहने रा यह! सार हैं! बिता इसके दस्तु बस्थवस्था हो महीं 
सस्ती । क्योकि प्रत्येक वस्तु में विरोधी अनेद् धर्में विधपात हैं जिनका श्रतिपाइते 
हयाचाद की उपेदा वर हो दी हहीं मक्‍ता। स्याटादी ही समझा मरता हैरि 
शीत उच्ण विता-पुत्र मावृस्व भगितोत्व पत्नीत्व पुत्तार्व जसे सवधा विरोधी तत्व 
धर्म सो किस प्रकार एकाशित रहकर अड़ते अपने स्दआव से शोभित होते हैं। महां 
ह्याद्ाल या मतेगात ठिद्धा/ठ में द्रव्य शेत्र काम भाव व्यक्ति सामाय विशेष बादि 
किसी की उपेा नहीं को गई है। गए और प्रमाण व) पयोदित प्रयोग विया धया है । 
एक घम बहूता है यह कथा पुत्री है ठीक है टूछरा कहता है कि बहित है. तीसरा 
भानजी थोषा भतीजी पचिवोँ सोती छयव नन* तो धातवां मौसी आटि । विचारने 
पर ये सभी कमने सत्य उतरते हैं। यरणपरि सुनने मे विशेष सा प्रहीत होता है। 
डिम्तु अनेशान्त को अप्रेशाइठ कसौटी पर सर्ववा खदा उतरवा है। मिल मिलते 
व्यक्तियों की अपेशा सभी ताते एर हो बत्या के धाप सिद्ध हो जात हैं उनमें बहों 
जी दाघा नहीं भातो न कोई हानि होती है। थरपितु वस्तु तत्व स्वच्छ स्पष्ट, मजा 
हुआ सामते आता है। है भाई सद्वान्तिक ज्ञान ही ठोस और ययाव 
है! इसी में हव पर भद विज्ञात जाग्रत द्वोडर आत्म हत्वोपलब्धि हो सश्ती हे 
अयषा नहों। 


आजन्द गया है ? बाह्य विएय और अतरणण सेहपों वा अभाव होना 

आवाद है। पर पदारयों बा परित्याग आवर है । नहीं पर प्रदाथ आतः के बाधढ 
या धाधक नहीं हैं अपितु वाह पर हों में इष्ट/निष्ट बुद्धि होता आवत्द का कारध 
है। अनिष्ट बुद्धि हा मात्रात की थातड़ हो सती है. वियु इष्ठ बुद्धि आनद 
घातक रिए प्रशार है ? सत्य है । समस्त सवार क समरत पटाथ नाशवात हैं, झगिद 
हैं । नश्वर रियर रह नदों सकते । अस्थु इष्ट पदार्थों का नह होता विशेष ऑलनम्द 
7# घातक है। अतिष्ट संयोग और इच्ट वियोग दोनों ही आन» के शत्रु हैं। फिर 
डुपरो बात यह है कि इष्टलल और अनिष्टत्व भाव भी निरातर एक्मा रह नहां 
संबता । एक ममय एश पदाव इष्ट है दूसरे क्षण वही अविष्ट हो जाता है । सर्दी 
कय प्रकोप हुआ अग्ति की तपत सुशनी लगती है प्रीध्मक्नास में वही आग भीषण 
अलत व ताप शी कारण दत जाती है । विपयासक्ति का द्वताव हो और भी विविदर 
है। भोग सामग्री उपयोग सामप्रो भोगोपमोग बाल में सरस और डिपाक मसय में 
नीरम प्रतीत होने लगगो है। भोगाज-लर इादिएँ जिपिल हो जाती हैं. धक्तियाँ 
क्षीण ही जाती हैं. आपाप्त श्रप्र आटि भा प्रकोप होठा है। अत बाह्य शुमाशुभ 
सामग्री ही स्थायी नहीं जो भी जत्तो हैं उतका श्वप्राव भी बोई विश्वित नहीं फिर 
कया दे आनाद साधर कमे हो सकती हैं? एिर आव है कया है बाय होता आन 
है। धपने रंवधाद प स्थिर होगा हो आनन है। आत्प स्वप्ाव में तल्लीन होना 
ही आवद है । स्वधाव युति नही हो पतवी, शावातन्द स्वभाव में हिएति प्रभाव" 


( रैंष ) 


है । आात्मानाद तो यहाँ भी भरिलता ही रहहा है दिल परमंणोपो विवत्पों से वह 
छिन्न चित्र होता रहता है। सवधा परावलम्दत का ह्याग ही परमानाद हैं। 
खावड स्वभाव ग्रती है। अव्रती सम्यग्हष्दि अनेयल प्रवृत्ति नहीं करता। 
कारण कि वह अध्टपूल गुणघारी होता है। पाँच पारों वा परिहार करता है । द्रती 
होने दर ही पाप र्थाग होगा, यह नहीं है । जि हैँ यह नम है कि अ्रतिमाष्यरी-तरी 
बैव्दिक श्रावक्ष का पचन्पाप ह्याप है पाक्षिक को नहीं होता यह तिमूछ है। परालिक 
आवक सतत पाप भीछ रहता है । हाँ जिस प्रकार द्रती नत्दिक थावर अतिषार्रो 
भाग त्याग करता है उस प्रकार वह निरतिचार वत वालन नहीं कर वाता जिग्तु जान 
शुझकर प्रमादी हुआ डोप ऋहीं गाता ) सक प्राणियों के प्रति दपालु होता है रुष्ण 
अब मत्री भाव गुणीजनो में प्रपोद आहर भाष रछता है। सच्चे देव शास्त्र और 
शुरू के प्रति अषाटय घटा ने रतता है। अभ्रव्य भलण नहीं करता) किसी के भरी 
साथ दुरम्यवहार नहीं बरता (बट ककम निष्दुर, पथ भाषा ब६ प्रयोग नहीं करता। 
गाय से कुचेप्टा पध बाधन आदि खोटी क्रिया नहीं करता । शह्यार शरीर भोणो 
हें बरामतक्त नही होता । पञ्चपरमेष्ठो को अनय शरण मानता है। बतमान बुछ 
भुता[ु निश्वयवादी अपने को परका सम्यक्ती घोषित करत हैं शि.तु खात-पात 
आधार विषार ध्यवह्टार शुद्धि शो पूण उपेधा करत हैं क्षोर दूध्तरा को भी ऐसा ही 
उपलेश देवर आधार विहीतता शिपिलाधार सियात हैं। यद प्रक्रित हवप मपनी 
आरमा को प्रतारित करने दाली है और दूसरों को भी शोध में डालकर हुमा सा 
दोष गरते बासो है + है आतमद ऐसे पाक्तव्शिपां से पृथ सावधान पहकर मछती 
सह्व को पहिचानो और हटनुमार प्रक्रिया गरो । सम्यस्हष्टि प्रावक भवती होरर भी 
श् विधातओं में निरित रहता है ? गृहर्थाध्मम सम्बधी आरम्भ परिश्रहां की जियाएँ 
करता हुआ भो उनमें बित्त को स्ोन नहीं रधता। आत्म स्वरूप पाल का राहुज 
इव्ताव धारण करहः है । भ्रला ग़रप्त इ्दभावों जोक भम्पत्त्य गुण मुक्त बपा परप 
बोजरापी टियावर तिपरष गुम की बची भो लिस्ट आसोचना या विश्षकाए कर 
शडवा है? बहा 4 उद्धा क्‍रठा। ग्रुद निशा बी मात हो दुर रदे वह बे साधर्मी 
आइदा से भी विसी प्रशार विशेध करते को तैपार नहीं हाता धोर ने विधियों 
ददराझियां का है अड्ारण रसशार या विरोध करतांदै। हम हर शण अपना 
मरी श बे । हवते घाढ़ डिआरा ढा शोपत के हें। मरी िशा/-हखाएं का ध्यात 
रफछे हिगद्दी इस इटार रा छोर व्यवहार तो हिसी झे प्रति नहा हो रहा है जो 
हुयार खापक दे गुम दा यू सह है। सावदाते रहुदर स्यावट[ रिद्र दिप्रा 4) बहने 
हक इुम बे ये नहीं हाट जी द्वोगा उलयें अल्य स्थिति ओह अवभाण पड़गा । वह गंगार 
बा डारण मद धर मु का साधह दोगर | विपप दिश॒नल का हैई होटा। पतत 
है ताप या उलाओं का प्रकोड हपार उपर तब पतिक मे हो सकेगा) यह है बा४४- 
इृष्ट८ का महू हम्य । वस्य वी पारशारिंक धापिड विरोयर हो दी साहा है उक्त 
जरी के उरें बड़े हुए डेश है। 


( ६ ) 


शरीर शाघन के उपाय अनेकों प्रचलित होते जा रहे हैं विन्‍्तु बयां कभी 
शररर शुद्धि द्वो सबतो है । शरीर क॑ सम्बंध से तो शद पदार्थ भी अशुद्ध हो जाते 
हैं । ऐसा घुणित अपवित्र शरोर भला दिस प्रकार गढ़ हो सकता है ?े कदा पि नहीं। 
जिसकी उत्पत्ति स्थान योनि _बोज ही अश्दध है उसकी शर्धि भला क्‍यों कर हो 
सकती है ? शद्धि तो आत्मा की करती है। आत्मा मूल म शुद्ध है। पर सयोग से 
अशुठ हो रहा है । दो वस्तुओों के सयोग से जिसकी क्षणद्वि है वह शद्धि क योग्य 
है । सयोगी वस्तु को पृषक पृषक करने के लिए उपाय करना बुद्धिमत्ता है। बुद्धि 
ब्यवसाय का उपयोग आत्मशोध में ही है । कि तु बाहरे लोको जिसको शुद्ध करना है 
जिप्में सफलता मिल सकती है उसमें तो प्रमाद कर रहे हो उधर दष्टि ही नहीं है 
उच्चर उपयोग लगाना ही नहीं चाहते हो और जहाँ निष्फल प्रयत्न है विपरीत परि 
णाम निकलता है शक्ति समय बरबाद जाता है ।है भ्रुत्त जन हो वद्धि वभव का 
सदुपयोग करो | विचार शक्ति अमूल्य निधि है। शभ चिन्तन के माध्यम सजीव 
अचिर॑य दशा को प्राप्त कर लेता है । चिंदन और मनत भी परावसम्बी है. भत 
के द्वारा होता है। मत पोग्ललिक है--पर है। आत्मा से भित है +र भण्ता वह्‌ 
आत्मा का कया कर सकता है ? कुछ नहीं करता तो भी मन की शुद्धि आत्म शुद्धि 
में सहायक अवश्य होती है ।यथा आप थी पवतराज की तुलना को जा 'रहे हैं । 
ऊपर दृष्टि जाते ही मन हताश हां गया इस अस्युच्च चोटी पर. कसे पहुँचा जायेगा रे 
शरीर पस्तीता पसौता हो गया और आप लाठो ट% जहाँ क॑ तहाँ बढ रहे । इसी समय * 
दूसरा यात्री आ पहुँचा और आप के सन की प्रातत को निकालत हुए बोला छरे जी 
कुछ दूर नहीं है न कुछ भारी है आप जमोकार म-त्र थढ़ते जाइये अभी अभी पहुंच 
जायेगे। कल मुप्त भी ऐसा हुआ पर मैंन सो मन वो सुनी ही नदों और एफाग्र 
वित्त कर चलता ही श्या दस बड़ा पार । उठा चलो आ जाओ मेरे साथ । विश्वस्त 
रहो आप अवश्य बदता कर लेगे। अब आप देखिये विचा रिय कया उस ब्यक्ति ते भाप 
को पकड़ा या उठाया या काघ पर बढाया वह भी तोपर है सबधा पिन्न है आप 
शे | क्रापत्रा कोर्ट भी सनिक भी सम्बंध नहीं उसमे फिर भला व किस प्रश्ार 
सहायक हो गया ? आप म उसके छथन से एक प्रकार दा जाग आया उत्साह बढ़ाः 
बेग चढ़ा थाए अपनी ही शक्ति स बदने लगे स्वथ चल पढ़ आनद आ रहा है घतते 
में हव उमड्ट रहा है उमय छाई है मने क्यो त नहा है शरीर खाल नदों है 
विशेष शक्ति प्रकट हो रदो है । जिय दशन का अयूब आन द आप स रह हैं। छ्ितना 
चमत्कार है पुर तिमित वा फिर भला मत वी शद्धि हमारी ब त्प विशुद्धि को सहा 
यरु बषों नहीं होपी ( रन आत्मा स डा है बात घतिष्ट सम्व ध है ; इपका अति 
आचीन कापछ से परिचित भी है।यह पवका बित्र है। इसके शुभाशुभ रहने से 
हमाश भी शभाशभ हंतु होगा + हे भव्यामज्‌ प्रा्थिक भूमि में इसका बवलम्धन 
अनिवाय है । उसके लिए इसबे सवित्रता सत्यता खाडनताप्रीअस्यावश्यक है ।-- 
दिता दसझ्ो सहायक बनाये हमारे «नाटि संस्कार परिध्ताजित नहीं हो सबत हैं । बठ - 


(_ २० ) 


आते, रौद्त परिणामों का सर्वेया त्याग करो। धम व्यान में चित्तदुत्ति को संतेस 
करो! निरतर शुभ भावों का अजत करो, अपध्यान मत आग दो । मत कौ एडाग्रदा 
होने पर कम बालिसा बात्मा से पृषक होपी आत्मशुद्धि होपो और क्रमश” परम 
दिशुद शुदस ध्यान के बस पर परमारमहुफ प्रदट हो जायेगा, बनन्त अक्षय रहते 
डीला । 


मीहाविद? ज्ञान स्वप्ताव परीक्षा नहीं कर सकता जिस प्रकार कोटों के भट 
है उमत्त प्राणी स्व स्वपाव को नहीं प्रा सकता । मोह नशा है । मधुर बरांरी है। 
इसके स्वाद में आयक्त प्राणी स्व पर ह/ भद भूल जाता है / अपने स्वभाव से ध्युव 
हो जाता है। जो स्वयं को न पहचाने सला यह पर शो जया जान सकता है ? ज्ञात 
बाग स्वभाव दीपक समान स्व ओर पर दोतों गटर प्रकाश करना है। गया कभी दीप 
जो देखने के लिए धयय प्रदीप चाहिये ? नहीं । मौर न दीपन'तर अय पलाएों हो 
प्रदाशनार्ये जुदे दीपक बी आवश्यकता होती है। जो दीपक स्वयं अपने को दावि 
है वही भय पलापों का प्रत्पक्ष बराता है जो शाय को प्रषमशता है वही अपने 
(दीपव) को भी स्पष्ट झलकाठा है। यही है शान का बेशिष्ट । शान भो ह्वन्यर अद 
भासक है; शान शाता है, श ये भी है। छबड़ो जातता है इसलिए शाता है मौर मर 
ज्ञान का दिपय होता है इसलिए शें ये है। ज्ञान इसौलिए आत्मा का अन्य पुण है । 
यो कहिए कि ज्ञात ही भआारमा है भोर आत्मा ही जान है। दर्शत भोर चरित्र भी 
ज्ञान की ही पर्षायें हैं गिल शरण ज्ञात जीवानि ध्ष्त 6त्त्वों ने धरद्धांन या भाएप तत्व 
है शद्धात कप परिशपन बरता है उस काछ में पड़ी आत्पा का धदात या छप्पत्तत 
आव है पही शान जब सप्त तरयों के आनत कप परणत होता है तो सध्यजात 
बहलादा है तथा जिग टाण राव-द्रेष कप वरिणति बा परित्याग कर देता है शात 
जिर्मण्त होगा जाता है श्बफछ हो जाता है उसी का भार शम्यक आरित्र है। इक 
हीतों शा एड्ौशरण ही भारम है कयोरि तीतों पृषर बस्तु हंदों हैं मरितु एक 
ही भारम स्थपाष ज्ञान दी ही सक्ष पर्यायें हैं । 


आतदद घत स्वरूप मारमा क्यों बर्थतदड है ?ै बड़ी ही अभी दिए आपदये इगक 
डा है। भतार मियार द्वारा रस्टी झबगादर लि देखशर (हमें माश्ययें महीं होगा? 
अबरए ही ऋाश्पपं ढी बात होगी अब्कि मायाएणव रिश्श्यरीयद भी मही कह्दी जा 
झरतों । शहु शिक्मिय अपर्प है दिखु अखप्शश जहीं कही जा सब्ती। श्रापा के 
शपात शखिवरारी चुटदण दष्य है। इणड़े २३ दिभेशों में ४ प्रकार वियए का डारी 
है। इत धपुद एंड ढा हाख दम भा है । दे २३ इंचां प्ें विभक्त है सिनसे छटया मै 
असिप्ड शप्दरत रचते बाती हैं १ हो। बरदार दर्गगा शरीर बगजा आदा इर्वेशा 
दर्जे बबुब! ओर घगोदर्दवा । इसमें थी प्रमुख इप बेस झप पुरुशता बर्बाद है? 
उर्म ते अपओे बदुच दें आरणा को शफढ़ रया है। जाता दिस सेगद हमे इग 

मे दंत बदश शहू अपीत के बर्ज में है। गई ढदा था शड़ता ड़ दितने 
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किसको अपनाया और किसने किसको अपने पाथ से ऐेंसाया । अत हम इसे अताहि 
अम्याध है! कह सकत हैं मुवण और रिट्वरालिमावतु। इनमें कौत प्रथम और 
मौत टितीय है यह घी कहना असम्भव है जसे बोज प्रथम हुआ कि वृक्ष महू नहीं 
जहाँ जा सकता है! जो दवा जात्मा परतत है परतु सतठ पराधोन नहीं रह सकती 
चुश्पाथ करने पर आत्मा निज स्वरूप को भ्राप्त कर सकता है। हे आत्मद्‌ तू 
सावधान हो । अपने स्वरूप को समझ तिज हा समझ दिता उसे कम से पृथव 
कसे वर सकते दो । आईम! और कम होतों कौ जानहारी हुए बिता मिन्न भिन्न 
फछ्ते क्या जा सकेगा । झत सुनिधिचतत होता है । 


डाहय कला अल्तरह्ज भावों का साकार रूप है। यह विषय चित्रक्सा मूर्ति 
कला में स्पष्ट वरिलखित होता है । वित्रसार विविध चित्रों में अपने अपत कर्ण का 
प्रकाशन शर्ता है । उसका रागमाव व विरागभाव चित्रों में पृणत अभिष्यक्त हांठा 
है बीरत भागों से अक्वित चित्र दशक को दोरता को ठभाड़े बिना नहा रह सबता 
इपी प्रकार राग रजित आादृति राग्मावोत्याट्अ' होती है वोतराग धाव से अनु 
रजित चित्र सवेग और वराग्य बा जीता जागता दृश्य होता है। बह है भात्म 
सिष्ठा का प्रतिफ्ल + सच्चरिष खाध्यात्म रसिक चित्रंकार को धूलिका मानो तछतत 
अगर करण की आज्ञातारिषों हूठो होती है। उक्त तूलिता से प्रतिबिस्दित विश्र 
दशक को बोतराग भावता आध्यासस्य वत्ति एवं बराग्य परिणामों को उद्रक्ति 
अदए्य करती है । इस प्रकार के चित्र मातों बोलत हैं । इसी प्रसार विलाप्तियों के 
द्वारा निभिव चित्र विलास लीला का साकार >श्य उपस्थित करते हैं। कापोद्रेव भाव 
से बमाये वित्र अवश्य ही अपने बत्ता वो कासदासना प्र*ंशित करते हैं । बस्ठुप 
विन किस्तो भी विपय को बहुभूत भावता का सविद सार है। जोबल्त मनाभावों 
का प्रश्ट रूप है ? यही कारण ॥हैदि बित्र लिर्माय काल में विजपार के शरीर 
अंवयवों की आकृति जिस भाव रूप होती हैं. उसी प्रकार का चित्र तयार होता है 
और परत हक बसे ही भाव शिववार उप्न फरने में प्रदत्त हाता है। शुभाधुभ वि 
शुभाशभ भाव हादत कर शुदाशप बर्मों की प्ररणा प्रटात बरते हैं। ठीक यहो बाव 
मूर्ति कप के सम्श्ध में है। सराय भाव से विभित्र मूति सदागता और विलापिता 
का सरेश दी है ता बीतराग भावों को झलेक सत्तार शरोर भोगा तू विरक्त कर 
शात्त भावों को उप्ताड़ दोतर। शल्य वा उपलैश १रठों है। ददगढ़ दी घूठि बला आगय 
का निद्ोह है। ससार का मूरिमत अत्यक्ष-घाहार प्रत्शन है? एक ओर राग रण 
है एक ओर भोगों की कौ८्ठ अवस्था तो दूबरी ओर वराग्य रा चमोततप 
दोवराप मुदा के मध्य विहमती सोस्ध छवि बस्तरद्ष विशद्धि ॥! मानों प्रणव 
कहती है; औओटों को पुस्तान छम्रा उत्तव क्प्ता का प्रा पढ़ाता है। नझनों की 
माहाय हृब्टि अताज शान्ति या बरटात प्रदान करतो है। उन्नत सलाद उस्बलोर का 
आत्ोर प्रश्न स्टता है । आजानुलतम्ब मुआाए हृतश्त्यता दर्शा कही है । स्थिर चरण 
भूगल ध्यान को सन्दिप प्राह्गाध्थ टिखलाकर स्वस्थ (जिदात्मस्वित) हाने का 
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उपदेश देते हैं । वीतराग प्रभु के समवशरण में सरस्वती और लद़मी का अविरोध 
प्रदर्शित होता है। साथ ही श्री बाहुबलि स्वामी के समक्ष करबद आसीन राज 
राजेश्वर भरत की भावभीनी थड़ा भक्ति भोग और योग मे समावय प्रकट करती हुई 
सी प्रतीत ह्वोती है । भोगी में भी योग खोजा जा सकता है यदि भोग मर्माटित हो। 
कमल कीचड से ही भ्राप्त होता है। संसारपृवक हो मोक्षहोता है। व धन से ही 
मुक्ति मिलती है। अपने में अपनी दृष्टि पसार अपने को समझने की चेप्टा कभ। 
आपा जानने पर ही पर को जाता जा सकता है और सबको जान लेगा देख लेना ही 
परमांत्म दशा हैं। भगवत अवस्था है। इस अवस्था की प्राप्ति त्याग तप, सम 
ओर वराग्य घारण कर ध्यातस्थ होने पर ही हो सती है। यह घिद्धाठ प्रत्यक 
जिन बिम्य कह रहा है | देवगढ़ स्थिति जिन प्रतिमा बया प्रत्येक प्राधाण मुखरित्र है 
उपरेश दे रखा है सरस वाग्गगा बहा रहा है । हम सुनें या नसुनें। कुछ सें या न में! 
शुछ समझे या न समझें पर तु वे अवश्य ही हम बुछ न बुछ भहते हो हैं सुनाते है 
हैं मौर टेते ही हैं। यही नहीं यहां की क्‍्ला-पच्चोकारों एक अद्रमुत दशनीम है। 
मानों अपना दध्व उलार हृदय से मुक्त हस्त वितरण करना चाहती है । आंतरिक 
प्रहाद गुण रापतार की वितरण कर रही है। अपने मे नहीं समाया आनाद छुटा रही 
है । यह प्रकृति का अथ अणु॒_विश्द य धुत्वः सवजीव वात्मस्‍्य प्रम की विवेशो 
बहा रहा है। कण कण मे वराग्य भाव अमर शा ति गा स्रोत बह रहा है । एवाए 
अनुबिन्तित की प्ररणा प्रटान करता है | ध्यान और मौन हो जीवन की साधना है 
सु भोर शा त ही इध साधना का मघर फ्ल है । अमृतोपम आानद यहाँ उछलता 
प्रतीत होता है। आरमा हल्का होता सा नजर आता है। कालुष्य धस स्‌ रहे हों। 
जात पड़ता है पाए पद्ध मूथरर तश्क रही है गिरते दी वाली है व्द गई छुट गई। 
बसे टिकती यह! के पुष्यपुँज रो युद्ध करता उरी शक्तिके आदर है हर अधि रप्य 
बनस्पन्ती सौहाईं का स ठेश दे रहो है। वेवबदा की शीतल धारा भर्ध्य को जित 
अरण कमल युगल प्रणापत को माहय करती है। अर्जा र स्वर्गीय बमत्र है ऑस्मीव 
कास्ति है नैतिक दवित्रता है $ भोगों की रमणीयतः है शो अतुफेर मेवत का मंगल 
शात अर रही है । भरतंश्दर का चक्वतित्व उज्शिट जैसा यत्र तत्र दिदरा पद्ा है 
उप पर रपाग और खपम को बआाच्गट का जिताने ऊध्य सोती महत्ता प्रदर्शित 
करता है । भक्ति बरी का वघत िरक्षार कर उगे पर सत्रार है । बतोथा हहप है। 
अद्पत वियत है भोग और थांग का । आ 2३२ प्रभ का जरा मुहुट युक्त प्रतिविस्य 
करीर बरारद की दराक्ाब॥ सूजित कर रहा है। सलार और भोरों दो विध्माणा 
बजता बहू। है। बीतशाश युटा आत्म उयाति ब्रच्त कं मंप्रम का उपरेश है 
जड़ी है। भोज रोज वर्ददट हैं। स्कार्धय बातों हैला बड़ भोत प्र जी यो में ही 
डिक रहा 8 उक ही यारोखातों । बतगी की अत्यत्तमुति उनहें ओ। पर गूय 
करती है । इहटचए का तेड सभाए पर टयइपा *। विलय दम शयतों में चाप रहा 
है । बड़ है अपुर हृश्य इस टेदहडु डी बाइक घुनि का) खद पराड़ी पर अलूटा हर 
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भरा पड़ा है; जो जो चाहे वह यहाँ पाये यति पाने को योग्यता है तो । नदों बहती 
$ शितका जितना पात्र है उतना पानी भरता है और जिठती जिसबी शक्ति है 
घतता जल भरवर उरा सबता है। इसी प्रवार श्स्यक भम्यातमा अपने अपने 
घुर्षायें चान और प्रक्रिया रे अनुसार बात्प वभव पाने भी प्रक्रिया को पाता है 
कर छपडक्‍़ता है प्रदण करता है और क्रियान्दित कर शानद पाता है। 


बोदरार सु । धारमा के बीगराग शाव को प्रतीक है | प्रत्यद आत्मा बीत 
शा सरवश्प है। यही वारण है वि यथा तिमित्त नवित्तिक बी सिद्धि होती है। शित 
(डिस्म रूपी बोतराण निवित्त से हमारे-दर्शक के बोतराग झाव जाप्रत हो+ हैं। पुन 
पुत सास्याषृष्ट से जिलध्दहर दशत से तिज्ञात्मा रूप जिन प्रवेट होता है । बाध्य 
अहूर्दू सवहप हैं । परप्रात्म सहृग है घुर स्वहय शुद्ध तिविद्वार तिरण्जस है परम्तु 
बह स्वरूप भाप है. आवृत है। उस आ्रदाण का दूर करते के लिए जित विभ्द 
निममित्त है * जो दिन स्वहूप बा अवलोदत बरता है. वह हवय अपने स्वरूप बा पी 
हर्शं# हो जाता है। निशानबोकन से स्व ए ज्ञान भी हो ही जायेगा । दस स्व का 
ज्ञाता पर का भी जाता होगा। स्व पर शाह होने दर कौत शुद्धिघात अरनी बब्तु 
शयाप पर अस्यु ग्रदण बरेया ? हदभाव छोड़ कोन पर भाव में जाते की बेष्टा छोगा 
बोई शहीं । घत्र इश हर झट विजात था सूद शिने” डशन है । पर वरिशिति विद्त 
ही पर भावों को तिरोध होता है । राय हद जाट घाद ही तो पर भार हैं। ये हो 
तो कापर पृष रू बगय के बारण है घोर इप्ध हो मंवाए था हेतु है। यह सब धाप 
स्यधांव का घातक है। इस श्र से दबाने बाणा जित बिम्द दअन है। शिज दाग 
झश दशेत जा मूप है। है झारपत्‌ दोष्शाग धुरा बा रहृस्व झश्णत बरो । जिन विज 
हो परण करे दिए दिए री हदि धरने मे उतारो उसहोम्य मुशा से अपता विभाग 
करो । झहाँ डिठगी बची है उसे टरृ्‌र बरने शा ध्वस्त करो । 


बाय दिहार बधाद ऋाब राए इपानि विधार घगादि से जोश जिद है! 
दे पुदर हो सपते हैं। शुसे ?े हद॒य॑ छफ़ने चुरदापे से। पुरवाय क्या हो ? रगड़ 
हृददं 4 र॒दाए घोष होरे दर दिकार रदएं दृर होते । शिकार सेदव में दे हर रुहीं भइवे। 
चुद रक्ार्ष--मंत्र चाएत! है दे श्री सभोग दर । इए लिया हो गया बह मृप्ति खुदा 
के विए को ह४ं ? गहीं । दुदा घाइ हुई भीर गद्दी दिखा दिए छर शी । दरिदाम बय 
हिरण + दुता पु७ बचे शपिताणा होडी रही रो ए औओटाजरदए हत्व शायद होरर दम 
हाय ऐश रण शा न्थि दूध बर 3इप में शाशा इ-०ा। शी ऋद था बोर पट्टी 
जड़ा रहा. टिहा जरा हुए. रिए इटओे विशश शय हुआ २ शुछ हरी? रित्शई 
(दिदाए हु है ॥ घोगेरत+न दा फोरासंट हें शत इ७ाव का ओप शपमे दा शो फड 
होल है+<प्ए हो है रिए इदन शा के डर दान इन्द शा मे शत आह रो 
बोर अप हो श३ ता शए/*एा शरीर कण हुरों । इशद घोर राइ दृएग ही बरी 4 
इराशाद में दर ३ राव ऋादेटा बरी॥ जिमए ही हुरीि। बपरेच्घा शुरी झुषी 


( र₹४ ) 


क्षण उस विषय सेवन का श्याय कर दिया, नियम बद्ध हो गया वह भाव स्वय मर 
जायेगा । शान्त हो जायैगा । भाव के अमाव मे नवीन क्मसद नहों होगा बा नहीं 
होगा । पुन फ्ल नहीं देगा । वत्त प्रूव निबद्ध कमर निजरित हो जायेगा। है बातवद्‌ ! 
मुक्ति का मही सरल उपाय है। क्मोंटय आने पर उस रूप परिणमत नहीं होते देता 
यही पुरषाथ है | यह पुरंधाथ परम्परा से सिद्धि प्रदान करा देगा । 


व्यवहार नय सापेक्षा सत्य गौर उपारेय है। तिर्पेण नप विष्या और हेव 
है । आत्मा अनाहि से कम बद्ध है । मिच्यात्व टशा मे पड़ी है। अज्ञान और मोह घ्चे 
सनी है । आपिर इस परिश्यिति मै उच्ते ऊपर उठना ही होगा । यटि भव्यात्मा है तो 
मिद्धलोक तर और अम्रठप है तो सवग्रवेयर पयत । विचारणीय है इस महा भयकर 
गरभीर गत से निकालने वाली शक्ति है बया रे ऊय पोड़ युक्ति प्रमाण के आधार पर 
यही सुनिश्चित जिया जा सकता है कि स्द पुरुपाय ही है। यह पुरुषाथ मूल में मिध्ग 
था वही नय तरगो के मध्य उछत कू6 मचाकर किसी विसी प्रकार सम्यक रूप परि 
दामन कर गया । जसे परापाण खए* जलघारा के साय घिसटता फिमिलता दुंफराता 
शुगहतां गोत मोत रुप हो सालियराम की वटिया बन जाता है। जो हा मिध्यात 
और सम्यत्रत्त्व कम सामा यापेशा एक ही है--समान है कु स्वभाव सक्षण गुणारि 
की अपक्षा सदधा भित है। जिम प्रगार गते वा रस राव गुड चीनी उत्तरोत्तर 
स्वच्छ होती गयी और भिन नाम गुण धर्मों से युक्त िथागायी पतते हैं। हैं सर एक 
ही रस की विधिने अवस्धाएँ । रत अवम्थाओं से होने वासी क्रियाएँ सप्ी ब्याव 
हारिक हैं। इढ़ों व्यवद्वारों से गते थी शुद्ध बीती रूप अवस्था प्राप्त हूयी है। इसी 
प्रकार मिस्यात्वर मे सम्पकतद अवस्था धाप्त द्वोता ब्यवहार हो का काय है। निश्वय 
शापिक मम्यवत्व होन पर भी जीद को चोयः ही गुश्रम्धाव रूप दशा ब्राएं होती है। 
छत्तरोत्तर ध्यवटार भय की परिप्कदता मे उत्ते ऊपर गुणस्थान शरण बढ़ता होता है 
निम्न उधियाँ य्वभादत छरती जाती हैं और अतत आतिम सीड़ी (बौट”शौगुण 
क्यानी) भी पार हो जाता है । जाये कप रखते का हरेश (स्घात) भी सहीं क्ाश्ण भी 
नहीं । निमिल समाप्त हो गया ब्पवार भी जहाँ का तहाँ टाटरी लगाये व रहा। 
अब उसे उतम प्रयाडत ही कपा रचा? के सब इतय हो गये । पपने क्राप ही छू 
बय । आप ऊपर उठे का ब्रयास करत जाइये । आगे दहते ही चतिये। उप मंजिल 
दर पु ब7₹ जद! ये आना ने दावा वहुच आओटे ॥_ अखिद्राव बह है हि झागैश नये 
सस्य होते हैं नित्य त मिच्चा हात हैं। सावभ से घर है तिरयेश बाघर हैं। गाषतों मे 
सप्चता विद्ध “शो का। के को पहि रोड कर जात्य शो पता करत में प्रयरतझा तर रहो। 
बात्महद होते है 7ईउत्जञादानुतरति जादत दोनो तिब इवहय हा मात होगा । धीरे 
दारे क्वा-म तुयत आग! उस बीती दशवि दोबी ढद्धाबढ॥ अनुराग जबदा लंबा 
अ 7_जो हापन शमता परत मिरेगा बस कट रद जे “गा ओएड नि विर्कजत 
क#ुड विम्रभ अधिबय अटक धाव ह भा । थे आ छोपव 4 #ै। बढ़ी नयाजोठ हजा 


( रश ) 


है। यहाँ गया है? हो वही को है सो ही है। उसे पावर थोया नहीं छाता न वह दो 
ही सकती है। बटलती भी नदों बइसेगी भी नहीं। 

हम जो बुछ धोदते दिधारते था अनुभव करते हैं वह सब अधूरा है. अपरि 
बरद है । रुचाई दुश में खराई का काम करती है । यही कारण है कि हमारे जीवन 
कूपी पय फट कर विदर रहा है। कभी छिठला रूभी उथला कभी घह ओर कभी 
विकता हो रहा है। एव दिद्वरी दशा छो सुधारना है। येलकैन उपाय से सारी 
विहृत्ियों को समाप्ठ बर ईव स्वरुप में आना है? डतियों (टइड) में विधक्त जोवन 
झ्षघूरा होने से निगक्त हो रहा है। दस्तुत अंतर झा खाता है. मुझ बल चीये 
ज्ञात दर्मन रद अन त है। परम विभाव परिणयत हाने से बह अनन्तता धाववा 
में परिणमित हो दर है । है बारमश्‌ अरनी इस कपी को समझन बा प्रयास क्यों नहीं 
करता है । रे पूर्र बेतन होपर भी जट के साथ दोह्ती री है? करी हो बर सी, कद 
शो छोष्ट इस विश्म्दता बा ) जो विकार छुपओे उपाजित दिय हैं ढहें तुम दी बिटाने 
में भमथ हो १ बिता प्रयस्‍त दे पर महीं सतत । विहठि के बारण हैं. (िष्यात्व 
अचात बधाय। रदभाव के उपाय इनसे विपरीत सम्परत्व चॉन और चारित्र। 
शाप्यरत्शन धम्रजान और सम्यक चारित्र ही मुक्तिमायें हैं। इन तीनो बा एरीडएण 
ही है मोप्त +॥ होता ढा अबटीकरण है आहमा । आत्मा छा विज स्वप्राब हीतो 
मोन है । बग यहा आते की द्विरर्म अवस्था के पर ही हमारा सोचता विषाएता 
मा अनुभव सह परए हो गाता है और अग्विम दिशास अहत्था मैं. इतबा स्वयमद 
प्रभाव हर जादा है। कारण हि अब पर विविश दा भवाद नहीं रहवा। पर हब्य 
जिवित्त से हाल बाली सधी दशाएं लबिह होठों है । स्वाधीत परिणवि में शास्वविर 
आभाद रदिएप्रान रहता है। हवाधीनता भा #पे हुवे अाधीन-- रब +-माधदित -- ऐदये 
अपन शहारे रशा । अत रेशए आाएय और प्शपं ही दाणार । प्रग्पे बाशु डा यही 
अ4सी ४64६ १श ६३ है । डिस गषद पशाप या तन्‍्य एव एदधाव इपूव होता है 
दास परधवित्र हडा बहता है? यह पराधीत पूल है। स्पा अन्द में हक 
हप्ार ३११ है इसी लए0 9१ शिव हो उह] ह॥ बिएं अस्यासी होते से उप एशछाव 
दूत ते पका परजिष्ट शक (प ह९०। है. उप ही अपरता ३६३ मात्र बैटय और 
धप्श ६ शार प९ ७। इते शयावतन को दवार सहों हारा। मोह सटिरा में उग्पत्त 
हडद्भब हो (दापी शापक्‍ान महाराण बा भृत्र भाई *ू प्रति अदुराप इस प्य बा 
हाह उद्दात्त व 48 जपदे है। मो हे ब्राहर हुए व “वि लपई शाइत एां 
दिश्शेशा को धाकार रूरे है पहा है॥ दर <रीन् दब] रद चन्द्र उे्द हो) दिल 
प्रषार अपार हुए है ए ये कारशा है4 शरण 7० टिया दिशाद आद ज्वी ए सोच 
और सं शदधा दे. भाइ है चाइ? जा सदे शक दह जाजरा है! ३३ चर घत दिचान है 
को। हक वर ६7 हृ्दा हो ही हिंद बह श१ शझय कतड है । है धाए्णज 
है ह होशा १११ है" हर दर कम्तर )१ है डाल ड्रग लयय॑ वात हेब्दे हसठे पा 
श शट्टें अरे मे ३ राजे का * ह# ढ़ १३५ 


( २६ ) 


सम्यवत्द आत्सा का गुण है। आरमा गुण समूह का पुझज है, गिय॒ अनेह गईीं 
एक है । अतेदा शा एक रूप समाहार हो जाता बढ़ी आत्मा का वैशिष्ट है। एक गिरे 
वण से सम्यत्व गृण एर शक्ति विशेष होने पर भी आरमा जा अतय गुण है। छशे 
अपधिस्यक्ति का साधन समर्थे निश्ित्त बारण है अपायों की मदवा--परिणापत फिर 
की सरलता । जिम समय भाव शुद्धि बुद्धिगत होतो है आत्मा उन ग्रमा” ग्रंथ है १४ 
बाधापतरण कर हीत प्रशार>-अधघ करण अपूवररण ओर अनिवृतिकरण चरिकि'णों 
द्वारा ४६ प्रर्तियों को निकाल फ्ता है और तत्गण सम्यगाशत रूप अतस्य गुर ड़ 
ब्राप्त प्रहतट कर लेता है । इग गुण का उत्तरोत्तर विक्वारा करते के लिए १० डिषिषों 
में विभाजित डिया है । १० क्रणियों को वार कर इसकी पू्गता घाप्त हीतो है। है 
सचियाँ है--१ आजा २ मांग है उपरेश ४ सूत्र शेबीज, ६संतेर ७ विश 
८ अप है अवगाड़ और १० परमादगाढ़। इतरे भी रादयक तिमित्त अपर प्रपा हर 
ही है-हरिहूँ आर बज़ ३ अपृश्ता ६ आयतत ८ प्रकार हे मं रयाग (८! 
सरसता) आदि । इत दायर वर्धों का रिहाश होते से या पूर्णता हो) से सम्बश्श.ु्े 
हो अभिष्वातति उत्तरोत्तर हाती जाती है. और अलत उस हप मं प्ररटी गे री 
काता है है सवती अतख शक्ति में पुत मचित रहीं होता नहीं होगा । बह अदा 
शापप्रें है विशिल कारणों का नैपितिह मे भी अधिक सार ब्रा उपपोरी 
रिवित्त कारण । ह यह अवश्य है दि तिमित्तों का प्रमुल्व तैमिलिंक की मिडि गयी 
होने हच्च ही है। सिदि साध्यववम्धि के अत तर ये सदयवेक अहिविकर होहए 
रह जाने हैं शड़ोँ के तडाँ। वरस्यु पूर्णक साधव लिंदि ढे वुब मदाव प्रदेह डा धर 
बृरढ शम्दाक सखतांहागा। इवडे लिए प्र्येष्ठ झा रवरूड शबश्ता गत क्ता 
दर्घाजश/क है । नियम और यव छारज इ़रते का क्रम महा हीं अतीया है 4६ 
बावारिद डियाब के विधनत है। कोई स्यक्ति बहु वह हरा है तो पते 
बुब हॉरण की हु छा त्याक कर टेठा बहता है। जेतउकीत 7 ही हारश कातजाही 
हे बुरानी हो उह्ार इहता दाका सव्री चही बध्यल शादिपरलता $ैसावुर्ती भी 
डेब का हां होता है कया / दिख्ु कत विव. पर्मडे विनर में हैमास है। 
अयपी कह हर खगय दी दूर करताओ तो हे इक ले १ जी दिस वी में 
अपघारीक हार अ १5 / ताक हिंद धक्र वक अरब जार औति 78 सोच अपरहटाक 
हत्दर व है करत चेबरअचाह उत्रहीवुषतायों हर तदवा है आह तर्क ही 
सिब क है । ४ 4 बप43 करता हालत इतक कही वी कायोट डी काम दी 
हज बाय कै है हज हों बरारणा है. एक वे 7४ है. उपाय मे #९७ है १ कुडश में 
बढ़ ही ९१ 4 तु अत से ही प्रकिया है+॥ अरत्य रुक जुक है 7? घर आात्थ तन 
है ४४/ तड 7क कक के आर ज हिट एक हीव पट अर के अचरक है। ऑत (कह र्य 
क शता ह आई दाल है ४ 
हे #िक बट है ह हिबा हु पहै4 हिलक ईहु4 है। ९ #ा 
कई का ए्ई डूब का मठ शाप्ट बह कर है. <क । सिक्स और 4! 


(६ २७० ) 


झावों को २ रद स्वरूप से अतिरिक्त--जितते भी भाद विभाद परिणाम रागनद्रप मोह 
ओर इन विभाद भार्वों ने बारण भूत अप्ट कम अध्ट रसों के साधक जो गर्म इक 
सप्पूण पर जिसने विजय प्राप्त रुर की दो है छुयी। इन जयी भद्दा्माओं का 
अदुद्धरण ग्रते वाब्य है. जन । अर्पाद जितर उपाखद जम। दणाय कौत है? 
दो उपासक को भी उपाध्य बना दे वहू है उपस्य / जिन का अब अढ़ भो है । 
अह मा सर्च है पूय-्योग्य । जिसमें उपास्य की योग्ववा हो छत्ते अद्द बहत हैं । 
छत शिन! हे द्वारा प्रतिवारित उपतेश या शिक्षाएँ जितय वर्णित हैं. जिन प्रणीत 
घिद्धा/ठ तत्व निरूषण जिसमें है वह है जिनागथ जिन दशन जिनवाभी ॥ उस 
बित बचने भा पटल-याटन मनन अनुबिन्तन जो करता है और हहनुसार साचरण 
औ पाछत करता है बह है |डिन शु६। जिन जिन द जिसने घाहिपा दर्मों यर विंशय 
दा सी है और उसके नाश से सकशत्व प्रात्व वर लिया है। समस्त चरा चर को 
जिहेनि जान सिया है और देख लिया है । पर्षातदू सबजश् भाता सवदर्शो अनन्त दहशत 
के घारी ) अतन्‍्त चान-»शन प्राप्त द्वोते से अतन्त सुख डिरहूँ प्राप्त हुआ है मर उस 
अन'ठ छुद की बनपभूति गो आनाद वा टपभोग करने को जिद अतन्त बीय भी 
प्राप्त हो इुका है ! दे है अहस्त परमेष्छी । इन दीनों की उपासता से तीन धुण परुट 
होते हैं“ १ सम्पाटशनत २ सम्यरशास और ३ सम्पक चारित्र। इस प्रकार इन तीसों 
बा सम्यक पूण विदास के ये तीन सम्र्षे निमित्त मारण हैं। आत्या भी इन पोते 
इपमंयी है | अधि ये रतत्रय हैं बोर आशता भी रठबय ही है। रततय आत्मा 
के अतिरिक्त क्षप कुछ नहीं है । सुनिविचत है कि ये सच्चे देवशास्थ शुर ही सच्चे 
रतस्वय क सार हैं इथीनिए साधक को साध्य रूप परिणमाने में पृण सम हैं। 
ये ही उपारेय हैं, प्रा्म हैं! 


शरीर और आत्मा अनादि ह एक मेक हो रहे हैं। यह संबोगी एक्त्व इतना 
गहूरा है हि पदकातभूति हो समाप्त हो गई है। दोनों का भिन्न पिच प्गा ही 
अनुभव में नदों का रहा ; इस सुदृढ़ सलवार वश जीव ध्राम्त हो रहा है । प्रान्ति दश 
पर का ही अपता मान रहा है । मैं कौन हूँ कहा हूं शहटाँ हैं यह विचार ही नहीं बर 
वाठा । शरीर को हो मैं माने बढ़ा है जबकि शहोर मेरा है यह बोमता है। सोचता 
सहीं हि मरा एयर ही दित्व का बोधक है !ए६ व जो मेश कह रहा है और 
दूसरा वह जिसे मेरा गान रहा है । डिठवा स्पष्ट है लिन भूठाविष्ट तु स्वय को 
ही शरीर रूप मानता! है उससे शृुवाशुभ का प्रयल रूरता है उसडे सुश्रनदुख् से 
सी ओर दुखी होता है / अदृतिश उसका दी पालतल्योषण बद्धन रख करता 
रहता है । प्रा विवश सिद्द शियारों का गुलाम बन जाता है. धन्‍ओों के साथ गधा 
बन बढ़ता है वद्दी दशा इस जीव वी है ६ छठ जार जसान डब्ब-वेज-बटी आरि 
जिहन कम दे ये शरोर जाय सम्बंध हैं उत संदकी ही तिए मानकर उनमें राकद्धप 


ऋरदा है स्वय को उनका कर्त्ता मो का सातकर नबीत-तवी +०। +ठ गर समार 


(_ रद ) 


परम्परा बड़ाठा रहता है। है आरमत्‌ इस प्रार्त शुद्धि का हयाग कर। स्वात्म ठात 
को समा । 


सत्य जोवन का प्रकाश है। बाणी का सार है। गंधार वा उाड्ार है। 
समाज का उत्थान है. राजा की शोभा है ओर प्रजा का कत्याण है। सर्तिष्त मे 
मानव जीवन का प्रत्येर् पहसू सटय की ज्योति से ज्योतिमय है। जहाँ सत्य हैं वहीं 
जीवन का प्रधार है । विकासोस्मुद् जीवन ही उत्पान की एक अछिप्न घाटा है। वह 
प्रवाह है जो दीपे नही के रूप में प्रवाहित होकर अपने आतिम सन्तब्य स्थातव पर 
पहुंच बर सदाक्ास को गतिदहीन हो जाता है अर्थात्‌ आना-जातांबहुना आवश्यक 
ही नहीं रहता | व्यावहारिक जोवन मे सत्य परमावश्यक है। एक शा” भी एश बा 
भी जीवन मे प्रयुक्त हा गया तो वह एटम बम से कम सद्दारक नहीं होगा। अत्तरप की 
टीका उसे लग ही जायेगा । वह अविशास का पात्र हो जायेगा। यूहर्याश्रप्त तार 
देश राष्ट्र आदि सवत्र मानव मात्र उसे देय हृष्टि से ही >ेबते लगता है। एक बा 
का असत्य भाषण जीवन भर का विश्वास नध्ट कर देता है। वह चारिशदीने 
श्रणी में आा जाता है जबकि सत्यवादी पूजा प्रतिष्ठा आदर और सम्प्रान वा १7 
बन जाता है । असत्यभापों को बाई भी मा-यता नहीं देता । वाह्तव में सह॒य में दर्या 
क्षमा शीस सयम तप त्थायादि सव गुण समाहित रहते हैं। इद्दीं गुणा के आया 
पर आत्मयुणा का विकास होता है । आरम शक्तियाँ प्रकट होती हैं । व स्वरूप के 
प्राप्ति ह्याती है । स्वानुभव प्रसट होता है। स्व का भान होता दै । स्व की जातपार 
से पर का ज्ञान अनायास हो ही जायेया । यद्ी स्व पर भेद वितान है जिसके आधा 
दर आत्म रूपी सुवण तप कर बुदन बने जायेग/ । कस वालिमा जो के दाल 
भाव द्रव्य रूप बम सध्ट होकर अवत चतुष्टयघारों आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट 
हो जायैया + एक गुणाश्रित य'य समस्त गुण स्वयमेव प्रव॒ट द्वो जाते हैं । है आत्मग 
रात्य गुण का आलस्बत लेकर तिजे स्वछ्प प्राप्त करते का प्रयातत करो । 


मवलभय अनुमति प्राप्त करो 4 यह ध्वानुभव ही व्यत्मा था स्वप्ाद हूँ 
इसकी उपलब्धि करने के लिए राग द्वव विधय कक्‍्याय पोगाकाशा, संत क्षोभ 
आदि का त्याग करना अनिवाय है । दमन शमन यम और नियम से ग्रथित जीवन 
आत्मा का निज स्वरूप थाने मे समष होता हू । जिसकी प्रवृत्ति इन कार्यो की बोर 
झुतरी हुयी होती * बदो ससार सागर के तट पर पहुष रहा है यह सुनिश्चित हू । 
विषय वासनाअ) में उलशा प्राणी चाहे कि मैं भव जलधि के पार पहुंच जाऊ तो यह 
जिताःत अमम्भव है । उसकी जीकन नोरा भव साधर मे तिमस्त हो जायगी। उसे 
तो पर मात्रा वे बोश से रहित होता चादिए । पर रूप विरारों का भार घटा है 
भौर अशभ मन बचने काय मे छि? खत्रे हुए हैं फिर भला लाव किस प्रवार पार 
होगी ? वड्य वह इूबगी नहीं ? अवश्य तिमाजत होगो। तो जया शुभासतर हार 
छत्रे रहने पर बोझन नदो होगी ? दह्वोगी अवश्य किंतु बहू जनपसत हो जाय यह 


( श्१ ) 


सुनिश्चित नहीं है साविशय दृष्दासद मे दाइच भूष शुभ द्वाए सम्पररवपुम क होते से 
मोदय को घ्रहरा सगारर ले काने बाते होते हैं जहाँ तट बायेधा कहीं मोता गधकर 
हंडये झधसे बिरत हो जायेगे हट शादेंरे / दपोरि दे भोडारोही को विपभ्रम मेंमही 
डाले ये अपितु सावधान सबंत आाशत डिये हुए थे । बराबर छड्ेद करत हैं भेगा 
है तुम्हारा सेवह हूँ हुम जग तक मसपद हो ठुम्हारी तह्मापठा बहता हैँ बी तुस्द्रा पे । 
वसा मस्‍्ये पूर्णे हों कायेरा बह हमारा सुम्हारा सम्दस्ध एमराप्त + मारोही इस तप्य 
से अवाभिज्ञ गह्ी रहता । प्रविशण इस हार में बढ़ा रहता हैं हि शक मरा रार्य 
हिद्ध दो मर रद इए मित्र को अवप्राश दे विश कर दूँ। यही शाती का श्वकृप 
हू । जात ही एश मात्र उसरा अभिप्न पुष हैं । शासमयी जीरन ही उत्का आत्मा 
है कही उतरा तिश भाद है । फिर ह्ञान के अधिरिक्त अन्य पदापंमाव को भसा करों 
सहारा देगा । हिराम चनने दासा पढ़ा पर चढ़पर बठढवा है उसे सुरक्षित रखता 
हैं $श तक बब तक उस पर बढ़कर अपने काय (दिवाल की बिनाई) पूति में झफल 
ने ही जाये ! जहाँ शा दिद्धि हुई कि पडा थोसकर पक देता € अगवा दडा-यटा 
स्वर ही धुत युमारर ममाप्ठ हो बात! हैं| मह्टी दाव हू उत शुभ सार्बा-ररिगामों 

जगमों का जो अपरिपरव अवस्था में अत्यस्त झलिकाय हैं। और सिद्धि होते पर उततले 


ही अगावशपत् हैं । यही हैँ मयों री पददि जो विशयध स्थवद्दार के संयोग थे ही 
अम्प्रद है! सकी है । 


मन धये दा गुलाम है । एप शम्दोप का दास । राठोप साम का विजयी । 
सोभ राग दवप के धम्मों पर अपना सवन निर्माण करता है। रागद्धप की परिषति 
रहन पर शान्ति नहीं हो सकती ( अशात जीवन में सुध हाँ ? है मारमनू दूं सपने 
स्वह्प का विधार कर । तु लोमानिस शूव है। तुप्त में तेरा ही बाप है। भय 
आव भा नहीं स्बता ब्र्षाव ठुप्मे चुन नहीं सहता । हू भी अय में जा नहों 
सकता । फिर यों स्ोमाविष्द होकर पर म ममत्व क्यों करता है । पह तेरा क्तग्य 
है नहीं । हू अपने स्वरूप को सम्द्वाल। अपने में ब्ाया मात । उसी में प्रीति अनुधाण 
स्ोेह पर। श्रद्धा भवर। सब्चों खगन से नियमित रूप से गार्य मे सफ़्लता 
मरिप्ततोीं है। निजाध्म भावों में तल्‍्लीन रहा / यही उत्थान का सोपान है। जीवन 
बड़ा जटित है । विविध गृरिययों में उसका छोीवत सुसमाना सरस नहीं । हू! अआढद- 
भौठ गिधए थे स्थिर सभी है यह अवगत हो जावे तो धुलध्ताने में भी देर नहीं 
लग सकती । आत्मा का सुधार इसी माध्यम से सम्भव हैं! है भव्यारमद्‌ अपने 
अठरज्ज में पड़ी हुई उत्तमनों हो सुलझाने का प्रयास करो 4 परत्त शूद्धि गए परित्याग 
करी | १रश्द भाव परधाधीन गृरत्ति है। पयाधीवता में सुख शान्ति कथी भी डिसी भी 
प्रकार गहीं आ सकती । स्वत तक बसों । स्वादसम्दी बनो | स्वावसम्थन के बिना 


आत्मा व डिसो प्रकार भी रस्पाश नहीं हो छकठा। यही एक मात्र आत्मात्वान 
को डुज्जी है। 


( ३० ) 


नवीन जीवन का प्रादुर्भाद हो सकता है गया ? स्म्मभवव सामाय जन घर 
कह सकता है कि रोज ही देखा जाता है अनेकों का नया नया जम फिर_ हमारा न 
हो यह कसे ? बात सही है प्रत्यश प्रषाणित सी भी है। हितु शञानों को भट शिशारी 
की दृष्टि इससे बहुत ऊपर है क्योकि वह सम्यकत्व तुता पर सद्दी उतरी हुई है। वहू 
समझता है कि यह प्रतिटिन का जीता-मरना ने तो नया है मे अपरिवित। यह 
अनेको बार भुक्त भोगी है। इन पर्यायों से प्रत्येक जीवन कैवस सच्यात आर 
बल्कि अनन्तों बार भटक चुका जम धर मर चुक्ता। फिर भला नया या 
सत्य तो सत्य है। नया जाम वही होगा जो अब तक घरा नहीं है। अनुचिस्ततीय 
है वह कौनसा भव-जीवन हो सकता है ? आगम म॑ उह्लियित है कि सोमेंद 
उसकी शी दक्षिणेद्ध सर्वाषध्िद्धि कै अहमिद्रा लोकपाल एरकू भव धारण कर अर्पोत्‌ 
मनुष्य भव से आकर दिगम्दर मुखाधर कमनाश शिव पद में जा जमते हैं जहाँ से 
पुनजस्म नहीं होवा । तो फिर सुनिश्चित है हि वहीं स्थान नया है, यही का बम 
मधौन होगा बढ़ी जीवन नूतत होगा । शैष में नवीनता बहाँ ? डॉ तो तया जीरत 
हो शकता है. यदि इन स्थानों मे पहुँचे ती ? और हाँ लोकान्तिक! अमरों गा प्रो 
भी धो तक अग्राप्य ही मना है वहाँ पहुँचे हो नवीत जीवन की झाती मिल धरती 
है। उतत नदीतता में ही सच्चा रस है आताद है सुख है शाति है। परस्तु गह भी 
पृण गहीं है क्योंकि यह्दों गे पुन श्राचीनता की शरण में आना पड़ता है। शिवा पूरे 
बरियित जम धारग विये भजर अमर और अविनेश्वर नेवी जीवन प्राप्ठ नहीं हो 
छक्वा । है आत्मव्‌ इन नवीन जीवन में बौत प्रवेश गर सकता है. देव कर रोकता 
है दिस भांवि कर सता है ? डिस विधि प्रयोग से कर धहता है तितते काल ़ों 
श्र सच्ता है । इत्यारि प्रश्नों का परिशीलत करो परिजशान कहो तत्तुत्तार आर 
बरा। अवश्य सफ़्सता प्राप्त द्वोकर द्वी रहेगी। कौन अबने में नवीकबा ताजडी 
विकास हकूति आजल्विता ओर उत्साह नदी चाहता ?े दर आत्मा भदीा रा! 4, 
हो द्रवम पहचान करो । उस १ तक पहुँचे का मांग निर्धारित करो । प्रतिशत 
पथ पर बड़ुन का उपक्य करा 4 ज ले थद्धा कर चल पा । चनो तो ३शों मत पीठ 
हटा मत कल्य क्थ॒लित न द्वा इगड़ा पूरा दूर ध्यान बताए रहो । बस बढ़ा आदी । 
मुलिश्चित एड व तेरोत जीवन मिल जारगा। मिखरर दुप्दे मा उना मत वीड 
कर बिर स'यो बता लवा उसमे ओर सुझ्म कई सह भाव नह वा । भरे व? और 
कुछ नदी उपितु तू दा धापठ । बस बहा ता एड्स विमक्त छा दावा जि। पाइर डी 
के टुडे हूं जाआाय। यहाँ काय ऋारंग से सन ने रउेदा । हरा ध्योती और इयव 
हु शेर है! ६ १74 0 डा करताहाफत्रो आदत हो. शद जीव द्वागात बढ़ी गुदि 
विज कर है रूद्ध साइए है अपना कक प दे । विद सबकर ही मद ने जोइल दे मो 
बच्चो घधला हर! ६ का के हा तहँ रहता हिसों थ्रह्र वरिकावजरों दवा बी 
है अपुई विर हर अपरिविलत'ए डलम जोवक 4 
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पुरधाएँ दो प्रदार है. शिष्य पोपर ओर आत्म शायद | प्रषप्त विषयाराधक 
पुरदाप तो जीब अतादि काल से करता आया है। डिग्मु आत्म शाधर पुष्याप हो 
अभी धड़ इप जीद ही दृष्टि यें ही नहीं आया । यहो दारद है हि पृरप अभी तर 
अधित हुथा पूप रहा है | घ्रम मिदे तो प्ररध भो मिटे | प्रमथ छूएे 6 मुद्य मौर 
शान्ति मिले । हैं बारमग विषार तो गर आज धर ढोल्टू के बेस धमात महनिश 
अगह पु्षाय शर शक्ति का मपमस्पद ३ रदा आया शिदु छस दुछ ते मिला । मिसव्रा 
औैत ! भन्ता हुए ऋूटने हे कया घात मिल्त छकता हैं? बालू पतन घजपा हम प्राप्त 
हो छश्ता है ? होन एसा है का मुरहों से ऋराश कूटरुर सप्रतठा पा धड़े है कोई 
जहीं $ सब उद्योग ध्यप ही है। इसी प्रडार परयेक प्राणी सुश्यायाव थे जाता प्रयस्त 
कर व्यय प्रमित हो समय भरो रहे हैं । दे आत्मद्‌ सब णाग्रत हो | सही पुरपाय का 
अर्वेषण कर शग्यश उस परिशान कर और त*नुखार सही पुरधाए दर ! धगार 
के कण-ण में जियरी अपनी शक्ति को सत्रित कर। सम्यूण शक्ति के फैलाव वो 
रोक ब?र एकत्र दर । सब ओट से आरवित गर तिशात्य हवरूप आप्त करने बाला 
दुक़ भारत उद्योप कर। हप उधम में सम्पूर्ण स्ोढिश इस्‍्यों का परित्याय #रता 
होगा। पर भाषों से सवष) विमुय हो तमो तुष्द्वारा संत्ययान एक मात्र आत्म स्व 
माबोपला धि रुप सद्दी वुद्धाप हागा यही है. आत्मा के काठ का उपाय। जोडुछ 
घह्दी पाता है उसके पाने को वहीं एकापर ह्वाता द्वोगा ।8रा अनाता मात्मा ठुछठम है है 
अत अपने में श्रपनी शक्ति अपने द्वारा साबित झूद एशाद कर अपने छो पाते का 
उद्योग अवश्य ही सप्म होगा । सदी सभ्या ययाप॑ उपयोग है । 


बुष्य श्या है ? एक प्रसार का रूम । वह क्या दरता है ? यदि सब्बा-सम्यक 
चुष्य है तो बारमा व पवित्र करता है और पुष्य।भाप है तो भारणा बो पा पत्र से 
एकेम देता है। सम्यक्त्यपूवक अजित पुष्य साविशय प्रुष्य है. जो परम्परया मार्मा 
को परम पुवीध बन/कर शुद्ध बता दत। है या यों कहूँ 6 इस साविशय पुण्य दे पुर 
से आत्मा इतना बलिष्ट हू जाता है ति शद्धात्म स्वहय वात में समर हो जाता है । 
एक प्रसार एसरी शक्ति विउत्तित हो बातो है जो शक्ति अमिट ड्वाती है । एसी के 
बल से आत्मा इस युग से पुष्ठ हाता है. हि जो एर रूप हात हो नही देता । धुल्ढ़ 
अंग घ से बद्ध सूप्ट जिस प्रवार सम्राम में ढोलण बाण दर्षा मं भी महूता अक्षब्ध 
रह जाता है भर्थात अध्दय वाघ्र चारों ओर से बरसते हुए भी उस निर्भय योदा का 
रोम भा भलायमान नहीं कर सक्तत 8प्री पक्ार सातिशय पुण्य रूपी गवचधारों 
मुमुल्ु विषय-विश्यर-कुपायों क ताप्डव शाण्ड में रहरुर भी उनत अछूता रह अपने 
रक्षण मे पूथ समर्थ हो जाता है । भला युद वियय कर कवच मौन पहने रहेगा?ी 
काई भी नहीं ) उसी प्रकाट सार समर पर विजयी आत्मा भला पुण्य रूप कवच को 
बयों धारण कर रहेगा ? नहीं रहेगा । अत पुर्य विद्ध का साधर है । साध्य टिड्डि 
पयस्त अहह्य ग्राह्म उपाटय है $ 

र्फ 
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आत्मा की अनस्त शक्तियाँ हैं. अदत गुण हैं। इस सभी में शान शक्ति ही 
एक मात्र प्रमुष है। बारण ज्ञान ही ज्ञाता है सभी को जानते वाला है। अनन्त 
पटाधे है यदि उसहें दर्शाने वासी प्रटीप प्रकाश ज्योति न हो तो उतहां जया महत्त 
है ? कया उपयोग है ? कुछ नहीं । यही बात है आत्मज्ञान के आलोक की ! शत गुण 
शक्ति जाने नहीं तो वे समस्त अन-त शक्तियाँ मात्र दशनीय पुतली है। चकमक एपर 
है वीच में हु है दूसरी मोर पत्थर है दोनों को रगड़ने पर आग रूई में ही प्री 
हुई न हो तो रगड मात्र बितनी ही लगाते रहो दया प्रयोजन / यद्दी समझो समय 
गद्शन सम्यग्धान और सम्यक चारित्र बा महत्त्व। सम्य्पान सध्य में स्थित है। 
देहली “याय वत सम्यर्दशन और सम्यक चारित्र को धोतित करता है। दोनों रो 
भोग्य योग्य दनाता है। एक ज्ञान ही सदज्ञता का फ्लानुमव करते में समय है।ए 
शक्ति की पूर्ति करो । यह शक्ति जड़ रूप कम नोदम के मध्य पड़ी घूमिल ह्दो रही 
है । पत्थर से पत्थर का रगड़ वत अपने से अपने को रगंड भान ज्योति जाग्र” ऐ 
ज़ायगी । स्वश्वेदन का अनुभव आयेगा । यही आत्म श्याति है यही स्वानुशई 
है। स्वानुभूति ही आत्म स्वभाव है। है विजये ! विजय चाहिए तो अपने एए 
दिजयी वनो । जड़ चेतनात्मक पर पटाथ तेरा भला बुरा कुछ बरने वाले नहीं 
फिर क्यों निरपराधों पर शास्तत करने का ध्यूथ परिश्रम कर बल पराक्रम ही 
अपव्यय करते हो ? सावधान हो । ज्ञानी बनो । 


उपकार और अपकार कोन करता है ? क्सिका करता है ? जया कोई इसी 
परिभाषा बना सकता है ? निश्चित सिद्धांत बता सकता है? यहियद नियमित 
पिदात हो जाय हो फिर इससे विपरीत क्रिया त देखो जाय। कि सवत् अत्गा 
विपयँय देखा जाता है । गो जामते हो बच्चे को चाटती है मल चाट कर साफ करी 
है एबं क्षण उसे छोडना नहीं चाहती उसका अपाय राहन नदी करती जिस्तु देधां 
जाता है अपने पाँव को ही उसका बधक छूँटा बना देती है $ अधिक हठत घुसा हि 
लात से घबर लेती है कुछ बौर बढा हुआ कि सींग से मारने लगती है। यह है 
विचित्र दशः संसार की । मनुष्य विदेशी माना जाता है दि तु यहाँ भी यद्दी विपयेए 
देखा जाता है । आज का मित्र हो कल का शत्रु बन जाता है। रहीं भी एहपता 
नहीं है। यही ससार का चरिष है। इन वविश्य में उपचार और अपदार कया और 
उपडारी और अपकारी कौन ? यह है विचित्र परिस्थिति इम प्रश्तों पर गहराई 
विचार बरें हा विदित होगा कि सासारिक विषय मोगा में कोई तथ्य तद्दीं नो 
यधायें नहीं । इन ससार शरीर ओर भोगों के सम्बछ में न उपद्ार और अपतार 
डी वल्पना ही नहीं होना चाहिए। अआग्ितु आत्म सम्दधी विचारा में ठष्यो 
छप्त्ार और अपकार का प्रयोग है। जो आत्म तत्त्व का छपदार बरे वही मित्र है 
और णो आत्म स्वभाव के विपरीत करे श्रात्मा का अद्वित बरे वद्दी अपकारी है) 
यही उपच्तार और अपरकार का यथाये अय है ॥ इस कसौटी पर कराते पर स्वष्ट 
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विदित द्वोता है कि धम ही सच्चा मित्र है ओर बअग्रम ही भयकर शत्र है। अब 
विचारणीय यह है कि आदिर धर्म है क्या ? धम बहा है जां आत्म स्वभाव विकास 
में साधक हो । भलवत्‌ सहायक ही निधित्त कारण है; मात्मा है क्या ?े यह भी 
विधार परमावश्यक है । आत्मा वह शक्ति विशव है जो भय शायक भाव स्मान्दित 
होकर अबब्द विद्ुप्ता का “यीतिमय पुम्ण है। स्वर एद' होकर भी अनेक है 
अनन्त शक्तियों का सम"बप रुप एकप््व भाव को भ्राप्त है। उन अनठ शक्तियों में 
शात शक्ति शञाता और अन्य समस्त अनन्त गुण शय हैं । शञाव गुण भात्मा का सननन्‍्य 
है और अन्य अतन्त गुण भा अन मे हैं कि सब प्रथक होकर भी एक रूप हैं यहो । 
विशदाण स्वग्ाव है। महूं अात्म प्राव अपने मयुद्र है। समस्त अशेष पदार्थों का 
भी शाता हृष्टा है रिन्‍्तु आर रूप परिषमन नदों बरता । उस ज्ञाता दृप्टा स्वभाव 
पर अनाद विधा गा आवरण पडा है जिससे मेषाच्छन्त रडिदत्‌ यह पूण प्रकट चहाँ 
है । यह आत्म का अविक्सित स्वरूप है । इसे विकृत्तित करने में जो सद्दायर हो वहूं 
है 'धम्र । बात्मावरण बनादि से हैं और सवीतलवीत विविध निर्मित्तों छे आते भी 
रहते हैं ओर जाते भी हैं। इन निमित्तो में प्रबल हैं>-योग त्रय । ये शुभाशुभ रूप से 
दो प्रशार ओर मद मे “तर मदतम, तीव्र तीव्रवर भौर तीव्रतम आदि तरतस 
भावों की अपेक्षा असबपात लोक प्रमाण हैं । इनका ताता आते जाने का हट क्षण 
समा रहता है उ्त काप्त में जिछ प्रकार का जोवात्मा का! कपाय रूप परिणाम द्ोता 
है वदनुस्तार बर्मालिद आकर स्थित दो जाते हैं। अभ्निप्राय धह है कि शमाशभ योग 
पाभाणुम कम छूप परमाधओं का माइपेंण करता है ओर छृषाय #' हैं अपना साथी 
बनाकर मधायोप्य झलांपत प्रदान ३रठा है । हसो का ताम है क्रमश प्रइति प्रदेश ओर 
स्थिति अनुभाग बध । बस यही तो शुद्धात्मा का विवार परिणसन है जिस निविशर 
अर स्व स्वरूप को पाना है और प्राकर पुन ए्रहूप में न आते है ह रहूना है। एसी 
हा नाम मोक्ष परम सुक्र स्वरूप दरस धाम । यह आरम र्वभाक था बस्दु स्वभाव 
है। पहो धम है। इसे पाते वी प्रत्रिया मे इसके दो विभाग ही जात हैं--(१) स्यव 
हार गरम शोर (२) निश्वयं धरम । इसो अग्रार इन्हें साधन और साध्य धम से भी 
निहूषरण किया गया है। इसका द्वी नह्य व्यवहार मोप माय ओर तिश्वम भौर॑ माय 
अह्द गया है। एसक स्वरूप ४) ययाप सम्झ+र तन्नुसार बतते करता जीद का 
श्ततस्य है। कत्तअ्यनिष्ठ ररायथ व्यक्ति एमें स्वरा प्रष्त कर ते वुरुपसलप ही हो 
जाहा है जद शुद्ध निश्वए का विउ्ममुत्र शद्धाएमा ह्वी मात्र रहता है मर पुन बगद 
हो हो नहीं सपठा । गद् है जोव की अनोरि ६ विशाद्ो मुद्ी सवडाध* प्रतिभा जिमके 
ब्राघार पर परमारमा बनकर परमपणधिहारों हो जार है । 


उपयोगमगी झात्मा एक है और उपयाव दो प्रशार हैं। यह दिरेध्र ढच्त २ 
झाहमा घठायभया है; बेतता था परिणमत या कार्य व्यय “शत रूप होश है अत” 
डेमेगोपयोग और शावोपरोग रुप उपपोय है यह कटा बता है । दस हापा-य हैः 
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ओर कात हितेव । प्रश्येफ इघ्य गुज पर्याय गंता मात सागाए विशेषाध्यद उपय 
धर्म दृक्त ही है। शामारप शिरीयास्मह गरयु धमेहै। भर झआष्यां भी एप इश्यो 
आपने में भमए है और गामारा शिवार्वक है । वर्ग ज्ञावसती है। दगेत विशदार 
ईै>अशईवी है--अव्ियाश है अर्वाद अह्यतीय दशवागोच् है झबृदि जाते 
गुर विगेषन्यादार ध्रवियाध था सविता है। बषा गोगर हैं। देशल सापाखां 
बगोह है ज्ञाग विशेषानोर । जाग का वर्ण रिया जा हहफ़ता है परखु दशत डी 
मात्र अनुपद । रद सवाई रद॒र से माचा अपो में ही गगादिंत रखता है वाए 
प्रशागा उगह़ा गद्दी हर गरणा। या डोर ब्यक्ति एह ही रंग वी अनेर बशुओं 
हो देध रहा है ये वितो गममा भय ूए में हैंरशाब 7गरी दृष्टि में हु परखु 
उनहडा अस्वर जो मसारंप में बहू मपुवव कर रद हूँ उगे वाणी ते प्रतिगादत वी 
कर संपता। उतरे अरय विगेव धर्मों को १६ 4९ अदरप सम्शा रादता है। अस्त 
रगामूभव ही दर्तत है ओर उतरें थिवित अववर्रों जा प्रतिपातत शिेष गा 
ज्ञान है । है सस्यात्मदु उप्रयोगपोगी स्व रवदत का सस्यक परिशाव कर 
तस्लीत हो । 


ब्ाहम तिरीसण सुद्द का साथन है। स्वर्प की भूष पहिषानों। अपने रह हो 
हाँ रहना चाहिए पा? और वियर रह रहे हो ? पह दिघार करो। अय हे गुर 
दोषों की आलोचना गरने छे आता प्रयोजन ही कया है ? आपकी अपना विधाएं 
करना है। स्वयं निरोय बतो ॥ आपही सवृबठत मैं पर के विक्वार झलकते सगेंगे। 
आपकी प्रभा से उद्दें भो गरुग रूप होने शा आलोक मिलेगा । आप पर बे दोप निरी 
इाण मे लगे रहे तो जीवत समय समाप्त हा जायेगा पर दोषा बा पार पा नहीं सक्तोगे। 
झापने सुधार की प्रत्निया हो सदों वी फिए ता बताइये तो आपको गया मिला १ 
हुछ नहीं । कोरे रह गप अपने तो + था गोई अपराध करता है. तो उसका फल तो 
बही भोगगा । उसी बिता हम क्यो करें । अर भाई | आज आप साएु समीक्षा मे 
स्लस्त हैं। अहनिश इसी स्वप्न में डूदे रहते हैं कि किस सम्त में किधर वया देसी है 
इसको परे प्रमाणित बरें । दुनिया को बरे >धायें उसे कसे बतायें /ै विस प्रवार 
हसे मांग पर लायें इत्यादि विघार तो करिये आप में क्तिने दुगु ण हैं। दे ढयों आये 
कय ओर किस प्रकार आये ? कया इ हैं हृट्य से लगाओं ? त्याग दूं या प्रदण कझू र्‌ 
अहण बरने मे वयानया क्षति होगी ओर पटिश्याय करने में शितना गया साभ है ६४ 
इस प्रश्नो पर विचार करते ही आपके समझ एक लम्दी टीप॑ अवशुणावत्ती थिंच 
जायेगी । असब्य दोष आपके प्रस्यक्ष होने लगेंग । माप अनुपव करेंगे कि मैं ह्रीं 
मनुष्य भी महीं बन पाया, गृहश्य भी नहीं गहलाने योग्य है. श्रावक बी तो घर्ना ही 
बूपर है. पश्च पाप छूटे नहीं सप्त स्यसनों से नाता सोडा नहीं अभक्ष्य का स्याग 
नहीं सयभ की छाया भहीं बादार दिचार पवित्र नहीं सामते पतन है घोर यातना 
है तृष्णा की भट्टी जन्त रही है । भोगों की वाऊुछा गढ़ रही है। विषयों की चाह पाई 
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हो धधक रही है बेचन हो रहा है अतृप्ति का ठांता लगा है फिर भला किस प्रशार 
आप स॒तों के माग दशक बन सकते हैं ? आपशो स्वय नेता चाहिए। मोक्ष मार्ग 
निर्देश चाहिए और उसषरी चिता छोड़कर मागदशक को समीक्षा करने बढ जाएँ 
तो गया इससे सरापको सफ्लता मिल सकती है? आपको उसकी बेचनी क्या ? अप्रब्य 
मिष्यादृष्टि द्रब्यलिड्ध के दल पर असंख्य भायों को पार देता है। उसके उपटेश से 
अनेकों भभ्यात्माए बनादि ससारोच्छद कर निर्वाण प्राप्त बर लेती हैं। वह यथा तथा 
ससार में ही एरिप्रमण कर भटकठता रहता है। उसने द्रव्य लिंग को मोक्ष माय 
समझा--अपराध किया ठो बधन किसे हुआ ? अपराधी को दण्ड भोगना पडा न कवि 
उसक निरेशाहुसार चने बाज भव्य भोते ्रणियों का । उठते ता उप्के माध्यम 
से अपना काय सिद्ध कर तिया । वेयों रे क्याकवि उहेँ अपने कल्याण की अधिलापा 
थी न कि उसके सुधार क।। अपनी भूल मिटाओ । अपना काज सालो) अपनी 
गठरी देखो । म्तिना असली और कितना लक्ली माल उसमे भरा है। अमती को 
रख नकली को तिकाल फेंको । यदो आपका साथक्ता पृ्पाथ होगा | आपको श्रावक 
बनना है श्रादक धम क। उपदेश सुनो साधु बनता है यतिमाग उपदेश सुनो। उपेश 
जितने वाणी के आधार पर है / जितवाणी सस्य है जोवत है। उसके विपरीत वक्ता 
नहीं जा सकता--जापऐगा ता फल भी पाये बिता रह नहीं सकता । परीक्षक कौत हो 
सकता है ? जिसको परीक्ष्य विषय का सर्वोद्भ ज्ञान होगा। सोता को परीला सुनार 
और हीरे भो जौहरी कर सकता है बयों कि थुवण ओर हीरे का वाह्माभ्य-तर 
दशाओं का उन्होंने परिषात किया है श्रभ्यास रिया है। यदि आपने (श्रावक्र या 
गृहस्थो ने) संत और सतठ माग साधु और साधु धम व परिशीलन हिया है उत्ते 
जीवन मे उतारा है द्ब्य या भाव लिक्न का बवुभव लिया उसके आतद का ओा 
स्वा”त किया है हो अवश्य ही आप साधु वग को वाह्याश्यतर दशाओं छिपा 
अलापों क्षाचार विचार आहार विहार को समीक्षा कर सकते हैं करने के अधिकारी 
शन सकते हैं। यटि आप उन गुण धर्मों मे शूय हैं ता आपको सघमीषा का अधिकार 
नहों है। जद्दोने वाह्माध्य|तर प्र पी को खोल दिया टिगम्दर मुटा मे आपका पथ 
प्रदशन बर रहे है । आपको मुत्तिपया रूद में लगे हैं। सम्यक्षव का थूत बीज दया 
ब६णा रस आपकी दीन दशा पर सरस बरप्त रहा है॥ आय मश इनकी चर्चा कर 
सबते हैं जरा नग्त होरर ही तो देखो बाजार मे एक क्षण को नस्त हो जाइपे घर 
में हो जाओ । अरे जाने दो शाय रूप में ही खिढडो बिना सपाये दिडाडइ घट 
डिये बिता नम्त हो घाइये तो। क्र देखिय छाप अपनी नाड़ी हूट्य को घहकुत 
चेहरे की दशा शरीर की छदस्था मन मो ब्यया गया होती है। आप स्वय अपने हो 
सहन करने को समय हो सकते हैं श्या ?ै पसोना पश्ीवा हो जाइपेगा प्रकृस्‍्पन चालू 
हां जायदा | समानता में समर की शोषा है | समवयस्क मे मत्री है। समभावों में 
एक दूसरे का ज्ञात है । समान थ्त्रों में प्रविल्नदता है सार हमो विरुसता है। 


[| 
बे 
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में बढ कम जया करत उछ काम नहीं करता । जत्ते बिना । 
का चश्मा | का; 7म चना सतोक $ /६ 
ाय किचित भी हो! पक्का है क्या 


जोए पर क्या उमसे पदादाविसोकन स्प्‌ पर 
? नहा ह्ेक , *8 इच्ी पक्नर सत्ता हिपति 854 
प्रडतिय! है 
गन विराधर के बिक: शान सासार सा  प रूप है कतार सदस्य हि 
यह बक्षण ही है | 7वल्च) है हो सकती $ ? | 
पैकल्प हे प्रक फ्स जम पर जिषिति निमिततिकस्थाप्रविक #जिक्व 
पर स्वभाव से विद्दों उत्पा> ३ )ब्य शो प्रकार विकल्प ५ 
। ॥योकि स्वष्ाव कसी ३ अवेक्ष हीं. करता है और के तक का विवय 
शतवा है 
कै 


( ३६ ) 


सरिध्तास्तरिसा दस्वे सहश और जसहश दष्य में आरोप करना हदाप)र 
और अतहाकार स्थापना भर्ये है यथा कर्म दहन मडय बनाया, शोों का सास रख 
दिया अभुक २ कम बह । उनमें ठद तद बमे को स्थापता पुजादि स कर लिया यही 
छदाशार बस स्थापना 6 । बम किसी ने देख हो हैं नहो कि जिने ट्र विग्द समात 
उसवा शावार बना लें । बुद्धि मम्य ही विशय झुप से है। यही वस्तु ब्यवस्था है। 
सातवें मरक का नारकी उत्पत होने के अतम हुत काल को छोष्कर सम्यवत्व पद 
बर मरण के अम्तम हृत पहले एक सम्यस्हल्टि रह सझता है । चारों गतियों में सम्प 
बत्व हो सकता है परन्तु चारित्र मनुष्य पर्याय ही में प्राप्त होगा । प्रवचन सार 


जो जाणरि अरहत पुण्य पयत्थ ॥ ८० ॥ 


अरहत भगवान वी अआततिम जशद व्यक्जन पर्याय हैं। दपण में चेहरा दीखता 
है । और वस पर लगे घब्द भी दिल्वायी पढ़त हैं । मात लीजिये अरह 4 भगवान की 
प्रतिभा भी दपण है + इस दवण में देखन वाले गो चेहरा नही आर्मा दीखती है। 
आत्मा )खता है ठो उसमें लगे धाब भी अवश्य दोष्घग्रे । शिन दार्गों को छुटाजर 
दशक भगवान बन सकता है । इसलिए आजाये बहते हैं जो यश्यति अपाण जो 
पश्यति भर्हू 5 सो यश्यति अप्पयाण इत्यादि + 


सुबण चाँदी आग से पिछलत हैं ।गरभी से पिधलते हैँ पए्ढ तभी गयेंते 
जद पर्याप्त गर्षी मिल जितनी गर्मी चाहिए उतना ही ताप मिलेगा तभी गल सकता 
है अयधथा गरम तो हो जायेगा पर गल नहीं सकता । इसी प्रवर भगवान वी भक्ति 
हूपी ताप से हपार अशप कर्म दल सकते है कितु भक्ति उठती होनी चाहिए जितनी 
आ्वध्रयक है । स्म-तप्रद् स्वामी ने भक्ति की पर चद् प्रभु ही वर्यों निकले कया अय 
भगवान के प्रति उनकी भक्ति अपूण थी ढभ थी ?े क्या उतकी दृष्टि में भगवान बे' 
प्रति क्मोवेश का घाव था बयारे नहीं सभी अरहतों के प्रति अकाटव धड़ा है भक्ति 
है कितुदे भक्ति के परमाणु अथ अभी पृण नहीं हुए जितनी भक्ति बल चाहिए 
बह च”प्रभु तक पहुचन पर ही आयी पूण हुयी । इसीलिए चद्धप्रभु भगवान ही 
प्रकट हुए। यदि यह भक्ति इसस पूष हो जाती हो वहाँ भी यह काय॑ हो 
सकता था । 


किसी गोल मत्राने का एक दरवाजा है उसमें एक व्यक्ति जिसवी माँघों पर 
पट्टी बधी है जो बाहर निकलने की इच्छा से घूमने तया ५ दीवाल पकड़ कर चला । 
दरवाज पर बाय दोचाल से हाथ उठाया आगे बढने को टटोलने के लिए पर हुआ 
यह कि उसी दाण घर में खजनी उटी योर हाथ खडाने में पहुच गया दरवाजा भी 
हूरट गया और फिर हाथ बहाँ ला भया दरवाज के आग दोवाल पर। इस प्रवार 
बास-दार होता रहा । दाह कर भो न निकल सका! इसी अकार यह मनुष्य भव 
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रूपी एक दरवाजा है इस ससार घोर तमोच्छन्न कमरे से निकलते कॉ। इस 
अवसर को विषय भागों की चाह रूपी खुजली मिटने म॑ गरवाँ टिया ठो फिर छूटा ही 
धूटा है । पुन बही अमंण चक्र है। चारित्र धारण कर पार होना चाहिए यही 
इसकी सायकता है । मानद जीवन अमूल्य निधि है । पाना ही दुलभ है और पाईुर 
सो गई तो भौर दुनभ है । 


आपने दपण मे चहरा देखा । चेहरे पर दाग लिखाई टिया। उस दाग को 
छुडने व लिए दपण को उग्ली से रगड़ने लग तो क्या वह दाग दूर हो सकता है 
फ्री नहीं । हे आत्मद्‌ तू विचार कर अरे दाग चहरे पर है न क्रि दर्पण में । या 
स्थान प्रयत्न साध्य होता है । ठौक़ सरी प्रापट पम्ड कर चंद्वरे को रगडाग तो हा 
छूटेगा | दषण तो माय मात्र दशर है दर्शा दिया अब उसे छुड़ाते का अयल या 
पुष्पाय तुम्हारा सही हाना चाहिए | निम्मित्त साधन या व्यव्वार न मित्तक या निशा 
कया सहायक है परतु उचित यारप ययावसर सही प्रयोय जिया तो सिद्धि करा साठी 
है अयपा गहों । भान प्राप्त किया । चानी बन । भात का प्रज्ञा बना लिया-मड 
धोतर स्व छ पर लिया । स्वच्छ ही नही विया उते पता भो बता लिया। अर 
प्रयोग करना है कहाँ कम ओर आरमा के पयक्ज्रण बरन में ) ठीर सद्वी सीधे पर 
बार हुआ तो शीघ्र थ तमू हुन हो मं दा भाग हो जायेंगे । चूक गए ता कफिरबया 
होगा एक्टम विपरीत हो जायगा। हे भव्य त्मनु झट विदाव जड़ चतन वी र्पा९ 
धान कर यहि नहीं होगी पदिचान तो क्या हानि होगी रे एवं हृष्टात स्पष्ट कर 
देगा इस विषय को । एक सजी ये । उनकी परम भक्त रत्ती शीसवती परम बढुर 
पत्नी था  सरजी विषय लापटो उत्तम अत्यासकत ये । परनी विदुषो भी थी। ज््पों 
परविशव को शिवयामतति स मुक्त करत गा उपाय सोचा । बह आने १डौसी गढ़ई के 
यही रह ओर उससे शही अपने याव बोच को पुनली बनवा लो । राति में 07 टति 
उप पुतली को पतग पर गुना | था स्वयं छिप गई । वीिरेक आये देखा दूसरा हीं 
माटक है विद्ादा मरी पत्नों प्रति ते मरी ब्तीला में बा> जोहती रहती पी 
आज कया बात है सम्मद * बोमार हू गई है क्यों जयाओ ह घोरे से परगपर 
जा पढ़ । दिधार आप! परी हेबी प्रतिटित मरे वव दडावी थी मांज दग्हैंठों 
चलो मैंद्वीदरा दूं । बन उठे और घानर उठा दांव दवान सगे । पत्ती ने मबसर 
पाहर प्रवेश करत ही कद जयाबी यट का रुर रहे हैं? सेन चौंधा अध्छा वह 
है सूत्र खूर ठवया तुमत । पत्नी बाची ये नहीं टया आव द्वी अपन हो टगते आप 
आज विस बार इव जह की सेव छर रहे हैं उसी ध्रद्यार का मर जहू रूप एस 
छपर रा गंदा नरी रत रह २ वही बढ़ाते है बुक है। तन समता विदयार हिया 
विप घोड़े सखबर हैं. तय उउ हे दुख ड डारभ हैं दुबर रवश्त ही हैं। विएत हा 
बपे। मुतिद्त्णों मं पर्दुंच कर € मा धारण कर ली । घई दिखाते जग तो संदेह 
बे लय व्रपट है । बिता अवार का श्राप जार उपह हवाक को आइ जदह्टीदों 
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सकता। समर वित्र अनोखा है--कोई बोमार हुआ, ध्ौषधि लेहा है वध ने ८ 
(न का आएवासत दिया रोग ज्यों का रऐों रहा । तद उससे ऊब जाता है। भरे 
अ्रव दूसरा इलाज बरना चाहिए । चला जाता है उसकी दवा दा छोड कर । कितु 
आश्चय है चाह दाह रोग शमनार्थ रात व दिन विषय भोग रूपी ओऔपधि सेवन कर 
रहे हैं हम लोग । पर रोग प्रिटने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है तो भी उनके प्रति 
उदासी नहीं आती विरक्ति नहीं आती ? बार वार उद्दों के सेवद को घुत्रे जा रहे 
है दाहों म । यह भयकर विडम्बना है । इन भोगों से उत्पन्न आदुसता रोग का 
उपाय विपय-सेवन नदों अपितु स्थाग है । दादिराज मुनिरज को क्ुष्द रोग हुआ 
राग ओर तप क॑ बल ये उसके शरीर मतर में उस भपक्र रोग के शमत की शक्ति 
जाप्रत हो गई । यही हुआ श्री सतत्वुमार चक्रवर्ती मुनिशाज का। है आत्मत्‌ समार 
रोग बड़ा भयकर सक्राप्क रोग है न जात कितने भव भटक चर हो। निगोठ पर्याय 
में १ अत़पू हूत सात्र समय में ६०१२ भव धारण गिये। विभिन्न पर्याषापेक्षा 
६६३३६ भग्र एक अजपू हू में घारण कर जा मरा | विचार कर कितना कष्ट 
संहन किया । फिर भी उहीं भोगों को ओर तलक घंग रही है। यही घार अज्ञात 
है मिथ्या बुद्धि है विपरीत प्रवास है। भणनी बतो। विभिष्न सम्बधधों भें तिेत्त्द 
बुद्धि का स्थाग कटो । जहाँ बुद्धि में स्व और पर जम जायगा बस दहीं स्व में 
निवास हो जायगा स्व में स्थिर हुआ कि पर अनायास छूट ही जायगा। स्वकीय 
चॉटर का अवबोध होते हो परक्तीय चार छोड़ने मे विगम्द नदों होता । 


अपक्ात सिद्धात के साथ कम घिद्वाःत वस्तु स्वूप प्रतिपा”न वा अद्वितीय 
साधन है । ”सरी सिद्धि उमयतय से होतो है । घड़ोगयोग वी भुमिक्ना में स्थित 
साधु को निश्यय त्रयावनम्बन आवश्यक है जब्त शुधोपयोग साधक साधु वो ब्यव 
द्वार नपावतम्दत भी अनिवाय है । शधोरयोग की भूमिश्य म॑ विचरण करने वाले 
ध्रावक को व्यवहार नर रिवता प्रयोजनीय है य& स्पः हो जाता है। आवचाये 
श्री कुद कु ” स्दामो ने समय सार पहुंध्र थ गी २४७ वो गाया एंव २५० वो गाया 
मे हष्ट करते हुए निम्वा है जो जीव यह मानता है कि मैं आय जीवो को जीवित 
करता हूँ पा अय द्वारा मैं जीवित जिया जाता हूँ वह अज्भानी है इससे विपरीत 
आनन वाला भानी है। बरोकि किसी भी जीव का जीवन सरण उमत्रे आयु कम के 
उ्य रूप र<ने और न रहने पर आदत है। जब तह आयु क निपक हैं तब तक 
जावन हूँ और आय कम समाप्त हो गया तो मरण है यही सत्य सिद्धात हैं।इस 
धर यति एक्ात विश्वाप बर लिया जाय तो हर एक को उच्छ खल तिरकुश प्रवत्ति 
हो जायगी । घाह जो चाह जिसहो गटन उदाकर भी अहिमकू बना रह जायगा 
इरित कायाटि का विसकोच मे ने करेंग। से अ्दार सयकर अव्यवापा हो 
जावगी । तव फ्रि है क्या ? स्पृष्द है कि व्यवद्वार नय से एक दूसरे के मरण जीवन मे 
लिमित्त हैं; बिना विवित्त के नभितिक की सिद्धि नहों हो सकृती। जो जिसके 
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निमिश से होता है वह उतरा दर्म कहा जाता है और बरने वासा बर्ता।गही 
कारण है हि वतभय बुद्धि से करमसिव होता है। कर्माश्नद से बय और गय पते 
प्सार समार से दुछ | दु घ से भीत मानव द्गादि क्रियाओं से बचता है।पात 
भ्रीष्ट हो शुभ क्रियाओं मे प्रवत्त होरर शुद्ध स्दमाव पाते की चप्टा करा है 
समयप्तार शुद्धोपयोगस्थ साधुप्रों की अबे ॥ से लिखा गया है। शुभोतयोग की धूमिश३ 
में परिपशव साधु वहीं अटक वर ने रह जाय इसरे लिए उसहें शद्धावह्वां में स्पिए 
बरमे के हतु आषार्म थी ने प्रयाध हिया है| यद्ववि उत थी का यह शिष्यानुप्८ 
छपमार भी शुघोपयौग है। इससे विटित होता है कि स्वय अपने को हियिठ के डक 
उद्पय भी इग महान विशिष्ट अद्वितीय ग्र थ वा निर्माण जिया है । रस्वास्त हुताए/ 
लक्ष्य आचारयों वा सर्वोपरि लद्य है। है साधो ? वतमात युग में शुद्धोपयीग धा् 
मरना अति दुलभ है ओर उससे भी अति दुशभ है उस अवस्था में स्थित रहा। 
हूँ आप अपना सद्य अवश्य उसी को पाने का बनाये क्ितु उसके प्राप्त ड्से 
के प्रयत्न में फिसल जाओ । इससे बचने को रावधान रहना उससे भी अधिक महत 
वूण है। आपने पर॑तराज की चाटी पर पहुँचने वा सदय सुनिश्वित कर तिया में 
एक टक लगाय ठपर मुह पाड़े दोइने लगे और वर्दां पहुँचने की धुन में यह पूत 
गये कि मांग मे रोड काटे भाटे खाड़ चढ़ाई उतराई आहि भी है तो परिगात 
गया होगा ? लद्ष्य पर पहुचता तो दूर रहा पटकों को चोटों में बता हुआ माय 
ही विस्मृत हो जायेगा । इसी अकार शुद्रोगपोग की दोड से बेदीश उमरत सो हो 
तरतम भाव त्रम रूप मार्ग पद्धति का विचार न कर एकाएवं उसे पाने कीं अष्दा 
गरेगा तो सम्भव है कि माय ध्युत हो शुभ से हटकर अशुभ रूप गते में जाकर पढ़ 
जायेगा शिखर की अपेक्षा रसातल में जाकर पड़ जायेग।। हे साय अपेधा धमझो । 
तिरपक्ष पुष्पाय वार्मेकारी महीं हो सकता । सापेश किया ही सफल होती है! अस्ठ 
सत्य ब्यवहारपूवक ही निश्चय की छिदधि हो सतती है। हूं ख्यवहार अवस्था 
परिषव होने पर जिस समय निश्चम मे साधक कट्म रहेगा उस काल श्यवद्वार 
स्वयम्॒रव दशक बना वहीं पर थर खड़ा रह जायगा । उसे प्रथरू करने का प्रयात 
करन बी बोर आवश्यकता नहीं है। फिर तुम्हें तुम्द्दारा साध्य सिद्ध करता है । 
साधन सही यनाये रहो साध्य तो मिद हो हो जायगा । शरीर वराग्य परमादधक 
है परन्तु शरीर क माध्यम से ही बराग्य पुष्ट करना है । यह भूख है। भत्ता देता 
ही होगा णाले जितना ले टे दो परन्तु काम लता मत भूलो। काम लेते में कमी 
रखी ती रामत लो तुम्हारा काय सिद्धि नदों हो सकता । यही लप्य बनाइर तट 
सार पुर्पाय परमावापक है। पुष्पाय हीन लक्ष्य सिद्धि नही हो सावता । 


तत्त्व विवेधना अनिदाय है। घू मे वस्तु स्वरूप का अयपरण करन से मत 
एकाए होता है । तिज की भूस पकड मे आदो है। भूल परिचान से उसका परिद्वीर 
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होता है मोर तग होता है म्रार्म प्रिष्वार। आत्य' भा एक तत्व है जिस पर मत 
बढ़ा है जद लगा है हू चोर | वह जद भी तत्द है अदा है । दिस प्रशार वह 
भी एक हस्व है आया है जिस प्रषार हुवा है कसे टहरा है बसे जाता है इसे भौर 
पूण्य हटेगा के ये सब भी तत्त्व हैं । इन तत्वों वे मध्य उत्ता हैं हमारा व तत्त्व । 
आत्म तत्त्व ण्ो निकल कर हो जायेगा परमात्म तत्त्व पाते ही जिसे हम बहलायेपे 
अजर और ममर ) यह है शिव मोद्य । इस तत्व को प्राध्ति हरे वे लिए हमें सभी 
हत्त्वों बी धवपणा परमावश्यत्र हैं। स्व जाठि ओर पर जातोय तत्वों को समपकर 
ही उनसे प्रिपश्त॒ निज का खोजवर निकाला जा सकता है। अयपा नहीं। भात्मा 
विंदाकार विग्मय है। घ्तय की भूमिका से बढा चेतन जपने हो अपराध से रदी 
हता है धपनी ही भूल धपकने पर स्वयं उतका परिहार कए्मघत मुक्त हो सकता है। 
मत इसी प्रक्रिया का नाम तत्त्व सवेषण। है. रव को अवपण है स्वात्मोपलीय का 
पाना है । रद सदन के बिना आत्म रस नहीं जा स़रुता। ह्वाद चले बिना पुरुषा्ष 
नहीं जाग्रत हो घकता। पुदुषार्थ (सम्यर चारित्र) ने अप्लाव में आरमतुध्टि हूँ ?ै 
झव स्वभाव परिशात गहीं ? मोर उसके बिता आत्मा का पाता भी दिस प्रवार हो 
सकता है भल।। अरसु तत्त्व कर्चा मात्र भतोरज्चन का साधत मही अपितु मनो 

तिप्रह का सफ्त प्रयत्त है। मते का सयमत होने से बचत जा ओर वषत निरोध से 
काय शा निरोध सरसता से हो जाता है । हे आट्यवू शम दम नियम ओर परिषा 

जार्च तत्त्व विवषता में हर धाण रत रहो । कम सिद्धांत की जटिल गृत्पियों को 
समझो। निपक और समय प्रवृद्ध जी शाय प्रणाली का सम्यक्त शान प्राप्त करो । 
आरपा इग्हीं दोनों बे बीज उसझा है। $र्ष नोस्म आत्मा भी साध का परिषान 
करी। प्रशाब्देती से छे” भत्कर झात्म तत्व को यारा किया जाता है ) मह धो पही 
है परन्तु सत्य भा क्ञान हुए जिना वार यत्र शा तत्र हो गया तो क्या होगा ? विपरीत 
अतथ हो जायेगा । पाते के स्थान में खो जायगा। इस परित्यिति में आत्मा का 
प्ररमात्म सवहप कैसे उपाष्तम्ध हां सकता है ? है साधो ! साधना का सदय समझी 

आय कारण भाव साथो साध्य साधन की माध्यमत! में अपने हव स्वरूप शो पहचानों । 
पहिंचान के बिता पाउर ही प्रदेण नहीं कर सक्ोेगे। पुन छिटक गया तो किर कहाँ 
वाया जा क्षकेया ?े घगा विचार तो कर । मूद्ष यत बन 4 सतत ज(प्रर रह कर 
अपने को समझने का सफन उद्योग कर + 


जोव + असब््यात सरोक ओर अवत सौर प्रमाण अध्यवक्षात परिणाम हैं। 
इनवी रचना सयोग मूलक है ) मोह और योग के सयोग स जाव विविध भाव करता 
है। क्‍्पाय अनुरझ्जन से योग प्रवृत्ति में तावात्तव प्राप्त द्वोवा है । यह योग ख्बूलि 
कपाय मिश्रित हो एक एक बर्गीहत झावों को भो असस्याद रुप परिभप्राती है। 
प्रथम सयोगी दशा का नाम संत चवाणी में ग्रुणस्थान रख १४ झारयों मे उतका बर्गी 
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करण दिया है। धुत एक हन्‍़ वे में कतायों ते विष्त योग प्रवृति की मंशा मेशग 
कही है जिस्हें ६ भाणों में विभाजिय दिया है दृदण गीच हापोग। पीत प्र मोर 
हुफत । इगह़ा तरतस भाव भी अर्त्यात शोक प्रमाण है। एह एक गुण क्या मैं (2 
भी तरतम भाष हे वाषी जाती है । यथा प्रषम गिष्यात्त गुण स्थात हा छहोंडा 
बहने बरता है। एप एक है यरिणार्ों का गूइसी करण बरते से अनरश शर्तयंत मात 
होते है। एुभागुम रूए में एफ हो भागों में विभाजित विया है। प्रपत्र गुंण रुपाती 
मिस्पाएवी मन शम हयायांग धारण कर मद्गाप्रा रूप टिपस्यर भेष यह कर शत 
सादा रूप विभस भाव भार बढ रता हुआ 7 प्रेवेयक पर्येश दौड़ गंगा 
पहुँप जाता है. और गुण रघा। मे रहार दृष्ण सेश्या के परम पगर्भ भावों मेँ 
विचरण करता हुआ ७ में परक में जा विराजवा है। एव ही गुण स्थान में रहा 
३३ राजू की दी | यात्रा दर सेया है । यह मद्दा विस्मययारी परिणति है। जि कं 
समाती नहीं अल्यक्ष पै हि किये प्रहार इतो प्रकार होते होंगे परखु वीर जिले दी 
में इनका एक एश अश परमाण मात्र स्पष्ट और रही शततर रहा है। हैं भद्यारद 
इस सूल्मतम भावावली मा परिज्ञान बरने पी योग्यता तेरे अलार भी विधमात है 
बन्तचल घोलते वा प्रयास बर । इन स़ियों को गाटया है तो इतका परिशात प्री 
परमावश्यक है । 


आन अनेक हैं विवयानम्ल भोगातन्” उपमोगात द क्रीडात  हाह्यात” 
जीवान-द आत्मादरद नमनानाद दयानाद तथा परमान-ट और परमार्मात” ओदि। 
श्ानाद मात्र ही सुल है षया ?े विचारणीय तो यह है । जो पर तिमित्तिक है वह सर्व 
दहैय और ह्याग्य है। जिसमे पर की अपेशा न द्वो स्वत जिसका आनद है उसी बरढु 
के उत्स्य ट्ृदय तत्त्व से उत्पन्न हो वही सत्यान'द उपादय भूत है । इस विव घना हमर 
तबणा से विदित होता है वि आत्मानद और यही विस्तार को प्राप्त परमाह्मानद 
स्वत उद्पूत केवल असद्याय प्रूण स्वाधीन है । यद्दी सही उपाटेय भूत है। जहाँ 
तनिक भी परावजम्बन का लवतेश दै वहूँ प्रूण स्वाधीनता नहीं | वह स्थायी मी 
नही । नप्वर स्व स्वभाव नही । स्व स्वभाव अभाव में स्थायो आनद मद्दों फिर भर्ता 
यह सच्चा कसे हो सकता है? हे साधो भव्यास्मत्‌ विजये असर से आ निकाले स्वीं 
कोड स्वानाल पाने का प्रयस्त करो । इसड्ाा सरल ययोचित उपाय पर की संयोग 
स्पांग | बाल कोटि अग्रभाग सात्र भी अपना ने समझ । इस समझ को बुद्धि में जड़ 
सो और प्रज्ञा भी तीक्ष्म धारा से पूद सचित सम्बाघ की सीध पर डालकर दो भाग 
क्र डालों | अपना ही अपना रह जायेगा | बस्त 4 
मनुष्य पर्याय म सर्वोत्टृष्ट मनोबल उपलब्ध होता है। मत का विशेष उपयोग 
देयोपादेय बत्तस्याक्ततध्य का विवेक करता है। बुद्धि व्यवप्ताय सन की सामस्य से 
_ शदिगत हवावा है। मन की विशुद्धि से वचन और काय की भी तिममता होती है । 
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प़िसका मनोइल जितना सभाहित होठा है उतना ही वह एकाप्र चित्त दृत्ति करते म 
धरम होता है । एकांप्र चित होता ही ध्यान है । ध्यात ही कमें निज॒रा का एवं मात 
छपाय है ध्यादी तपए्दी होता है । इसीलिए ठपसा निजरा कहा है) ध्यात बौर 
ठप का अयोयाश्रय सम्बन्ध है । ब्यात गप्ति पूउक ही होता है । तमी ने वानी के 
क्षण माहि तिगप्ति से सदृज टरें थों (” मद सिंद होता है । कोर ज्ञान कम तिजरा 
का हेतु नहीं हो सकता । शत के साथ क्षारित्र होता चाहिये। चारित्र तप ही है! 
तप के बिता कोरा घारित क्या काय साधक द्वांा है ? नहीं । निष्कष स्पष्ट है मत 
शबन काय को एकांग्र कर सपात करता । संयमपूवक तपश्चरण करना सुक्तिका 
हैतु है । तप संयम से ही शो प्रा प्राप्त करता है । ६त सबके साध सम्यकत्व होता ही 
है! मनोबल के प्राकटय से सम्पूण घारिव सिद्धि होती है । दे भध्यास्मक बीम जाग्रत 
मरने के लिए मतोबल-हढ़ सकलपी बनो तभी तुम्हारा महादत यपार्ष फ्ल मो का 
साधक होगा । मोह और क्ोम से रहित परिणात ही सर भाद है ! सोह से अ्षषि्राय 
हत्व विचार शूय परिणति । मोह का अप सुस्धा विवेकहीतता । मोदी कौ विवके 
धुष्त रहवा है । यथा नशा प्रात करने से श्ात विहृत हो जाता है विवह प्रच्छक्न सा 
हो धाता है. वह आपे रो मूल जाता है । अपने को न समझने से पर को भौ नहीं 
प्मभ प्रात है भ्रषया या तटा स्व ओर पर को मानता है। उत्तकी दृष्टि में शिसो 
प्री पदापे के प्रांत स्थये नही जम प्राता उसी प्रकार मोही मानव भी तत्व करिष्तव 
विमुष्या हो जाता है। आत्मा को पर और पर को मात्य रूप मानने लगता है। पर 
के जाप अपने सुधा दु छ बा भाठा जोड़ता है; विदिद कत्पन। जाहों में अपने बे 
उत्तध्ा+र कध्ट उठाता है । सत्य माय ने वारर भटरुता क्रिता है॥ पत्र छत्र नाता 
मातियों में ६४ लाए योनियों मं पप श्रट हो भररता रहता है / ३६३ पाश्चण्डों को 
झात्महित साधक समझकर उनमें हो उस जाता है। एकास्त पद्ष पकडबर हर 
क्षण उनरी ही 6रफ्दारी रुर अधुप्त असर जिएपंड्र परिणाम कएठा फिश्ता है। सह 
है फोही बहुानी जोव की दुल्शा । आत्म स्वहूर विद स्वभाव के परिचय बिना 
आत्मा अपने निज हप में 7 नहीं पावी है ठ4र नहीं पाठी स्थिर सहीं हो पाती । 
पिर भला एव रदरूप रुसे मिले ? हिल प्रदपर रहे ? % ॥ हरे + है भाई मोह गो 
घाहर उठार बर फेक ) पुएका फ्कने पर सु दर कामिनी हव्टिशेबर हाती है बक्षती 
फुइने पर सर्पराज जिस प्रहार पत्यक्ष इंते हैं उसी प्रकार माह बा हाता-शाना राग 
हैप हुर करते ही आत्माराम अरने स्व स्वड7 में विष व होने सगेगा इसमें छरेहु 
म्हीं । 


इष्टि है एक शुद्ध दिवय भ्रेद हो होय॥॥ 
विकय भेर चेततव अदेवक रूप दो होय ॥ 
होगों शा सपोग रूप दिश्य दर्ज होप 
विषरेत विदय पाय दृष्टि प्रौं दिक्‍द होर हह॥ 
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औोतों ही कलर गये शिष्वों बव परिशियें ॥ 
शेपर को जड़ कत धारइर ऐैग इरे॥| 
जअह को हचेत धाप हित हे प्र करे। 
शक्तरी के जाल वड़ों खेतेत वियात करें ॥२॥१ 


अति घाण बश करो रहती में हपे करे । 
बा में सौर देते भोों में रूर परे ॥ 
शंपष ते दूर चने. वाएोँ हे प्रीत करें॥ 
जग तर म मैच थाहे लुस्ता की चाह बडे 3॥ 


झा को चुत जाप १९ में ही भाप मात 
रात दित तेर अ्षत्र पोधे बाहूँ चाए शात 
इततश उनता परे दरतियों को राह थाहे 
विश को वितारे संत दोड़ होड़ बहीं शाप ॥४॥। 
हुआ दर्षोंविदचारों देशाशात्त हो? 
भोहू सरिता का सात सेव ज्ञात हो 
राग हव मोह धित्र एपाणों उत्ताह से 
ज्ञान दोप जले तो अतात हुटे आपको पहुचान हो ॥श॥ 


आश्मा को शोधन करो । बर्यों कया धोयी बनें ? वाह जी अच्छा गढ़ गरुधवी 
महाराज मनुष्य पर्याय उत्तम कुस उच्चगोत्र में पटा हुए सर्वोत्तम धरम पर 
भौर आप हमें नोच धोबी का तुष्छ बाय बता रहे हैं। भला यह मरते हो सरता हा 
श्वरे भोले भभ्यारमत्‌ सू अतालिवालीन बयाप भावजा परित्याए बर चार (' 5 
हो उत्तजता मत बर, तनिक प्रम्भीर बन । मरी याद वर्तमान में गढु मवाय है हु 
ब्ाठ मं विषाद दास मे अत्यग्त सुमघुर होगी। देखो मह्ष तीव्र बटतां से अवुर 
रोगी औषधि पीता है पीने वे बाल मे बदुक होते पर भी रोग नियृति कॉर्नई 
बाल में वह अत्य त रिय द्वोती है । है भाई यही परिणाम घावी पतन मे है हू दी 
क्या धोता है आत्म गुण निजगुण रूपी वस्त्र का प्रशालन वर । दिसते धोओ | रा 
शान रवी साबुन लो समरत मोर का सरोवर परो स्वय अम्तरारमा बनो । ३६ 
दाश्म बुद्धि स्थागो । वहिर शब् ही कहता है हि तुम अपने से बाहर ही अपनी श का 
बा उपयोग कर रहे हो | वह पर है। दे भध्यात्मन्‌ स्वा्मतःव बा परिषान करो 
निजाएस तस्व वो समशो स्व रवरूर वा दशन करों ।दशन बे होगा उर्त अप 
क्रनादिरासीत वयाय मस अचान मसल ओर अविरत रूप कातिप्ता जम सहश जमी। 
हुई है उसे स्वच्छ बरते में भव विशान छूटी सोडा साथुत ही समर्थ है। इस पोश 
साथुन को फेउइल बनाने बाला समता रस है | यही जल उत् अंगादि क्रासिमा को 
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उबष्ठ करने में समपे है । है साथो, शाम्त स्थिर चित हो प्रशाप्छेती तथार करो | 
और उपयक्त ठपायों से तिजर रूप पहुचात कर प्रशाध्चेतों को मड़ी सी धानी से बर्म 
और मात्मा वी सर्यि पर डाल दो दस तुप हुप ओदकम बर्म झूप स्ययमेव प्रदक 
प्रघत्त हो जादेगा । यही संहारावीत रूप है । 


सरदृति के मोदग्त प्राथ दाह हैं। गत्र! में रमा सौ बियारा पढ़ा है! 
सीतरापठा और सरागठा का सुर्दर खादार समस्वप शिल्प छूता में अहित है। यत्र 
शत्र जीवन बा प्राण प्रठिष्ठा पा रही है। देवगढ़ सात खजुराहो श्ेत्र का पुशावत 
अप्रव दशनीय है। ब्रात्मा का विश्यस कप मानता है तो है सर्प इन यधाररों से 
डॉर्तालाप करो । मतती विधि रठख्तय की उपलब्धि चाहिए तो इत सस्प जितबिस्‍्यों 
का सहुपटेश सुनों। इतके मनोज डिप्डों की सुस्हात मं अति रम्ए आन द सियु बकारे 
से रहा हैं। स्वानुभूठि का गस्‍्मीर शोर मामिद हुई यदि चाहिए हों इत श्रावोत 
अतिडिम्नों से प्राप्ठ करो । यहाँ हमारी गोरव गाया बिछ्टी पढ़ी है। मरतरात्मा कौ 
स्वनि गज रहो है| अात्मा दिस प्रकार परमाष्या बता है। पुष्य का फल जया है 
भाए का परिशास जया है ? उप्रय झत् का फुस ॥एा हो सता है और उमा म्ाव का 
अतिफ्रम जया होता है. यहू इन विहछते हुए थर्हहरों में अतायातत प्राप्त होता है। 
इक्काकार को रुपए्त निर्मल पवित्र भावजाएँ पराषाण प्रप्तशों भ अद्धित हैं। एक-एक 
भूत्षि में श्रूगार रस साकार हो उठा है । शिन अ्रतिमाओं से शास्त रत प्रवाहित है । 
श्री १००६८ शान्तिताय प्रमु के महा विशाल ढाय अतिविम्ब वराय भावों का उश्रेरू 
करने में पूर्ण क्तम है। परम शास्त चतय-वित्वरूय आत्मा को झलक साकार हो 
रही है। राग द्वव भाव अनायास दशन सात सं गष्ट हो जाता है। छुधा-तूष। की 
आधा शमित हो जाती है। श्रम नष्ट हो जाता है । आत्म शा 4 वृद्धिग३ द्वोवी है । 
घिचरों को छवि अनोश्वी है। क्रवि मनोहर महू छ +तण सबत्र स्वातित सानातू समप 
शरण के घृप घर्टो का स्मरण कदाती है । सूक्ष्म कवा पूण पापाण छत्र चमर जानो 
ओर चित्रकारी मानों प्रतिमात छूप धारण कर प्रयादी है। स्वापत्य हल ९। बरमो 
लपे विकास सीमा को प्राप्त हो घुदा है। यहां (खजुराहो) की जिनमवस बसा अवने 
पूर्ण व्धव हे प्राचीन आय, उत्तमोत्तम कला का प्र”र्शन रूर रही है। द्रव क्षेत्र 
काल भव और भाव का सही उबित ओर योग्य उपयोग इहीं कलारारों का है 
जिफोनते अपने दृदय की भावावल्ी को साकार रूर पच्यनत कर भातद भी दिलक्षण 
योग्यता का परिचय प्रटात कित्रा है। वि रहता का धूप (व सौरइव यह है । शिल्ली 
हो जीवस्त कसा यहाँ प्र*तिठ हुयी है। आत्मगाती क रू सोद बह रह है; अवरात्ता 
का अ्शत है । स्याय संद्रम शीच साहार हू उठा है। व विद की प्रतिवा मानो 
देन गई है क्िवतों ऊवतप् कोटि की वि एहला है यह ? सक्ताह़ी को भी भाव कर 


200 हंस परश्वीकारी ने । वृष्दी के सदूद। को इ३ बरें अ ह₹ ख वर हो गया 
ह््या 
ह 
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फेज के भी #78 के करी $। है हवाकल ३ है दावक है। पता 
पक हत के बह की छपी अत वे विधिन हो परिणीव ह। का 
सीतक ही कै. केक अवोक के पर हो कया झाहओें हैहिभोप वे 
बपुत कहीं हुएए चोेजी गजान मे रहा ५ विभाव में वा दी एशवे हद 
हाई कहा तो वध होदूद तन्‍च्जी हर गेता। बह बड़ी जे हैरी! बा कट 
इदाजीन किक दितीडी जाहुतता शासन पो १६ बदाओं ई छत 
दहशत हो विफ ३ । हे ने रिक्ट ताप हो महा को प्रयोग की दर डर 
दाल घर में अर को अस्दही। बड़े वजाधों कीया हिट निज 
रहपव । जात ही तु जाते को भुततरर आते ही दु घ गए र्रि 
दे दत पुर पी देर लगी जी ह३ ह्ीतेश हों आदेश । टिजिे मिर 8] 
है (एच ेहा) हीं) प्रवती हि जिद हू थी १ । हरा ध्ल दः हि 
मोर हपुरप है । अगती मे ही शाहात ) जप में रह। झप को गहता 
तार है. सी मैं जान है. इसी में आर है. गद्ठी है कस वही 
गार शद गारा का सार । 


३ 

बाताह़ हो रह्टा है. एच मो ए जो भा रही है. दी ओोए! रा 
है उतहा ?ै गया एडेल है उतडा 3 होबो शिदवारों गमगी गुरों री ऐँ 
राटेग । मात जाता ही एगार है। छुपे और दु थ की वि 77 परिकष है 
रहवा है । प्रत्येश् वर्याव दारिढ़ है। जीवग इन सार पर्वापों हे हरी हुए 6 
रहता है । इनवे परिक्षॉन का हुतु हैं कया ? बस यही अवगत कं पव 
समरत पर्यायों का निभित्त है कपराज । बर्माधीत पर दिमिशर पर्व 
दष्टानुप्रव करता है और पुत्र -युन उहीं विजएपों में जानी वपहर कक 
अभ्यास * गहरे सस्कारों स पुन चुन उदीं में फवत! है डहींषो हा श्र 
है उनप हो रचता पचता रसता शूमता मपता रत्तं्प समश रात कही 
है। फलत निज को विस्मृत कर लिया अपने गो भूत गया आत्मों डे हा 4 
या स्वात्मा से अनचिश हो परादु सा हो गया। दह दुबरण है जोश ] 
खत ही अपनी दु्शा मे बरत हो रहा है। दित में मद्ति मे मेंडेर 
पर बी अनुभूति दर रहा है। है साधों | अब ठेशा शख्य है. तू स्वाधीते ई 
डिपय बधाओं भोग दिख्तासों पर आधिप्य हुआ है। अब भी अप बा 
सही बर्य हो किर कद करोगे । चुप्रा समय हो फिर ने जाने हब मि्त। श्र 
प्िज हाथ मे आया शत्रु यति निकल भागा तो पुन बर्दा मय पाया फ़े 


यह भ्रविश्थित है । अजसर चूकना हो भूछता है. अज्ञान है भिष्यात्व है शी 
ययाघप करा । 


आव है! 
रे घगवितन का अर्ये है धरम के राहायक दारण | धर्म मस्त वा री (री 
7 उस्बु है। आरमा का इवभाव ही धम है. यही समय सार है। 


५ भा सदुभाव है बह नियम ह दुतल सम्या ही है और जह! गुक॒क 
या हो वह ये वरगस्यान रहें यह कोई आवश्यक है। दिवना हूप कथन अवगम 
आगम का स्वरूप समझना चाहिए । भारदों को रवित्रता अत्यन्त अनिवाय है। 
। प्रधान हैं। अधिक प्रधान हैं. उत भावों को पकड़ और उच्तते भी अधिक 
रेत है उनका पाकर उनमे स्थिर रहना । रिपर रह+र भी उनसे अलिष्व रहना 
योग्यायोग्य का निदय कर अनुदूस भाकों में अपने आपको समाये रहता उपेभा 
वटस्व बुड़ि से । 
जीवा समस्यते य येव वा त जीव समाता ॥ 
चार अनुयोगों में ग्रधित है । प्रगवान एक हैं, उनकी वाषी 
वान ने थ। 


व्यिचा? यह बात नहीं है किधय मेद अवे। में कप्रहीत है 
नव ४ 7 जिन धरम का चार भत हपर उपडेश है । वस्तु का प्रतिमच्त 
(/( ईप है किन्तु उस्ते सरत रीकि हे दृश्यंगम क्याते भव्य ।। उपकार करते $ कि 


/ में मुलजझा रूप अप्त हवा है । सँतप मे प्रधमा 
गुयोग मे धारों ही अनुयोग ग्रभिव हैं। आवमिक अवहवा मे प्रदम इसी अनुयोग का 
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अपण“त कर अप अगुनोशों में पोश होतो शहबत है। पावर हि।ए कहर छे 
वर ही वरियादया भात्री है। मा कै वज़िर हक होहरी पु विश बुत 
संपणता “हज होगी है। अच्छा ते वरधोग को तो कतार वहीं हि गाती। 
अश्यण्यात्‌ बही जिए शांत को वितर करों का आय है। प्राणीर आशा 
द्रदधादुपोग का मध्यपत कर पुर चर्णायुतरोग करशायुरोश और हस्मायुलिड 
धराताएपय हर मंत्री में स्विर हो जाया चाहिए हश्यायुपोग मौत आर है. हर हे 
एड टैरीवपीर्मे है ग्षोतिरि है। विख्यु बहोँ तर पहुगों ते विए करिए ६ 
वर्गाइश्पक है। प्रशारित बट उत्तमोरण पढ़ प्रा होता रप्जर है रो परी 
शाह्राणन कर । 

कचापों बा बा? है आए समता को सहगा करा । उर्यें गगोरर एश 
समय के लिए विधाम देगा । आवमत भाषा में गे रियति ये 2 7 हैं। सर्षा। को 
मो हिलते शामय शत आश्मा क गाघ मिलो के अनतर रा है यह शत 
निर्णीत गरती है। यरी नहीं कर्मों मैं व लग रस देते जी माझता भी वार | 
होता है। संग मे कर्म राजा थी म्िनिष्टरी कयाय ही करती है ॥ ये 7 हा 
मा बबीनेट मण्डत है । इसके २५ स्ेस्वरस हैं। प्रशावम वी अवाजातिवा्शी है! 
सहायत्र मंत्री अप्रव्याश्यातावरण प्रश्याद्यानावरण सस्यवत चतुष्काटि हैं। ।॒ 
नोरधाय सहायव सज्रीरपूह हैं । मिध्यात्व मोहनीय राजा है या छा हि 
जीव पुरधाथ बर रवतरत्त शातन स्थाउिय बरता बाहता 3 हियु वैमराज बी 
भ्रमुत्व भला वैसे १म ८7 हे ? बह तो सा्वेशर्वाँ क्वय रचना घाहता है शो 
आपने तययुवक युवराज मिध्यात्व के हाथ मे सम्यूण शागन पी रक्ता समा विगि 
हुए है। जीव पुष्याय करता है उसका भी सार मण्डल है १० धम रैरे मेंदृी 
१४ तप और ९२ परीपदेजय आलि। दही मे बस पर मिच्यात्व की एदता 
मष्ट बरता है । रस्सी वो धोड़ता है तो सरस उपाय है उतर बट दप बी खोल 
प्रथम शलग अलग कर देगा ताकि सरलता से काटा या तोडा जा से । 46 बच 
बरता है भव्यात्मा अपनी स्वाहावित सहज म-दकपाय परिणति से मिध्याल दशा 
को ३ भागों मे विभाजित बर (मिध्यात्व मित्र और सम्यत्ञ व) प्रथम भाग बी 
उपशम अथवा प्रपघम 2ितीय डा उतशम अथबा ३ था उपशमा करता है। नि 
रामय ३ वा उउशम कर ४ अनतानुद घी का उपशम करता है तब प्रधम उपश्म 
सम्यतत्व पी प्राध्ति बर सता है । इग उच्चाय से जीव अशम कमों गी अस्यात गरुणी 
विजरा करने मे स्दमाव से समय हो जाता है। यहीं सम्यस्टशन प्रवर सम्याहपि- 
बद्धलाता है। मह है भावों की वरम विशुद्धि अति निर्मेतता। अतादि विध्याहि 
उठकर पुन एक आजपुहूत पश्चातु माना सामध्य छो दता है और सिध्याध्व मओी 
पड़ता है । कि तु अब पुन उत्वान बरता है । कम्श उन्नति पथ पर आहढ़ हो सजग 
रा पर अपना जीवन तिर्माण बरता है और टितीयोपशम सम्यकत्वी 

॥ माहनीय (घारित्र मोइनीय) की २१ अहृ्तियों व। श्रमश उपमा देता 
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है । बाह्य निमनता बाह्य शुद्धि क्षायित्री के सहश ही रहती है! पर तृ दवा हुआ 
मोह राजा ताक सगाये छिपा रहता है । उपशब्र श्रणी का काल अवमूहृत पूरा हुआ 
नहीं कि घट जीव को घकेल लेता है फ्तत गिरता पढ़ता पुन अपनी प्राचीन मात 

भूमि पर आ पड़ठा है । यह * अनोधी दशा इस द्वल परम्परा में जीव आत्मा को 
अपार कष्ट उठाने पढते हैं विःतु पक्षं तक पहुँचने हे बाद उसी भव से दो बार से 
अधिक परास्त नेद्ों होता है और धनेक मवापेत) ४ बार से अधिक परामूत नहों होता 
है। ५ वीं बार अयव एक सवावेशा तीमरी बार नियम से अपने उद्श्य मे सफ्त हो 
दाता है अर्थात्‌ चार धातियां कर्मों का ध्द्ार॑ पर प्रृण ज्ञानी बनकर शेष कर्मों वा 
माण गर अविनाशी पद प्राप्त कर संता है । 


आत्मा पु्ष और बय की स्वतात्र सत्ता है। खबथा भिल हूँ फ्रि भला 
ग्ेरा तेरा स्यवद्टार कसा ? हवस्माव घिन्‍न है काय मित है तो भी अनादि सम्ब्ध 
होते से दोना का एक रूप व्यवद्वार होता भला आ रहादहै। यह एवच्वपना ही 
मानो निज स्वभाव हो गया है।मया ज मा ध पुरुष ने डा तभी देखा नहीं मात्र 
घी का पड़ा नाम मुनठा रहा तो वह पड़ा थी का ही है ऐसा विश्वात कर बढ्वा 
है | वास्तव मे तो घडा धीभगा नहीं है अपितु स्रिट्रो का है परस्तु उत्तरी मानता 
में तो थो का घड़ा भा चुका है । सी प्रकार जोवात्मा में प्रविष्ट 4ध संयोग बी 
धारणा हु हो जाने से वहू इस सयोगी दशा को हो मझप॒ता मानकर व्यवहार करता 
है। उट्ी मिश्र स्वाद ढो लेता है। मित्री दशा को अपना साते कर उस्ती में शहलोन 
रहता है। मैं उस रुप हो है ऐसा हृढ़ विश्वास है उसे यह है जोर डी दुदशा | हू 
शानित्‌, अब अवप्तर आया है अतात पर्यायों भ भटर चुरा, सवत्र बष्ट रहे सुयर 
प्रांत में रजायमान हुआ हो रहाहै पर प्मबु॒द्धि वश विपरीत परिणमन बरता 
रहा है ! ध्य अपने निमर स्वभाव को पहिचातने का प्रयलल श्र । 


प्रात रविरक्तिमयों के प्रसार पर्दे ही छंग तृद कुहर ने सगते हैं उनकी हर 
अविरतल स्तुठि रूप मं प्रारम्भ हो जाती है बय। प्रापता है मला उतरी ? सथ्या समप्र 
भी पही द्वात है भला इसका कारण तो अवपत ढरता चाहिए ? हाँ विषारणीय है। 
ग्रात उनका स्वर इसलिए मुबरित होठा है हि रात्रि मे श्यनावादा में हमने को 
भो धतगेल भ्रवृत्ति को है उसे भर्वात क्षमा करे । साथ दिनमरत कायों मे लगे 
दोषों के परिह्ाराष स्तवन र्रते है । दित भर खड़त हैं बिता मालित की आजा के 
पर बत्तु का सेवत शरते हैं भोगनारि भी इसो ब्रद्धार साते हैं। पोठलालि के तिए 
हूणादि संचय बर परिग्रह पराय भी करते है। शीतल रूपम विद्वीन जीवन है | डिसिके 
साथ भोय दिया इसका भी उहें ध्यान नही । सत है डिःतु उसका ब्रयोष सही रूपए 
में गहीं शर पाते । योग्पता नहीं हान हू विदेक जाग्रठ नहीं हो पादा । धो भी व 
पश्चाताप ३ रते है दु्य निवृत्ति क हए ईश्वर मयवान की आराधना करते हैं। 
मागव तू तो हानी है । होों को बात रहा है, श्रमम रहा है। उनकी घतुभूठि भी 
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क्रोध क्या आया ?े हो पर वाद मोहतीय का उदण आते गे । आया साया 
चला जाता चाहिए उसी दाथ रहा क्षों दी ? अरे भाई त्पिति और रसध्यत का गमम 
नियुक्त द्वोीठा है। तय बड़ों समात रहना चाहिए ? महीं शिग संप् रपायारटेव आटा 
है ठग दास मे उसके रसास्वाद मं त्रोब को जेसी अवुर्ति या दिर्शक्त शहती है 
आगामी कास्ादधि फसटान समय हिदति आटि भो हदुनृशूस निर्धारित हो झागी है । 
पुन अर्धाय गाल समाप्त होन पर उस्ती से अनुशूस एस अधिक या दम अधि समय 
या अत्यकाल हक प्राप्त होता रहता है। यह है र्सोत्तपथ अपरपध वा # मर । जिसे 
आपरी प्रोति है उराका ढाम करने उप्तत बार्तालाप बरतने आति मे आप मधिहर पे 
अधिक समय सगाते है। अवराह् महों होने पर देत-त अवारेध समय नित्रालते हूँ 
विस्तु जिसे अम्रिव्त मात) है उसब प्रति आप तिटस्ते रहते हुए भी आताडातों कर 
टाल देंगे उसके काप पे शह्राय्य ता दूर रहा भोर दिप्न डासने की स्यप इप्टा! बरेंगे । 
दस यहों हात है अषायाध्यवतायों बा । जिसका स्वागत मरा अधिक बाल तक पल 
देंगे राग महीं किया दा अस्य किया हो तदनुसार फल भी नहीं देंगे और स्पाता 
अध्य ही देंगे । तो महीं देते । सभी ध्यत्रह्वारों मे थ) बात है और सभी भागों म भी 
पह्ी भाव किया है ! 

दूसती ते बाह्य तिमित्त है। क्रोध आया, शहद जिस निमिच् ही आया बढ 
जितता ही शक्तिशाली होगा नमित्तिज' भी उतना ही शक्तियुक्त रहुगा। बहा कारण 
कई हो सकते हैं । यषघ--१ मान हानि र अल्प शक्ति ३ विश्चिंदाहद ४ माया 
बारी ५ सोभायि्य ६ अनिष्रीति ७ मत क्ोौघ ८ अशान्त वातावरण € 
शासन विहीन सस्वान एवं १० ध्यापाराति में हाति और रशकार्य की क्षति इत्याहि । 
जिस समय मनुष्य धुयाति श्राप्त अवस्था में कार्याएम्भ करता है और उसका सम्मात 
यषच्छ नहां होता तो क्राध का जम हो जाता है बिसी के सांप तुसतात्म दिया 
प्राई्प्पत थी और अल्प य। हीन शक्ति होने से पर)स्‍त हो गण प्र क्षाप शपष्य थे 
बाण बदला से नहीं पाता तो त्रोधारिति की ज्वाला में शूपसने लगता है। शक्ति' शो 
अधिक श्रम करते पर चिह़विज्ञाहर होती है और उस समय यशि किसी ने उसे राहपोग 
दन की घध्टा जी तो अवश्य वह क्रोधराम का शिकार हो जायेगा | किसी भा अदिति 
भर कोई वरठु ठपने पर उसके द्वारा उस ठगाई के विषय में घर्चा वार्ता हुई तो वर 
विहृति त्रोध मे परिणत हो जाती है) छुम्धक पराई वस्तु अपहरण रूर सेता है पुन 
माँध बरतने पर असत्य भाषण कर लाल-लाल औँ्ें दिखाते लगता है। भपकर क्रोधा 
नम भड़क उठता है । डिसा क प्रांत अत्यानुद्ग होने पर यदि बढ़ अपने अनुरूल नदी 
अला ता अवश्य ही वह क्रोध का शिकार बनता है। राग के साथ दव होता ही है 
हु प क्राध का ही तो अचार है भ्रीति का ही तो मुरम्बा है । दिसी विशेष दाग्धावस्पा 
मे सनुष्य ऋणान्त ह। दाता है डस संपय गुरर से सुन्दर या उत्तम से चत्तम उप्र 


गहक $ , हा अत कर 3 कट रक्त + 8५ कर ऐ पृत्र ता हो भा 
एक मक्र है उम्रक्त स्वत है) जो इसका समन हैं। बही उन (। 

7 जान इनक जज है ६ वाम घनका है | फैलता आत्म खत है।ए 
शषो शत्र + 'धमान थे! धारण करे उड़े आधी कले है।परप 
बाग व्वमाक बह है ? के विभाक वरिणमत का बिक 


इसे समझे प्रणो"छन +) जर कहा कता है किन्तु इको आत्मा का तक भी बठ 
त। हेम्य है; 


आत्मा की नि परिणकि है, वह स्वाभाविक गक्ति है। छ॒ए 
मन 4। अक्पर मे हक है | स्वाभाविक गौर ३ वभाविक' । पर विख्ित ह४ 
्द है 


पर कब जान विभाजित हो जाता है । जत्ते-जत्ले ५२ निमितत हटा जाठ हैसे 

वा लिए सके गत है। बुध हुई हीन पर लप मत 

एक हुए हारर विरतन सत्य  परिषम्रित है जमा का तसा बता खवा।! 

उपयोग मे स्वच्छता है गालीनता है पक है कक है यह उसके विविध प्रो 

मील हावाह, स्यावावस्था के चाह कह मु हैं। या अगुप्त जिस विषय का रिका 

फिया जाता लक) गहराई 7 उत्तरात्तर रेदि हनी जाता है स्वायित्क बहता 

हैं पधरता बातो गत है । । 8 पय है क बह धुप् की आर बड़ छा 

पा आत्मा के. साधक है रह्ष है ५ अपन स्वमाक 2 आन क्री तवारी में है बीए वह 

रा रहा 8 ० विस्क के हर ह््य्ा ३ लक बोर की 

ब्प तक 'य- धि 5४8 

गवाह, ४४ कर जन की > सज अब  शुगणण 

का 


व ब्प उपकय हो गया ४५. 5 ये स्वासाविक बाप 
॥] है दया क व, दीपर रह 2 24९ 
भोर ३१ 4 प्त हल तक कर 


फ 
ध्र| 
& पुदकाप किया | भक २+ को सा व गये प्रस्‍खू 
भ। ॥६: (अत (६, था ढक: कह हि दा बह िकाजत आय ता बड़ 
धप्प का ॥ भ। अपर धीत्िक हे, भगा इस सफार दो सेजीकत में 
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उ्नति के ट्वो । पावर किस प्रकार बढ़े ? प्रमुता कहाँ रो आबे ? नहीं सकती 
यह है उपयोग की विविध धारा । ये विभिष्नतायें जिस क्षण आत्म! क॑ शात में झुस्वष्ट 
होंगी बहू सावधानी से अतेव मे एकोकरण कर अपना स्वह््प सिद्ध कर लगाम 
विविध धाराएँ मिटकर नहीं अपितु मिलकर एक रूपकंदल शान या सवा ह्ो 
जायेगी । अपना स्वभाव उपयोग है यह तो सुनिश्चित है ॥ देख डाठा है कि कव्लि 
साध्य काय को गया असाध्य काय भी उपयोग की स्थिस्ता मे सुलभ हो जाता हैं । 
शात चित्त एकाग्र है यति हम विचार करें तो बिर विस्पृत स्म्ृतियाँ भी ताज हा 
जाती हैं। वर्षों से अनभ्यस्‍्त दविसाब आति विषध भी एवाग्र चिन्तन से शहदज ही 
समझ भ जा जाते हैं । उपयोग का सम्बध बाहा से मन $ साथ भू था रहता है । मन 
शरीए्ध है अत चधन और बाय से भी उसका (उपयोग) का घनिष्ट सम्दध होना 
स्वाभाविक है। इस स्वानुभूति में आत्मा लपने निज का आधाष्त पाता है। एकाग्रता 
प्ें भरान*द है सु है शान्ति है णह प्रत्यक्ष देखन भ आता है किसी भा तत्व विषय 
दरापें के दिपए से विश्मति हो जाती है. देखा जाता है कि क्षण भर भी उपयांद गी 
एकाग्रता भर विचार रिया तो तरक्षण उछब्ा) समाधान सोसवेशन हो जाता है। 
यदा-ढदा प्रभु को भक्ति करत समय पूजा पाठ स्ठुति स्तोझादि की बढ़ी था शक्हलिं 
जिरमृत्रि हो जाता है-- भूल जाते है. बिलु यो ही बुछ क्षण एकाग्र हाकर बढ कि 
शहकाल स्मृत्त हो जाते हैं। यह बया है ? उपयोग क॥ रिश्वरत! और विमलता बरी 
क्षमता ( उपयोग जितना सबल और रियर होगा हमारी रमरण शक्ति उतनी ही ती4षण 
होगी कौर धारणा शक्ति भी उसी अनुपात स्‌ स्ट्रए शक्ति शालो होगी । 

धारणा या पारणा दोतो दा घनिष्ट सम्ब'७ है । धारणा भत बी परिषकक्‍त्रता 
है और पारणा मत वा निर्माठा है । दिखार पुझडी बा जहां वश्लपण किया जाता है। 
उनव गण दोषों व! गदेषणा बी जाती है ठग है| हम धारणा बहत हैं। धारणा शा्ट 
बा अप ग्रहण करता या धारण करना है । प्राप्त वस्तु विबार भाव है| धारण डिय 
जा शकते हैं अपाप्य का नद्ों ! भाव विचारों दर शुमाशुण-अच्छावुश खानपान वे 
अनुसार हीता है। बहा हम्पों के ससगे स शुधागुप परिषति जोब की होती जाई है 
और माज भो हो रही है। इसे निवारण करने के [लिए तत्व वि्यार घारथा और 
शुद्ध विचार पारणा परमावश्यक है । दिला इनक शव स्वस्पोपलाध नहीं दवा सरुती । 
इस स्वभाव की उपलब्धि के लिये हमें प्रथरतशाल होता होगा | चान और दक्षत का 
हाए धंबनश परिणामों से विशेष होता है ) ससलश भावा का उत्पादरः बतिसए्र« 
भी इच्छा है-- सोचुपठा है बद्धता है । जितना माहयइम्दर रहेगा विप्य-कपाप-भास 
माएँ उतनों ही ऋधिद इढ़ठी जायेप्रो, सत्य विवल्व उठने ही उडत रहेंगे विचार 
पपरण धारदा शक्ति भी थसी अनुपात से धोण होतो जायेगी | हे भ्म्योष्ण ठत्य 
परिशान बे लिये धारणा शक्ति था होता प्रमावश्यक्त है। इससे लिये हृेढ़ सरल्र 
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होता काल , अपने बकन | जो जिकका गुल्क, कक गुनिश्चितत रहेदा उनकी शाप 
हैं। मजयत लेगी ओर आत्म विक्तय 7. गत होता गक़ेश। 
सवा स्व खिल्पोकला ७ भी उत जागृत क्ोगी | पते तियम, यम हण 
” पालना बढ़ता तल्प अचल रहता हा 
भा कल है पत्तियों # कर जाना किपक्ति ७ धटने टेक सका. उपर पतोरहों # 
दाँत निषाालना कापर बनना धारण कक गह्ार कर्क । मातवत है हटना है। 
(पलप से किसल कर पिसता है; ब& 7ई स्वाधिमानी ० ) था प्रमाण 
नेक्षण था कत्ताक नही । बतणा १) (ष्ठभमि पर आत्मान 6 $ पुत्र वित्त ४ 
पर पराग विधरे चिटान > को सीरम सियरे भर जिफरे तक है. मच्ची डक 
साय क्र + हमारी धारणा इकनो भर सुसझ) रहे कि तक स्वशक 
१यदि। क अतिरिक्त अय कुछ») का हि डरे दा7 धम्बे तनिक पीर 
रहने पके; बह) जिमेतता है ४९ दंदिय 'नन्‍्त शान की अकत ँशारियों में बात 
पथ हप पीके मे अनन्तानद ३ ऊधुम अनन्त शक्ति के विस्तार उक बिलेगे। (सी 
भोनी गए + ञ। है) चिरकाज मोन ही रसास्वा>त करता अमरत्क करोड 
पर बचा मत रह ; 


सवार स चर्ृपुत अश्यात ३ वारण यह थोक परम के शुप्र 48% 
हि पृथ्य अशतया के सेचय है ४) गया वो जहे कम 8५4 

धाता उगमत बता हैं। जिम कार मुक्त थी है सते पर उस प्रका नही बता रा 

कर दता है । ।स अकार जीक ॥% सिक्ा का उड़ खत हैं / चुती ह६ १३ हरि 

महीय कमर भाग शक है। + प्रशतिया हैं! सम्यस्त्क भाह। 

रकम (7 (भसम्पवतक * मपुष्य ब+ ६ मनुष्य गत्यानुर्‌र्वी ७ बक्रेफि 


१२ 8; याजुपवी पह है पुमोगपोव मे 
अषिष्ट शोक क ५ अर उतय थे उद्यान +२६ जितना कि अनुमोपयोर 

/कजन रह: कपने जिस काम अ: अभाव और बुप्र हा 
बैल वार्चाक चैदावस्प। २ जप हरकत | ही। बहू! रववमव करप 


दे हा 

था 3०१ । उच्च (क्‍य ध्माय मात चुदात्मा ही हेप्टिकक होगा बय छ भी परहयक 
3 हवा + बैन एड अपरुक हक भायेका अपना भुझ सिल्प स्वच्छ कप मे ॥४4र् 
काया नही + समस्त सैर ॥। धतकन धर और बर ३ अतकने मे को 


बाधा नहा शत । फ्सि अडार $३ समर ने शक 4 उद्यत न है।गो अपितु परमाकद 

दाता ॥पा यह १६/-- उतर स्यिकि मे 72३+ प्बान है जात हागा । सस्य कई उसे 

कपक्षन ७0 पड ३ # ब्द भक्त रह बह कह सतत है बनोडिर 
अस्त | 


( छ््) 


चारबव दत दियार करता जा रहा था। अचानव कास उसव पगतल मे छिई 
गई। उसर हूलय भे काम का दुर्भाव जा टब राया । उसने निश्चय बर लिया यह घास 
मरी घातद है; मुझ सुथी हाता है ता इस वध्टटायी हेतु का मूतरोच्छटन करना ही 
होगा अयदा सुप्त तिशपुलता नहीं जा सबती । अत व उसरे आमूल उत्पादनापें 
थट्ट पदरे से सोबने लगा। है शानित तू विचार कर तंरे मरमस्वरूप वा घातक कोन 
है? राग द्वव माह ही रद स्वष्प के धातत्र हैं। जब यह निश्चित है हि आत्मस्वरप 
के ये शत्रु हैं पिर करों नर सचन गर पोषण गरते हो ? अरे अचान दक्शा में पोषा 
हो! एएश परन्तु जब हा सू सुदद् है. हेरोपटेय सदि समन्दित है. ह भोज अव्यारमग्‌ 
इस बदशर दो स्पर्थ मं्र जाते > । यट्‌ राग द्वव घोर से अभिर्िचित शरीर वृष तेरा 
भयरर शपु है पह मधुर टाव-वेद से ->पड़यघ मे फ्साते बाला महा निटयी धोषगाश 
है। हू इधी वा प्रषम महार कर । *पढा हेतु द्र्यसूम है वे भी इसी में भरच्छन्न है 
इसी दे विदान मे छय बर तरे अपर धत पर छावा बर रहे हैं। रोग मऔौर कज को 
अड्ते बापा व” रंदों हा लरता है रे कहा्तप नं) यह शरीर सबसे इशा शेष 
है इसे मत पाली भज षोपा अधितु जुड़ से उपमूतत बरने का भ्रयाप्त जरों समार 
हगीर औोएों दी इराप्य ऋप दिरस भाव रूप मदटा से इसका सेथन करो । तभी इपरा 
होश हो सदत' है ॥ बायवा मरी । इस भाव गो अपने मे स्थाएित्द प्रदान बे) 
रुबैग और टिई हवी राघए को बराण्य नीर से भरो + दाताश्युनि से भर भर पान 
रो हृष्ति होती शादेरे । रह दृष्ति जे पुन घहृप्ति हो ही तीं सपेषी॥ अर्धात्‌ 
हरापी (रह शाषरों "प्त होगो | हे जारमंगू । कह ज्ञार बराग्प चद्धात गो अम्यत् 
मरी है आपिन हेरे रवधावरूप शुपठे 7! शत रूप हो ईठे है। विर बयो भंटषत हो 
और ? धपते ११ राम ढरो ४२० रक्षा बरा घपने मे अते कद दान का ब्रयास के 
बार की चो। झ॒/ शबग रेफ्जम बगे भी एक दा 7० पर #य हो बा सिर 
इह हुपमे पृषर हरी ॥] बता । ब* *नाग हट रहीं शचता दुप ही बह स्परो 
हो। इस घ्हो ता ५ १है पह हो हिए है दरों विए शुद्ध निरझ्श। रश्कप है। 
हसो बो दाभी । संगार सता भी जुघा दी है शोर बज थाग ब) सी अपन छतराहि थे 
है। शए अगा्ि बाल से हम दशा का बाल इशा है ता आर १। धंदागते हो 
अर्रार इस) दशा से ऋापरो उत गिर कर घाकाण है जर्ण राप का रे मे है सए 
हो शादोमे । इध (7 6 हो एतजिये जि (वरस्दर इ7य ब१३ दो दरभ)ड0जजा 
है। घात्था पएरउ को हे पतिदघ्ए ३२० ८का उपी मे इच्यर शम # ४ मे लिप्ठ दा 
कया है ६ “० झा बाक व है क्‍शा एशश हो १७०४० है एम है हह। «बे है इभद्ध 
पस्दे है पके ७०३ है ६ 

जिक्तबलण ब४ है बापुएर रे ह। श१ दिस पवार वर शा है? हे 
दिशेधे इच्ड्ु रह €"५ ६३ ४३ कपरों कै। 6 2$ पा इर रही रॉ दास रेइलपह 
रद ही ही <३ ६५ शा दृदद पूददर $ ह॥ दिए पुल के डिक है णहू 


( $१) 


अप कह? कतय] बाक्वा) जीर कि !हुचती युई ४ मै कम 
लिख + दी हे हिंदू अध्य ही उक्त क विशेक है विश के $ सर 
हं। 3 हहरए कह तह शेह थी दिकता वी] जे गा तुइ हे ३ हि १ 
+ शस्ता में € अपुर हा परोकरी रद है॥ उक बगुज वग ह है न 

रह कए४) बिक काच्त हा हि सी है कह] व का रावत दूत क्र 
पणत दीएा है। बयायी में वती वहा? धूतारता कि हुआ है। तर कह एह 
पुराण में हुरने बातमें रीघआहाहि है प्रन्‍्ततज ही हा है। उतरी व हे 
१/चत बजा है 3 वह जतोगी है । गीत हत्वरड की हे ही ॥क हुड रुप" रत 
मै दृ१ढ हो जाग! 34 उ्बी वह7ह7 मंद ।चिफिय आहुराता भग कर्ता ४ दशा 
(७ २९ «२ (११६४ ३ 4 त₹ बड़ + | बम (6 में उता। व्रादुर्पा आह 
मो जितगे ब्रपूत द्वाना है बह उप. #क होऐ है। गुण है मुपणे कह हि पड करे 
बह सोड ते सोहफप आधृष्त इपादि। इसी प्रकार हे भाई भशात्पत हे हे 
हिदति 4 रतिशान १४ अप रब 44७ २ को एर बच ये मे खोज दवा | यदी तु 
अतास्प है । 4 दे बच 7 74 (वका मे अव्वल है. प्रैरासब्कन्त कक 
सदन मरत अ्च्ादटूप और शारवॉतिद्न वा तवा है। इस स्वरूप जा पाने है 
हस्बर दुरवाप बहता दोगा। सम्यह शाम बूरुरु है-स्यापर और 200 तार 
धातक है है भाई सम्प हू #पउ स्व क्वकदा रापत क्रो । हम आएप्रताज! ् 
है रते और धारण कर रब अये विड्धि करते के जिए इस आराधता को चाए ा्षो 
शिसजित कर माराधों । सम्यत्यवाराधता सम्य्धतादाधनां साथक 2 
और सम्पह़ तयारायता । इस प्रहार इन बारा हमें हा क्वहय शाठ कर श्रद्ति है 
तेदजुगार प्रक्रिश बर्ता आक्रण फरता बादित ; तद॒नुशूद किय करने पर ही # 


लिपक हो कही है। इनका सरत उपाव है माराधता था ॥- आराधता के फस रे 


प्र 
माल माराध्य का आहप समन स्थायित कट तदुवुधार--उतके अनुसार मार्षे ९ 
गमन के | उनके अबुधार हित 


। करो वदुनुस(र बुश्याय करो ह्यांग वरास्य वेब 
लिंग भाहि उप[या को अब तइदेक करे हुए स्व स्वरूप की प्राप्त करी । कर्म मु 
है. पुरुषार्थ भ्रिद्धि का उप दै उपाय #प प्रदिया इमठाशक है! क्म्विनाशक हद 
आत्माआ ने अभुद्ध देशा पर र८क्र हो शुद्धावस्था व्राप्त की है इक मत भूत्तो । आबरगे 
मे उसी उपाय को साआ सभी काय सिद्धि होगी | 

है आत्मद्‌ ! गुभोपयोग हस्द्वारा गहरी है। विधय कपाय रूप चोदो से ठुर 
अगादि कात स॒ घिर पड़े हो , उनके असद अलोपगनोा मे लुझाव हो विपरोत अया्धों म 
अत पेशेवर इतने विवश हो गये दो हिवर को हो आप मात  बढेंही। 
आत्मा और पर ददार्थों में इतना घनिष्ठ प्माप्रिध्य मपनरद हो गया है कि वहू सदमे 
आय को पूछ बा थर को ही आपा सन डठा है। उसी मे निजत्द मगुद्धि खगाये हुए 


हैं । है आतमय ! पं अब सावधान हो जाग जाग उठ तरा समप्रम आ गया है| अपने में 


( शए३) 


अपनी ध्वनि घुन | अपना स्वर सुन । अपनी गज में अपने वो खाज । यहो अवसर है 
स्व स्वृहए बे पिचिणने का यही समय है । पूण संतक हो जाओ । अपने झे अपनत्व 
लाओ | स्व मे प्रीति लगओ । निज में निज को ध्याओं । बुछ न बरो तो मत करो 
किन्तु अपने को मठ मुछाओ । अ्ज्ञा जेंगना से स्‍्तेह जोडबर शिद सतति को चृद्धि 
डरो। पूजो फ्दों बढ़ते चत्रों। पल पल प्रदिक्षक अपने ही में अपनी जांच पड़ताल 
क्रो। विवेक रुप शात वी घिड़वी और चरित्र बरी रोशनी म बिद्वार करो । तुम्हाय 
परिवार तुम्हारे म है उसे ही पालो पोषों सजा रवारों बस स्व मं स्व ही हृष्टियत 
होगा । हे भाई तू सचेद हो अपता नकावे उनार फेंक बेस अपना ही झसती रूप 
आपके सप्तक्ष उपस्थित हो जायेग! । आज तब जिमको नहीं पाया उसे पाओं । जो 
महीं मित्रा छप्ते खोजो । जो नहा देखा नहीं जाता इस देखो जानो समझा और 
ग्रहण करो बस यही एक मात्र ठुस्‍्द्वारा पुरुपाय हैं“-कत्तव्य है। बस अपना सही 
पुरुपार्थ करो । जितसा भी आत्म साधव पुरुषाय है वह समस्त शुभोपयोग ही तो है । 
शुद्धोपधोग में निष्कियता है, हृत कृत्यता है अध्प क्रिपाओं री शयता है मात्र वहाँ 
एक स्वानुभूति है वह गया और कस्ती है. यहू न गद्ा जा सकता है म लिखा ही जा 
समता बस जो है बटी है। भ्या है वहू तो पान वाल के ही अनुभवगम्य है। यह है 
शाएमा का अनोखा! रप्य अलोजिय क्षत्र अनुपम द्रव्य अभुतपृद्र काल और अहूब 
भाव । उसी बा उपभोग करो जो आज तक उपयुक्त हुआ ही नहीं हो उसे ही भोगों 
जो भव तक भोगने में नहीं आया है। उप्त रस भो चलो जिसे आज ठव दभी चा 
मही गध लेता है तो बिटानद की मध सू घो जिगका मधुर पराग आज तक तुफ्हूँ 
मिला ही न ॥। बह देखो उसवा अवशोरन वरों जो अभी तक शुम्दारे हृष्टिपष से 
नहा शुजरा हो तुमने जिसका तिरीत्ण नदी जिया हो उसकी ध्वनि सुनो जिसका 
रदर तुपते अण्रिचित है जा तुम्हारे अःटर से आ रहो है और तुम्तीं को सुनाई पड़ती 
है । यह समस्त उपडम सुम्हारा निज झा बसव है. अपनी दिजी सम्पत्ति है स्वबा 
पुष्पाथ है अपता बाय आ? साधा तभी तो संघ सकता है । अपना पुरुपाथ आप करो 
ही तो मिद्वि शित्र सती है। स्व कत्याण में लगो। आत्म साधना मे भमिडो ॥ 
परभाष में विचरण करो । आ माराम बिहारी बनो वर न भुख है त प्यास ने गंध है 
से रस स्पण शब्द वण। से आलोा है ने जाना ने करना है न भोगना फिर क्या दै 
अपना ही बपता है एड मात्र शुद्धात्मा ॥ 
पुद्ष शत अपने से अनात शक्ति छिपाये है। पुर आत्मा पते- सेवा 
जरना अर्थात आत्मा की सेवा करने दाला है पुरुष ॥ सेवा ता ररता ही आपयए है कर 
रहा है और १रदा ही रहगा । परन्तु सकी मर रहा है। आज तक पुदुगच और पर 
डीद की सेदा म लग रहा है ५ फरत पर रूप दो उक्ष शा्ियों भ भटक रहा है। 
आ्रमण का मूत्र कारण यही ध्रान्ति है । म्राठ धारणा वे वश होकर यह जीव अपनो 
शत पर में भी जगाता भःव पहा है. उन्हीं में आवा मान रहा है। स्वयं वो भूत 
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साहा है। दुहप का भर्प है मात्या॥ साहया डा स्वमाव है होता बोर हटा) पं 
हृष्टा रुप परिजिति मपरी शिय। है अपया भाव है आय रा परमाव है धर 
बस है झ्ण पड मर झोगपू'श वरिणिमन है बढ़ शार पर है-“मखत हैं अप है 
मदितकर है सहारब्श है जल्सटापक है। हा रहस्त परेशानियों में रत दे 
तो श्षपरों स्वधाव मे माओ । गर्शा भो दपते वी वर्षा वार्द छोडो। सी" ्ति 
सपझी । एश विद्वर जो सबसे अध्रिव कष्टरर है वह है भूल की परत 6 हे 
मरना । सपराध वो अपराध नहों माना । आ म्पक्ति वृद्धि को गत खीगए 
छेता है उससे सवपुण सदुगुण मे परिणमित ही जाते हैं। शत शर्ते 8 
अविकार रुप धारण बट सामते आते है । यह है उत्तम उपाय । हवा बारी 2 रु 
घोजते रहो और जानकर मानकर छोड़ते जाओ बस शीझ समह्ती आत्यपुर् प्र 
जायेंगे । 
कम आत्मा की परतान अनाये है । पर कर्म शुपाशुम रूप धाएग हे 
है। याहाहप्टि में यह दो प्रकार का प्रतिभाधित होता है हिख्तु ययाये में आा 
होकर विधारने वर दोतों समान हैं | इनके समानत्द को चार प्रकार है विद है को 
हैं-? हेत २ अबुभव ३ आश्रय और ४ उत्पत्ति | शुभ पुष्पस्याशु् शा 
शुभ रूप विभाव परिणामों मे पुष्याक्ष होता है मौर अशुभ रूप विभाव शा के 
अशुभावाश्तव होता है। शुभाशुभ परिणति दोनों ही छुदात्म स्ववाव से मि हा 
हैं। अत भात्मा के विकार होने की विभावरूप हेतु से आते हैं। कर्म सामाव 
दोनो एक ही हैं । निमित्त साधारण होने से दोनों मे समानता है । पुष्य मा पा 
और सुर गति का भ्रमण कराता है और पाप अग्रुभ कम नरक और 
को आव्रय गर जीव को नचाता है । दोना का भाश्नय है. ससार ही। बहुरेति है 
सपतार भ्रमणा दोनों के अभाव होने पर ही प्रिट सकतीं है। अत आध्रयापेशी । 
शुगर पमे एक ही प्रतार हैं। एक की अनुभूति इष्ड विषयों में अनुस्क्ति जाए।ं व 
है तो दूसरे की अनुभूति अनि् थे दलातू प्रवृत्ति हरा विरत्ति उस ईएो ै! 
च हप दोलों है सस्तार चक्र के कारण हैं । सुबदु घ दोनो ही भावआत 00 
38४ कर परभाव हैं | गे अनुभवापेसा दोतों एक दी हैं. कोर: होतों हीं 
2438 भिन्न है। उत्पत्ति की अपेभा विधार बरें तो दोनो की ज॑मधुमि एँ 
। दोनो ही जड़ रूप हैं| पोदणतिक रूर रण गध कवि 
स्वस्प स्वेया इसमें भिन्न है । करों पता, युक्त. 8 मा हा 
ससार।भाव का कारण तो दीलर! पाप सार: का 
३ तराग सर 
युक्त शान और चरित्र छा श्त्‌ भोष का ५ १४ 28 का पुषाआ 
श्र 
तक (न बह शुभ बसें के समात हेय है ही कक थी सबब लीग 
शठा है जन बाद जे पड पट, मै गजल बशिवक करते कर ४" हर 
प्ररेंक हो इहण करना होगा क्योंकि इसके बिता मे 
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रहीं छूटता | धुत शुभ भाव पुष्य भाव शुद्ध घाव डॉ साधर है हेतू है। जिस प्ररार 
सप्रन अधकार को चीर कर आने वासा उपा का अधरा + यद्यपि उपा काल का झुर 
छुटा भी अधवार ही है बर्योकि प्रात तो सूर्वोट्य होन पर ही होता है परन्तु बढ़ 
।ऐोएुलि का छिछता अंधरा ही प्रराश का निमित्त है सट्रारी है। उती प्रकार अगुभ 
पाप कर्म धोर अज्ञान अपार है और पुष्प शुभ गराग भाव मंगुभ रूप प्रपाधदार जो 
(इकर उसप्र होते बाला आत्मा जी सराग परिणति है जो मात्रर 4 प्रयत्त से शुद्धात्म 
;। गन प्रकाश को उत्पन्न करने मे समय धारण है । है भव्य उस सराग समय ज्योति 
री चमक से अलतम्पोति जन्नाओ । यह याद रखता उसके प्रशाश वा उपयोग करता 
'उम्तमे झ्ञामालाभ सेना तेरे स्व पुष्य पर ही विर्भेर है। अनुस्मुरु भाव से सेवन 
करते हुए वह वीठशग परिणति की साथर होती है और आक्त भाव हो गया तो 
रमादत मे पहुँचाने में केता बत जायगी । शुभोपयोग हा झरमुटा भूषपुतया से कप 
नहीं है । यह घक्रत्यूह है जो फ्स+र मिकसता महीं जानता वह मौत के घाट उतर 
जाता है | ओ प्रवेश ८ नि+लता जानता है वह सुनिश्धित उस पार हो जाता है 
वह ्लोट बर नहीं क्ाता | आरपार हो जाता है इस पाराबार के। शुभ भाव वहू 
निशिष्छ'द हरी है जौ निदिध्न शातित पूर्वड' आराही गो त” पर ले जाती है । डिनारे 
पहुंचाकर थह आरोही हो बर प्रहण कर उठारती नहीं बरयोंकि यहू स्वयं जड़ है+- 
अपेतन है | तब यहाँ बया होगा ? होगा गया ? यलि सवार दिवरी है भेद विशानी है 
प्रशावान है तो उस भोका सहार का मोह छोड चर अपना पुददाये अर घाट पर उछल 
जग्गा नोका जहाँ बी तहाँ वहीं स्वयं रह जायेगी बहू वहम बढ़ा अपने ग्रस्तव्य 
स्थान पर पहुँच जाएगा | आया सम में । साधो | शावधात रहता होशियारी शे 
नौका विद्वार दरों शभोपयोग की भूमिका हो पार करो जीवन सम्या ढंग संगा 
जाय बड़ीं अढढं छिल न हो जाये अगर ममकार दे तृफान ने भा मड़राय श््याति 
पूजा लाभ थी भाह जे धड़िवालों रो न टकरा जाय। इसका पृण ध्याव रखनावा 
सम्पक शान विवेक' की ज्योति जलती रहे । बस बजशान अधवार चीरत हुए बढ़ते 
जाओ कहीं धतरा नही होगा । स्वशक्ति का उउयोग करो । 
संसार क्षत्र है। इसफ़ा कपण जोतने बाला है. क्याय । क्धाय हल है। इसे 
प्ररणा देने दाला है कर्म । जीवातमा कमर में ही सहयोग से बम क्षात्र शो जोत कर 
समीन कम वीज को बोता है। शग द्रप रूपी जल का तिचत कर पल्लवित करता 
है । मोह अचान की पवन पाकर ये कम ढीज तेजी से पनपते हैं । रहे बढ़ाते वाले ये 
राग द्ेप मोह मिच्यत्त बजान कयायादि हैं। इन विकारों को दूर करने का 3प्राय 
है वो'ह को मम धम क ब्रतमित्यादि बिन्तस करना | मेरा स्वरूप क्या है? मैं एक 
चैत'य स्वरुप शुद्धात्मा हैं। यह कयन शुद्ध तिश्वय नये से है। परम्तु यह दशा 
वर्तमान तो उपलब्ध है नहीं । फिर आप हैं कया ? यह प्शत आत ही हमारे हृट्य में 
एप वोतुहल उत्पन्न होता है. विशेष जिज्ञासा जायूत होवी है. उत्कटा जागती है दि 
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ब'धिर यह ही क्या गया कया हा रथ है ? मैं कौत था कोन है गग है? 0 
विपापाजब आुजता यद्रत हो जाती है? एकारत हमार घ्योन झार ही है 
होता है ओर हप गे या रव स्वरूप यो पाते वा ध्रयत्त बरनत की उत्पुडठा के 
होती है । दे आश्मद्‌ ' तू दिचार गर तरा शुद्ध स्वर्प ढहाँ है. दिवती हे हल 
परे हो गया है अब विय पवार उसे पायें कहाँ छाजें रिस प्रहार पार्य !रे हर 
भी मर जम गये तो आत्या ये मे वितम्य ने होगा । शौध् दो आ्रसि हो गो 
अरे भूषण विावी है ? अपनी ही है अपनी भूत अपने को समझ आ | हैँ 
रुघारन में दिवास्य न द्वोरा । पाड़ सही होगी स्वत अपने से अविष हीरा 
तो विरित होगा दुग्द्याय पुदधापयोंग अशुप्राववाग मे दवला में फता है 
शुभोगरोंग बे झरमुर में छिपा 5 पापानुरधी पुष्य में उसझा है बुध्यादुा 
बै ये क प्रकाश मे विहेंग रहा है। अब देद्िय आपहा गया करते होगा ? 
प्रचम पशम पर वा प्र धवन बरें ठाा शधापयोग रूप गरा से उतीष गर ४ , 
उसे विश्य वर जा प्रलासन करें वुष्य सवित से ।. पुवाति मोत्मारतिं पे 
पुष्य जब धाशा आत्मा को पावत बनाती है यदि वह परुण्यातुब 2 धुष्प कप 
गरावु३ धीपुल्य सगार वद्धफ है । बुशणवुत्र थी पुण्र है सर्द शद पुर विधा! हरे 
मोर दी धूपिका मे से जापर आपको स्यादित कर देगा । यह जापती प्रा की 
है कि ठग सूभिता में प्ुंचरर उसम ग्रविष्ट दो जायें दीं लिवर हो रा 4 
जायें झुक निवार बर लें । आपकी गुरु परिणरि होते ही वह पुरररर८्ा ४६ 
पुष्य घायरी चरण बहता कर रकयसौट आयेगा और आप राय अरी मे मा 
शद्ध रवकुप हें बिर स्पिर ही जायीे। यदी होगा आाड़ा अपता रिशा हि 
सोच । है अण्मव्‌ बपते अववादन का मम्दास कशा->बिलन मौद आयशा 
हा हमें हमारा पल धुक्ति ब्राप्त होगा १ 
जादस अतय हे आजा भी बिगप है। धाणी भा बैठता युए 7 | 

िर हिक्िश्न नप्म बजा का कया कारण है ? 6 दी मर्म दर की कि कर 
हैं । दया हू 7९ + उछता जज शाउत्र 0क शक्छय हा है हि३ आरा लिविली ९ 
बाहर दर हि हवा नाक है कादी दीजा है और कीं एए काता हैं शा 
बे. हूँ उ०१ ३ ७ उन व घर में भर (या गया हो थे झा बत 
हू शैउपन | या शुदभ रू मे अरावाशाव का वाव रब पा मे 
हब 5 रजत द्वाहप मस्यवित का सिटी का जा अदा जा 
2 २६७ मे विचार इट ठ 4 सह वह बयादी तेज है हर 

बप. हहके ह«8 हब स्कवामउत अव दिल विकार टूंडा हम कर हे 
जध्का को 74 भाइबय हर ड़ सिल्थल ले कट नारदी हर मंद री रा 

ड 
जुड़ गाकी ह.. | रा 22 हु 7 आाक है उक € व जुट गी मेक डर ५ 
दूजे काहठक भी करारा दृग। 
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जीच गूगा बदरा विशान प्रृख बताकार चतुर मूह पहित आहि लाता शुभाशुभ 
उपाधियों से विभूषित किया जाता है । जो दुछ भा है यह चत्र व वे पीछे लगे आपा 
दि इह है । शुद्धाएम/ वी विभाव परिणति व॑ जिमित्त से बाह्य बम शुभाशुभ विभित्त 
आब को पाकर आरमा का विविध रूप में रजायमात कर॑ है। आत्मा उस पर रूप 
अज्ञान मिध्यारत भाव को झपना मानरर दुधी हो रहा है। इसे सम्यक प्रकार 
समझो । 

है आरपद्‌ बाघ द्रव्यों यो छात बौन करते हुए तो अना़ि बात हो गया। 
झद तो तू चेत अपने वो पहिधान । पर गीत झुंढुस्बी परिजन-वुरुजन आदि स्वार्यी 
हैं यह सम्पेग विलित है पर इस जातत्तारी से ताम क्या है। यटि सब जानने -जातते 
शक्ति बा अपम्पय करते रहे और करते रहोग तो भला इसमे क्‍या तुम्हारां विज 
शायें ध्िद्ध होगा । स्वानुभव सिद्धि होगा स्वात्म चात होया ?े नहीं हो सक्ता। तू 
इस जोवन वी घड़ियों गा महत्व समझ | श्रति क्षण की महिमा का महत्व अनुभव 
कर । तेरा एवं "दे समय अपूत है । जितने रव स्वरूप पा चुद हैं वे स्वयं अपने ही 
पुए्पाय से पा से हैं। सभी भगदान बनते हैं बोर भी बनाये न जाते हैं। भगवात 
बोर अपूत अपूर्व वस्तु है बय ?े असद्‌ बया उत्पक् हो खब॒ता है ?े नहीं फिर क्या 
है जो अशद्वाइस्‍था में भग्यात्मा है वही अपने निज्र पुष्याथ सा कम कालिमा वा 
प्र्ञालत बर चतमेमदी "या पुझुज परमयाति रूप परिणमन बर जाती है उसकी 
अर स्प जक्ति जो भगाए से भाज तब विशेद्चित पो. आविभू त हो जाती है | बछ 
चादिपे एकमात्र सभ्यन' पद्षाव ॥ ययोजित उपक्रप योग्य प्त्रिगा। इससे शीध्रही 
शाप लिद्धि हो जायेगी। बत ठप संयम दाल शीत ओऱि सम्पृण प्रहियाओं की 
सापेरश एरमात्र आत्मक्ञान प्रा ति ही है। भेट ज्ञात व बिता संयम का यथाथ 
कत प्राप्ण महीं हो साता है। आत्मा गा पाना हो लक निधारित कृये । 

हू बात्मन्‌ ध्भोरपाग मे निरत रहो। हाँ यह घ्यान रणना उडो में सीन 
होशए बढ मय जाता है । उत्स ऊपर भी उटना है और उसी पूदह अर्पाति शुभो 
पपोग पूजक हो उठना है। यरि पृष् आत्माशति चमलूत बरता है तो सावधान 
रहो प्रषम श्घोर>ोय रुपो सफ मे अशद् मल ध्रात्पा गा ड लद्र भत्रो प्ररोर स्वच्छ 
साफ इए सो तदतन्त॒र धनोपाद स्थानीय शाद्धोपपोग से डाता ठद बडी बमर 
आारेदी । अरे सस्दे दपड़े थो सीधा से जारर टीतोरात मे डाल हिंदा जाय तो बयां 
शत बबक सता है रे नरों | नमी प्बार जो विए*-रथाय घोरा असम विश्ल्यों म 
पते है दे बाई 6 शम सोध शदोरटाव थे जा दिराजें ता बया बह दा हो सरठा 
है? बसे दालिया टूर हो सफ्पी है ? भरें हो सपती आअतितु व शष्या प्रसन्‍न ही 
ब्वर्र है जा४ए। बह प्रदाष रूघ दे सप्ी भॉडते व समात्र है ॥ जप कोई अन्धा 
एक आए हे रामी ऋरशर है तो दूसरों ऋप से बच छरडा का है $ इस पठा हाफ 
अृभपरोर बा है दर अ पधषम झणोरणव--दा पुष्य से--सा दश्य पुष्य से अपना 
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आत्पा जो पवित्र नी करण निमत यहो बनाता सो वह बढ़ा 98095 
उपलाति प्रा ति तगी बर राबता है । जय सिद्धांत मनोव॒ज्ञानिद है कैमिक है ह 
सितरे दार विशास होता है विवित क्यों से विप्त हा रहा है। उसरी धुताई ् | 
हिल में कया संभव है ? नहीं सगय पात्र ही होगी । १ यह भी हो एक कई 
मान लीजिए बोई मदर निर्माण कराना चाहता है. उसका ध्रमय रे९ सरोज 
है। अब वाबाते वाला चाहता है ति मैं ५ ही दिन म तवारगर दू ! पा दवा नहीं ५ 
सरता ? वर सकता है। करो २ मजदूरों मी सझ्या और कात का परिमा बढ़ 
पके स्थान पर १६ घण्टे कर दे और १०० के रचात पर ३०० मजदूर सर 
बश बया है इच्छित समय मे राय गिदि हो जायेगी । इसी प्ररार तपश्चर्ण की दूर 
कर चारी आराधनाओं का आराषन कर विगप्ति के उत्हेष्ट बल से अत ४ 
कम निजरा घर सव कर्मों का क्षय कर देगा बात सत्य है. उपयोगी और ६ रे 
परत सद्म हृष्टि से विचार बरिये मूल सिदात मं कोई फ्रक नहीं आ सकता हा 
जिस तीश् गति से दभोपयोग परिषतव होगा उसी हिसाश से अशम नर्मों वा रा 
और शूभ कर्मों वा आगम होगा । ये आगत शभक्म क्या करेंगे ? बत्त यही हि के 
रूप बचड़े और उनके गस्‍्कार रूपी धत्रि को विदान परेंगे। जितनी तेजी से पर 
योग बाम बरेगा उतनी हो शीध्रता और प्राचूय से शुद्योपयाग भी आगेंगा 
आस्मा पो धुद्धायरणय झ विराजमात बर हो दंगा। परातु पुस्षाप कम हे 
सही आक्षंग' और सरत होता चाहिए । हूं भव्यात्मत्‌ स्व कतू सय और मुक्त 
प्रणाली व) समझो हृदय में उतारो उसके अनुरूप व्रिया करों । ऐसी विया कप 
उसके पृण होने पर आय किया न करनो पड़े ओर वट भी छूठ जाप ) री रै 
शनोराण्य राबोवारि है । इसे आउसम्यत हो या मे हो सीमा बढ़ती 
और असीम-सी हो जाती है। मन भा काय और बाय प्रणाली दोनों ही निशानी हूं! 
मधूव होत है इगरा शय दिवय । कभी अपनी सीमा में रहता है ता कभी सी है 
बाहर ने इसका प्रारग्म पह। चलता है न तो अत । विधित्र कया है जी एस में 
ही गति भी आई वाय है। एक सप्रय मे १४ राजू पार कर जाम ओर तो 
और बनता व दूरी हो ता वहाँ तर भो पहुँचने की शक्ति रखता है। महू है नी 
भादाछय व) पति प्रति एज सजो से बन्‍नतों जाती है कोई द्सार नहीं है. एसपी 
बा । है साथा। इतना शोधगामों अश्य सुर्दें उपनम्ध हुआ इठनों तेज उत्तबी पे 
है किए भी आप अपने रुम्तब्य स्याना पर नही पहुंच था रहे हो बहू मद्रात ञ्ञा। 
है। पर इगप आरचय थो बात हो 4२१ है? मत शीक्षमामरों है परढु इसमे दूर 
इशिता मटी है [दविक्तत / है स्वाछर है रबवच सही । पर तु स्वय आत्या चाह्ेती 
इस पर सवार हर जाव हुझू से स्मादीय कर अपने हद स्वक्ष्प को सिड्डि कर ही 
| कि बट पर सत्र है +4्३य पार हो जाय पार पटुबने पर घाट पर उर 
अत] बे ों ताड़ता कद जादेव! फिर ऋषा इसने बया बश थतर ही 
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ई ? बुछ नहीं । यह स्वय स्वय मं और आत्मा स्वय आत्मा में । बस दोनों स्वत 
हो जायेंगे । यही है अपना अपना राय । अपना अपना काज 4 फिर कोई परावतस्ध 
नहीं रहेगा--परत जता भी न होगी । 

योग आत्पा दी परिणति है। यह चुद्धाशुद रूप से विविध है। बशुद्ध भी 
शुधाशुभ भेट रूप है । बशुद्ध परिणमन पर तिमित्तक होता है । पर निम्मित्त शुम 
और अशुभ के भेल से दो प्रकार हैं। इसीविए 'ुभ निम्रित्तव योग शुोपयोग और 
अशुभ निषित्तक अषुप्रषणोण कशलात है इनके निमित्त से आत्म प्ररेशों में प्रबम्पव 
होता है ब्त यहो शुम योग और अशुभ योग भ कर्माल्नव मं कारण होता है । आग 
कमी में एक प्रकार का सघप हांता है उस काल आत्ममावा म जिस तरह का जितने 
पावर शक्ति ₹उ क्पाय राग-द्ध प्‌ परिणति हाती है उसी प्रमाण से उस्ती अनुपात स 
उन आगत बम रुप पुदुगल परमाणुओं म स्थिति और अनुभाग शक्ति प्रादुभू त हा 
जाती है। आत्म प्रटेशों का सकम्प होता निज स्वभाव है रि तु उनका तीत्र तीव्रतर 
होव्रतम मद मह्तर और #त्तम आलि विवल्पात्मक होना पराणथित है पर 
जिमित्तक है। यही कारण है कि रव स्वभाव स्थिति सुनिश्चल होने पर भी ससार 
दशा मं चचल ही जाती है--रहता ही है बह चाचल्य बाह्य निमित्त कारणों के अनुरूप 
अच्छा बुरा कम या अधिक होगा है अत उसे स्थिर करने के तिए बाह्य उपकरणा 
निमित्ता वा सुधार वियमत और त्याग परिहार परमाबश्यक हा जाता है बिना उहें 
शयत किये अन्त करण ग़यठ किस प्रजार हो सकता है २े स्थिरोव रण विना शुद्धि कहाँ ? 
आत्म-प्रटेशो की चचलता और स्थिरता बाह्य मन बचत कांय क॑ प्रयोग और अश्रयोग 
पर ही निमर है। मन वचन काय की प्रवृत्ति और निवृत्ति भी विवेवपृवक् सम्यक 
तत्त्व स्वरप अवगत करने और नहीं करने पर आश्रित रहती है। दे भाई देखो 
दाह्टादलम्दत भ हो योगो म चावल्यभाव जाद्रत होते हैं वे भाव भी पु्व सस्कार और 
अविवेष ता पर आधारित हैं । जिस समय तिर्मेल सम्यवत्द किरण स्फुरायमान होती 
है. इन त्ियोग रुप चारों की दोड धूप स्वगमंद अनायास ही बन्द हो जाती है। मोह 
शोभ, राग द्वप क्रादि विगार तभी ठक सने धर अपना प्रभाव जमाते हैं जब ठता कि 
वह भेद विज्ञान वी साल के प्रध्य प्राप्त नही हाता + आत्म भावों के मध्य प्राप्द मन 
चुपचाप आपावारी सेदक डी भांति स्थिर हो जाता है नृपति क॑ पशस्त होने पर 
अवशिष्ट काय विरत संता को भाँति अय सभो ईद्धियाँ हतप्रभ हो अपने-अपने विषयों 
से बिरत हो शा'त ही जाती हैं। कारणाप्ाव कायस्यापि न युक्ति बे अनुमार आद्धव 
कप काय भी उपरत हो जाता है। गरेटविद्दीत इचविट्रक के तार वधा काय प्रवाश 
था अन्य काय को सिद्ध कर सकते हैं ” कभी नद उसी प्रतार निंशालम्दी योग 
प्रणातों भी आत्मा का धातक् या बाधक सिद्ध नहीं हू! सकते | सुनिश्चित है बाह्य 


झोर अवरग युगल द्गरणा दे युगपत प्राप्त होने पर हा आत्म स्वरुपोपनब्धि रुप 
कार छिद होता है। 
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प्रतल'क पटाध को रखता ने रातता है बढ़ सत सगे है । जो साई है वह शी 
सधाएँ है। यहाँ प्रश्न यह उठता है हि रात मात्र जब यंधाध है. पार अप” छत 
द्वप अभदपारि मी तो पटाय हैं सात हैं किर ये भी रत साल होने चाहिए। कप 
औ प्राह्म कहना चाहिए * हर |मध्या तो बरुछ हुआ ही नदों सब ही तो ् 
झव है। य दिस प्रवार ब्यवस्थां दोगी ? मह सत्य हैं हिजो जिस रूर के ! 
बढ़ उस्ती रुप गे सत्य है व कि पर झूर वरिणमन हो जावे । पापयाप है। रण | 
हूप है हिसा टिया है गा अद्िसा है गांवर गोबर है. मिठाई पुष्प 
अपने अपने स्वरूप शातू से सय साय हैं ने कि ग्राह्म मंप्राह्म उपादेय हैयापता 
हैं। जहाँ जिसकी उपयोगिता है वर्जों बह प्रमुप है और जहीं अनुपरियता है कहाँ 
गौण है।। भोजत करते सप्रय गड़ प्राह्म है मुख्य है. किले गड़ की खिविए: । 
जमीन घिपवते लग तो उप्को पोपने मे शोबर उपाय मुख्य है. 55 जो ) 
अत्तित्व मात्र होते से राय रामात हैं 7 कि हंयोपाटेय उपयोग-अबुपपीएा 
अपेक्षा । यही कारण है कि अनेव कारण होने पर भो विमिसत सब ना बे बी 
उस द्ाण जिश काय की विदक्षा है उसकी सिद्धि मं जो सहायर हिड होता है 
उसझा निम्ित्त कहलाता है। विमित्त काय में धुम नहीं आता--तह.प चहं 
बाय तिष्पत्ति बे अत तर भी य* बपने स्वरूप रूप पृथ्वा सता लिए छा है। 
प्रवार अश्वारोही अश्व वे निमित्त ने अरने गःतभ्य स्थात को चला । दो चाए 
बे अभीष्ट श्रापारि से पदुच दया । उराबी गमन क्रिया समात्त हो ए १३६ रे 
गाय को गिद्षगर शुवा | अब यट निभित्त रुप अश्य अपने स्व स्वभाव में डी 
ता विद्यगान है । विभित्त मात्र सचायता देता है बर भी अपने स्व स्वसवाध्विई श 
रावत रपत हुए लहि अप वो अपण कर + अब यर घोष सू मं हष्टि से दिशा 
हि बयां उरा स्थात पर ले जाते मे धोह्य द्वो रामव था ? नहीं पाड़ी मोटर 28 
साइविल आदि झतक शाधन थे विःतु उर* हम उससे जिए नि्मित्त नही हहे को 
बयाहि वे उसके से उब्य थाने मे प६ुचाने में गतायय हीं हुए हैं। ते 
शाधत हा सहत हैं हैं।। पर तु निमित्त नही होता € जो मिस कारये को विषय 
शहाथक होता है। य८ निमित्त बारण जिश्प राहययज होता हैं बह माय इससे 
भिन्न हुआ | काय झूप जा परिणमित हुआ वन भो ता रात्‌ रवरूप है । बहू गयी 
बी उपाहान कारण है। आपा भाजन बताया मात्र सीजिए दा भात गो हाँ 
अहत से कारण एकत्रित विप- चक़ या बलन तथा बिमटा संपदा बुद्टा बागी 
ब लो रसोटपर इत्यादि । भर इनव दाख भात में राज्योगो कौनकीत हुए 
मद चुप्छा बस्सार और वाती मव। इग सभा मे मुस्प मोण वी दृष्टिस विभार 
करें हा अरीन मुदय हैं और अयथ गोग वरपक सर्व राधन एकवंयजर लेन १६ हे 
दर असल प्र बात न हो ती दास भात कद बाघ कियाटिय सी दो सहठी ) 
बाप बहू है. हि ब्रस्दद पहाद में मुद्च गोचर का अपक्षा सम्म'घ ई वही साधन 
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भाव है निमित्तनमित्तिक साव वे सम्दध है । हतना घनिष्ट राम्बध हान पर भा 
अग्नि अपना स्वताज सत्ता दिए दाठ भात रूप काय से सद॒धा मिन्न स्वत त्र स्वमाय 
मे स्थित है। दाल मात रूप मही परिणमी । अस्तु दाल और चावल जॉ स्वय तह,प 
परिणमत बी शक्ति युक्त हैंवेहीटात भाव बन नं दि निमित्त। निमित्त मात्र 
सहायता बर देगा है। बाय स्त्रय अउती सत्र यागययता झ्त्र स्पभात्र स्व शर्ति मे 
परिणमित हाता है। टाल चावल मे दाज भात हाने रूप साग्यवा है तो अग्नि आदि 
सहायता ने उह़ें उस रूप परिण्रमन करा त्या सहायक हो गये यटि उनके साथ पर 
आटा गड हाता हो क्या ये निर्मित्त दात भातर बना देते ?ै नहीं कभी नहीं बना सकते 
थे। निध्कप यह विकया हि स्वय वस्तु वी योग्यता हात पर ही बह परिणमन करती 
है। उस कात्र मे अय सहायव साधन जा अनुकूल पद निमिन वन जाता है। वस्तु 
स्वय अपन स्वभाव से का« रूप परिणमन करती है। ह साध। | तुम स्वत तक ट्ब्य हां 
आमा हवा चाल चतना हातन घेतना रूप हो । इस रूप तुम्ह स्त्रय ही परिणमन 
करना है इसस भिश्न जो भी परिणमन है वह तुम्हारा स्वभाव सह्धां है। या नुम 
बह कि मैं खाहता नहीं ता भी न जान किन कारणा से परणमते वर लेता हैं? 
कया बहू ? बुछ मत बरा उस परिणमन के ज्ञाता दृष्टा बन रहां। ये मरे नही हैं 
इतना यटि दृष्टि में रहा ता व तुम्हारा मुछ भी बिगाड़ नच कर सहते हैं। शुभा 
शभ रूप परिणमन मे बतृ त्व भाव नटो आन दा भाक्त लव भाव स्त्रय भाग चायंगा। 
कर्त्ता भाक्ता दाता भाव नहीं ता फिर खुख-दु ख रूप फ्य भा तुम्दारा महीं हा 
सकता । तबगया हागा तुम स्व॒य अपन हो निज स्वभाव कै बता और भाना 
बन रहागे । यही ता आपनरा अपता स्वरूप है। यही उपाटान सिद्धि है। ध्यान मे 
राय शान मे राग भक्ति मे राग परूजा-अनुप्टान म राग परहित मं राग स्वहित 
में मनुराग य सारे विवल्प भा तैर शद्ध स्वरूप क नहा हैं आय वी ता बात ही कया 
है ? हूँ इतना अवश्य है इत विरल्पा वा आटश बनाकर इनका निमित्त बनायर 
या मानकर ही अपने स्वरूप का प्राप्ति होगी । परम बातराग दशा वा प्राप्तवरत 
के विए एरमदीतराग भाव ओर परस ब्ीतरागा जिनराज का अवरम्यन तितत्त 
आवश्यत है उसर बिना परम बीतराग दक्शा सिद्ध मद्ठा| होगी । बस निर्मित्त नमितिक 
रा्मा भ्वरूप का ज्ञात बर स्वय ह्वाता दृष्टा बना 

आत्मा भा है। पटाच ज्ञय हैं। ज्ञान म ज्ञेय झतकत है। उनको प्रतिह्ति 
आयी है ता कया लय ज्ञान म सम्राहि हा जाते हैं? नहा ऐसा ता टखा नद्ा जाता। 
श्राप्रधां जिस समय ज्ञान म चय प्रकाशित हो रहा है उस समय वह चय युक्त स्थान 
रिक्त हा जाना घादिए परन्तु हांता नहों है। तो ज्ञान उनम जाता है क्या ?े यह भो 
नहीं है कारण शान हान आत्मा मद हा जाती है फिर किया है ?े पटाय की छाया 
ज्ञान मे प्रतिबिस्दित हाता है तो कया उप्तरा अश आर झलकता है यह भी नहीं है 
क्योंसि यदि ऐसा हांता ता पताप क्षीघ हवा जाता यह हाता नहीं। क्षाघ कस हा जाता 
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प्रलौक पटाध जी सया पे रातता है। वह सत रुप है । जो सई्‌ है वह सही हे 
यधाष है यहाँ धश्न यह उठा है हह सत्र मात्र जब यपार्थ है पाप अपवा” राण 
द्रव अशव्यारि भी तो पहष हैं गत्‌ हैं फिर ये भी सर रात्य हाते चाहिए। इनको 
मरी प्राह्म बहता चाहिए िर मध्या तो बुछ हुआ ही नहीं सब ही तो सम्याव 
रूब है। य० विस प्रपार व्यवा्या द्वोगी ?े यह सरय है हि जो जिस रूप मेंस है 
वह उसी रुप गे रात्य है त वि पर रूय परिणमन हो जाये। पाप-पाप है 'प्पनुष्प 
रूप है तिसा टिसा है. अदिगा अहिसा है ग्रोवर गोबर है मिठाई गुड़गुड़ है। 
अपने अपने स्वरूप रातू से सर राय है ते कि प्राह्य अधप्राह्य उपराटिय हेयाप गा सब एक 
हैं। जहाँ जिरकी उपयोगिता है वहाँ बह प्रपुप है और जहाँ अनुपराटेयता है वहाँ बह 
गोण है । भोजत दरत समय गड प्राह्म है मुस्य है किय गुड़ की विपर्यिपाहर से 
जमीन घिपवते सगे तो उसको सोपने म॑ शोबर उपाय मुख्य है गुड पौण है। 
अ्तित्व मात्र होते से सव शमान हैं 7 वि हेयोपरटेय उपयोग अनुपयोगा्ि की 
अपेक्षा | यही कारण है कि खनेव कारण होने पर भी तिमिल्त सब नहीं बनते अपितु 
डगस क्षण जिस काय वी विवक्षा है उसवी सिद्धि म जो सद्दायक सिद्ध होता है वहीं 
डसताा निभित्त कहलाता है। निमिन्त बाय में धुम लीं जाता-ह,प नहां होता । 
काय निष्पत्ति बे' अन तर भी व” अपन ह्वृहूप रूए पृषक ससा जिए रहता है! नि 
प्रवार अश्वारोही अश्य के निमित्त ते अपने गातब्य स्थान को चला । दो चार घश्ट में 
बह अभीष्द ग्राम्राटि मे परूच गया । उसकी गमन क्रिया शमाप्त हो गई बह अरे 
काय को सिद्धकर चुका । अब यः निधित्त रूप अश्य अपने स्व स्वधाव मे जैसा का 
सणा विद्यमान है । निमित्त मात्र सदायता देता है ब" भी अपने स्व स्वख्पाश्वित्व को 
रशित रफत हुए न कि अपन को अपण बर । अब यह योड़ा मून्म हृष्टि से विघारिय 
दि बया उस स्थान पर ल जाने + धोड़ा ही रामय था रे नहीं गाडी मोटर ताँवा 
ग्राइक्लि क्षादि अनक साधन ये वि तु उह हम उसके जिए निमिश नदो बहू सकते 
अपोकि से उसर ग तंव्य स्थान मे पुचारे में गरतायर पी हुए हैं॥ फलता अनेक 
साधन हो सक्त हैं हैं ठो पर तु निमित्त नहीं होता ह जो जिस काय वी तिथ्पत्ति में 
राहायब होता है। यह निमित कारण जिंसम सहायक होता है बह गाये इससे सवधा 
भिन्न हुआ । काय रूप जा परिणमित हुआ वह भो ता सत्‌ स्वरूप है। वहू जया है ढए 
वही उपाटान बाण है। आप भोजन यनाथा. मात सीजिए दात भात बना बर्त 
बहुत स कारण एकत्रित विय- चर ता बेतन सवा विमदय संबड़ी दूद्धां पानी 
बरतोई रसोईपर इयादि। अब इनप दाल भाव मे राहयोगी कौत-कौन हुए ? पा 
आंग भूद्ा बहलोई और गाती भा । इन सी मे मुम्प यौण की हृष्टि से विषार 
करें हो अग्नि मुझप ह और अय गौथ क्याकि सर्वे राघन एकत्रित कर लेव पर भी 
सरि ऑत्नि भ्र बजित ने हो तो दाल भा। हय बाय तिष्याटिं। नी हो सरठा । अभि 
प्राय यह है कि प्रत्यव पदाथ से मुह्य गोण की अवक्षा सम्याध हू दही साध्य-्याधत 
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भार है निधित कमिलिर भार व गम्द ध है; दाता धाँकर कमबस्थ होते घर भी 
अधि अपनी रश्ताव गता दिए दांत भाव रू कार्य से गईपा धिप्त हु पं हउभाव 
ये हित है। दाल भात रुप रहीं (रिणत्ी । अरतु दात और चांदल जा हथग सइ.प 
परिणमत पी शक्ति गुक्त हैंये हीहार भाव गो गे जि विधिक्ष। विप्विल छोच 
सहापपा जर देता है। दाये शेर अरही ३६ यरदता र३्र स्वभाव हा शाति हो 
परिणित होता है। दात घावत में दाख भात हो। रुप गायता है ता अधि भादि 
गाय ते परार्द उग करूए बतिणिया बरा लिया गहायव एो धये थि उ756 साथ पर 
आदा गृर हो) को बया ये विधि दाए भाण बह देसे ?े ही कभी हरों कया शरोी 
थे। (:₹पं वह दिला ति रश्य दस्तु बी धोत्यता हु। वर ही बह /स्णमा रशती 
है। उशे बाल भे भाग गहायन साधा जो अत पढे विभिव बा आए है। शयु 
हवर्य अपर सवशार से बाएं रूप परिणशन बरती है। है राध। ' तुप हवएच दर्प है 
आप्मी हो शांत पेतगा दावे घेतआा हप हो। इस रूप युरदू हरप् ही परिणय 
बरना है इस भिन्न मा भी परिणगा है पह हुए राधा ही है। पा सुपर 
जहा हि हैं चाहता नही त। भी ले जाने हि पारणा से परिणवा बद लेता है? 
कया बरू है इुछ गत बा उस परिणगा ने शाता दुष्दा यो रहा। ये मेरे गहीं हैं 
छत 7 मन दृष्टि गे रहा हा वे तुम्हारा बुछ भी दिगाड़ कटी बर एप है। छुभा 
शुभ रूप परिणमा मे जतू रय शाव गे । आते दा भात स्व भार गरपं भाग गगेगा। 
बर्ता भात्ता दागी भाव सही शा किए युण दुध् रूप पंत भी तुष्हात कींहो 
रागता | तंग गंदा हया तुम रश्यं अपने ही (िग रदभाव जे बर्र। और भाता 
छत रहाणे । यही ता आपदा अपना स्थष्टण है। यही उपादार सिद्धि है। ध्यात मे 
राग शान ये शा, भति में राग पूआा-अनुष्या गे रोग परहि। गे राग रहित 
में अनुसग ये सारे विवरुप भी हरे शुद्ध स्वरूप दे गद्दी है भग्प पी 0) भात ही जगा 
है? है| एतग अपर है दर विवल्थां द। आरसे बराबर इरां तिमित बयार 
या सातवर ही अपो स्वच्ष की प्राप्ति होंगी | परण बीतराण दशा गो आधागरो 
के लिए प्रमवीवराग भाव और परम बौतरागी तिनराज को अरँम्शा तह! 
आवध्यत है उस बिता परण बातराप दशा हिद्ध उड्ी हणी | बता विगित गधितिय' 
गद्दी स्वरूप के) शार बर स्वय शान दृष्टा बतो । 
आरा ज्ञाए है। पदाद॑ शय हैं। शान मे भव शाप है। उरी प्रविदाति 
भाती है ता पया शे गे ज्ञाा मे रामाहि। हा जाते है ? नही ऐसा णो देया दी पर) 
अयपया जिस समय शाप भे क्षय प्रराशित हो रहा है उस एमय बहू शव गुण रघाव 
रिक्त हा जाना चाहिए परचु होता नही है। तो शा उतम जाया है कया | यह भी 
नही है कारण गाव हवा आत्मा बही हा जाती है। फिर शप्ा है? पदार्थ री छाया 
शा॥ में अतिबिम्दित हातो है हा बया गा अ्रण भावर झणलदफा है यह भी गह्ठी है 
कपोडि यदि ऐसा होता ता पहार्ष क्षीष हा जाता गह हता गहीं। क्षीण १४ हो जा।। 
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है इसका काई दृष्टात है क्या ? हाँ है देखा एक शीशे वा महल है चारा आर दीवात़ा 
में हजारो कौँच के टुकड़े जड़ हैं आप कमर के ठीज मध्य म बिराजे हैं। प्रत्येक 
बच के टुकडे मं जापकी प्रतिमा झलक रही है ट्रस दशा मे आपके अद्य यति हा 
जात है तो आपम क्षीणता जाना चाहिए दुवलता होना चाहिए। पर क्‍या बमनारी 
हवा है कया ?े आप में अशत्तागा जाती है क्‍या ? नहीं आता । फिर क्या व्ययस्था है? 
ज्ञान का स्वभाव हा तिमल है पाने वी स्वराछता ही मात्र पटायथों के झतकरात में 
बारथ हैँ। यथा दषण मे मयूरारि पयय झतकते हैं तो इसम ने मयूराति दपण मे 
प्रविष्ट हवत हैं न दपण उतम जाता है ने उत मयूरादि का अश हो आता है अपितु 
मात्र पटार्था के क्षलवन में दगण की निमसता ही कारण है । दप्ण जितना स्वच्छ 
हांगा उराका स्वच्छता रूप पर्याय के अनुरूप ही पटाय भी प्रताशित हांग। यह 
उसकी निमलता का ही परिणमन स्वभाव है। अब पटारय्या का ता ज्ञान प्रकाधित 
करता है फिर ज्ञान वा कौत करता है? चान स्पय प्रताश है प्रताश्य ता है नही 
फिर उस प्रकाशन का क्‍या उपाय है ? एसा नद्दा है। ज्ञाप स्वय प्रशाश और प्रतारय 
है । गधा प्रदीप । टापक स्थय अपने वा दिखताता हुआ ही अग घट पटालि पार्यों 
के भा टिखलाता है। पत्र का देखने ने' लिए अय द प्र की आवश्यकता नहीं 
हाता । वह ता स्वय हा स्वयं का हर्शावर ऋय का भा दर्शाता है। यद्दी ज्ञान स्वभाव 
है । शान आत्मा की पर्याय है। शमारी आत्मा को पर्याय जशुद्ध है अस्वच्छ हैं यह 
ज्यानज्या स्वच्छ निर्मल हाता जाती है. ससतार के सस्यात असम्याव और अतन्त 
पच्यय अपनी-अपना जनते पर्यापा शहित उगम प्रज्ाशित हात जाते हैं। ज्ञात का पूरे 
विम लेता झुद्धतम पर्वाय हैं करत ज्ञात । यह आत्मा को सब विशुद्ध दशा रूप पयाय 
हैं। इसके अतिरिक्त चतता था माता ग्ण है बरतु व्यवस्था सम्यक् पवार रामभ 
बिता यदार्व चात ने। हू सकता । वर्तु स्थिति का परिज्ञात करन के विए गहा 
अप्ययत करता परमावशया है। अं यपते की गहराई मे जात्मा स्प्छ हता है 

जात्म विशुद्धि द्वा सब विशुद्धि वा हुतु है रत स्वरूपापर्ता थ है । 


ऑपत्मा और था मानुथव एव स्वातुभव जा हेतु यह शात्त कर हा अर्मा 
स्वसदिलि का रमाह्वाट ते सता है। स्व का थाता है ता राहुज प्रश्न उठता हैं वह 
रद है कद्दाँ और बहू जहू! 6 वह है उस स्थाल तह पटुबर का मास कहां भर 
कोन है। रन प्राता रू उत्तर का खाज हू घुरवार है और उस पुदपाथ का गद्दी 
झप हा जमा है ससमाद वा साधह है । पा है आत्मा भ॑ उस तब पहुँसते 
बचाधभादेजापाह ओर उसझा राग हूं रत तय जा जा मा के तिज स्वभा् है 
हा है बण्या के वे आावार दै वार व हू था मरूप है। सम्परत्भन सम्यज्ञातदूँ और 
मापुण भारत (५ मा का स्वष्प हैं नहा प्रडटाइरश हवा जात्मा दॉजप £ 
आविरिक्श कुछ ने आए रवाचर जाटमा उदभाद से कोद भिन्न सत्ता कता मय दी 
६ मं | पप्हाश वबौरबरा हज ध्य दहै। बदाकारथ हता है हाय भादगा हा 
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हाता है। गफट गज स बगाया वस्त्र भो शुक्ल हो होता है। रततय से निमित 
आत्मा भो रततपात्मव दही होता है । यही है उपाटान हंतु । अब जो हेतु स्वयं काय 
रूप परिणत हां वह है उपादाव | उस सिद्ध करने कब लिए अय निमित्तों का आवाय 
कऋता है वे एवं भां हो सक्‍त हैं भर अनेक भी । अतंव कारणों स एक बाय को सिद्धि 
हाती है। उन अनेत् मं जो काय सिद्धि मे तिकटतम होता है वही यहां निर्मित 
हावर सहायक निमित्त कारण सज्ञा प्राप्त करता है। छत यह प्रपञ्॑च है। इम 
साधारण भाषा म बट बहत हैं | क्‍्फट बरने वा अब है घाखा । छल्त कपट धोखा 
देगा वझुचना य सब पर्यायवादी हैं। चाद्दे सोविव जीवन हां या अतोकिक जीवन 
साधना म | इनका प्रयाग सवश्र अशुम अखाता एवं अन्तराय कम व ऑसव वा हा 
कारण हाता है। यही नही ज्ञान दशन क रिपय मे यटि इनका भ्रयाग हुआ तोय 
ज्ञानावरणी और दशनावरणी कम के भी कारण हात हैं। जीवात्मा कम बघनयुत 
होकर ही ससार चक्र परिप्रमण मे भटव' रहा है। इस वन का भूत हेतु स्व बचना 
ही है। जिस हम पर वजचना कहते हैं दास्‍्तव म वह आत्म बचना है निज वा ठमना 
है । हम निभ स्वाप सिद्धि क॒ तिए अय थ्यक्ति वो विश्यस्त करत हैं अपन कत्तब्य 
के जिए वचतवद्ध हा जाते हैं. पूरायूरा आश्यासन दत हैं इसने विकास मे सहयाग 
देने का उसके साथ गरव सत्य स्पवह्वार वरन वा उसक्। बराबरी मा पल प्रटान 
करने का अपने व्यवहांरा वा सरत एवं उचित ववाय रखा वा यहाँ तव' वि' उसका 
अम्यपता-अचता-यूजा गुरु बा सात बरने का अधिक क्या लिखा जाय, चरण स्पशवार 
समस्कार कर विनता और स्तुलिकर आर्टि नाना लापनूसी बर अपर बस से करने का 
प्रयस्थ करता है वज तर रे जब तक वि हवर्य अगत्त बमजार रहता है। मही स्ण्य मं 
समाव्य आया नटी हि बय व्सरा ही तिरस्तार करने लगता है । नमस्कार वे स्थान मे 
अपमाम बर उसझो वृद्धि का घात बरने मे उतारू टा जाता है। यह प्रवृत्ति न कवत 
साधारण जत भ देखी जाती है अपितु साधु सत मुनि गुद की उपाधि पान वाल 
निश्मग साधुओं मे स्पप्ट टिखाई दता है । खास बर पुरुष वग मे । कया वि' बह साटा 
से सारी जाति के प्रति अगहिष्णु और अनुहार रहा चता आया है। उस सतत भय 
रहता है कि बहू नारी सच्चा सपस्विती गहणी बन गई ता मरा सम्मान नहा होगा 
और यहि हुआ भी ता प्रमूत मात्रा मे सर्वोपरि नही रदहेगा। वह भू जाता है सिद्धात 
को हि अफ्रतती और तोचारों का भी मान गलित हुआ ता हम जन साथरण को 
बया पथा है जा हा मरे जोवन का सच्चा अनुभव है सत्य घटना है यथाथ नित्रण है, 
पुरुष हर क्षत्र मे अयाय करने पर उतारू हा सकता है और मारो हर कर्म उसके 
उत्पाद ही की कामता क़रतो है | एवं सत्य सरव हत्या सच्ची माँ का जीवन जध्ठ 
उहहरण है श्रष्ठतर उठाहरण गुरु का और श्रेष्दाम नमूना है वोनराग भाव सम्पन्न 
रदात्म वस्तु की अन्वंपक गुरु भगिनि सदी साध्वी महादृत प्रवित्राज़ खयमी साप्वी। 
खुद है चुप हु शक झाद मे पुर बग इतना निम्न स्वर पर उतर चुका है जि यह 
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भौ बत्याा से मुक्त हीं छाहते । स्वय अध्ययन जश्यापा वॉठ में अपनी असमबता 
प्रशट कर उनसे सत्रा बद उनवा या भी प्ररट करता ता दूर रहा सुनना भी नहा 
है । प्रिार है ऐस विटम्बित जीव को 
तत्याथ सूत्र म ६ वें अध्याय म॑ आख क॑ प्रररण मे देवायु वे आखय ? 
कारणा मे सम्पक्त्य का भी कारण नहा है। राम्यकत्त च यह सृत्र है। प्रथम 
अध्याय मे मां मांग कहां है। गम्यर-शय ज्ञान चारित्राणि माहमाग । इस प्गार 
का कक्‍्पन विशधामाग सा प्रतीत होता है। वितु सृश्म उियचन ४ रूप्ट हा जाता है 
कि यहां आयाय थी का जभिप्राप यह यह हैं कि गम्पााय बध्च का कारण है गितु 
यह है ।क सम्यकय पूयत्र शुमावयाग टेवायु को आस्व का कारण है ने कि सम्यकक्‍्त। 
कपोति जासय का कारण याग हैं और बाय क॑ कारण क्याय नहीं हैं। पुद्याथ 
गिदयुपाप में भी झपप्ट किया है कि जितने अशा मे सम्यकय है उतने अथा से बच 
नहां है और जितने अशा में राग ह उतने अशा मं बय है । यह शुमापयाय का अप 
राध है। जपराधी का सजा मित्र! खाहिए । प्राप देखा जाता है मि अपराधी की तो 
अपराधी का द'्ड प्रिततां हो है ्रितु जा अपराधा बा साथ देता है उस भी सजा 
भागा पड़े जाता है। हसी प्रतार शुशापयाग ट्यायु के आसव का कारण है आर 
सम्यक व सित्र + सल्याग में होता है “सलिए उस भा ये धया जासव का हतू रह 
टिया गया है। गिद्धात परिजन के जिए सूच्म 7त्व परिज्ञान परीशण परमावश्यर 
है। तहय विवेवार के बिना वरयु व्ययस्था रही दो वा. शत्रता | अब तत्व शिशान 
अवश्य अप नाप हैं। 
आसक क प्रररण में २५ विप्राजा वा उउख॑ जिया गधा है उहाँ सम्यकार 
जिया और शगम्पाहशेन किया के लाथ | न िन्न गितत हैं। इसस प्रतीत हाता है हि 
शस्पकब जा मगण वी अभिव्यक्ति है और हशा जिया २४ दाधां से रहित उसवा 
आावन में प्रषाग करता हैं। विवा भट है। सम्पह्णा आस्मस्थ तिरोहि! गुण था 
बह प्रहठ दवा गया प्रादुभू ते शक्ति का यटि उपयोग जे किया जाप आार्पा वित नदी 
किया जार 4 किर उस प्ररट भर अप्ररट रचने में बाई जातर नहीं हुआ और 
शाम भा पुछ नहा द्वा रकता । अस्यु जात्मा के यड्डा गुज का प्रादुमाव रास्पओव हैँ 
ओर उसका आदन में से कया प्रधाग हाना-यवत उस और ल्च बता रहना यह दशत 
भारना है। भावदा का जय है अनुि तक यार बार चि तवन करता । पुत न्‍्युत गिरा 
रता । साराज में प्रतिक सावधारा बरचहा और उत्तरासर आटस क्वभाव बा 
हद होत जाता भागा पर हाट हाल जाता हेशतवियुद्धि आवता है। जीवन हा 
पड़ पराज है । आज धाभावह ने से बच का धवरकूप दिस प्रहार सामना सता 
है बा अभा/ में हिराए ते जुआ पक $ २ झगता उपाय संम्पान्शन हीं है। गरपकव 
के बिरा २7 कहुफ्तवा का एयाग भी बाजन में नही हो गह़ता | बिनी सम्पत्क वे 
झड़ धवपित है विपरण हैं 4 पं पशन्‍्व है। उधार हैं भाता "सवार हा 
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अत्विर दका थे जारम इदभाए पए भान दिस प्ररार हा सक्‍ता है ? कभी हहीं हा 
झहतां है। सम्यान्‍्णेत वह ज्योति है जो ज्ञात पर माध्यम से जीदत भी घमदव बेर 
प्रमात्म स्वत्पोपततब्धि दराती है। हसन रिशुद्धि भाराए के प्ररिणाव मे साविजय 
पुलय परिदरर हा जाता है जिगरे भश्यास्मा के शर्वोत्तिम पुश्य प्रदहि। सीपर भा 
आखा हाठा है । जिससे शपय को अविज्घन हर परतोजप्राधिष्तित प्राण हाता है। 
अदपुत है घरलार इग शाह हा श्रद्धायथ आरइशय का मे *। वर्भविधि परारग्भ 
बरतने मे प्रथम अचार होता है. यागसाप्राम अं माता जाया हैं । शुभ कर्म मे 
थी का प्रपम स्पात है उसा प्रशार जिनाएण णे आरप्शानाप्रध्यि मे शध्यगरशन श्र 
सतप्रवप्त रात है ॥ अ से दिला बश सता ता हत हा व सही । प्रति का जबरन 
के प्रयत्न कर तो पायत्त ही रामझा जादैया । हसी प्रकार शाया”र्शा जब दिती बाई 
आप्यात्प शाला मे वश्मास्मचात वो अध्ययन बरी घाह सो बदा४पि हा गद्दी राब या 
यदि होते का प्रशंसा बर ता वह उसरा गात्र हम्म है प्रोटष्टअहादा है उमर धप्टा 
है । परिक्षय स्पर्ध है। आआ जा समय और उसदोां सार पाता चात्ता है उस प्रथम 
सम्यपव $ हात पर समस्त ही पुर्पाय तरिया बगाय सापव हा छतते हैं अपषा तदा। 
यह है आरम शाधन वी प्रशालों । आत्य रवष्प पोत का सदर । आत्मप्रविष्ठ होने 
का मार्ग ! सहा यपाय पथ । इस पर अतरर राह अयगय पार पहुँच सकता है । 
सम्पकरत्र की घूमिकरा मे आते वाता भश्य सती पैस्चटिप जीव उत्तरात्तर 
परिणाम शुद्धि एक हुआ प्रदश परए है परिणाद बी पिमेतता रो ही जीव २४ 
स्वरूप गी आर उपुख हांता है। समस्त प्रानिपों व समण दा ही तो साय हैलो 
हो दिपय हैं । सत्र और 2 पर । आरमा वो आर प्ररन और पर पराव की आर उपात । 
शार राधार वे शगढ़ क्ियानवाप हैं व सद पर ही मे गर्भि हैं। शप मात्र आप्म-स्प 
दब्य अपता है। हो मे स एह वा निरातना है यह काई बड़ी बात नहा है। हमन 
स्वयं अपनी श्रम वुद्धि बर डाती है। उसल बी भांति हम वि”स्बगा कर रहे हैं। 
पर वा अपता माना और फ़िर अपना ही उसे सिद्ध मी करा। चाह रह हैं। निज का 
पर मे फसाया और पर वो अपना बनाया यह है हमार विहृए स्यभाव की परिणति 
हम पर से विधट घुस ठहर रम रथे पच और इतने तीन हो गये वि बस निज 
स्वस्व का भी भूत गये । हवन भूत कि गुरु उप”्य को भी अयषा बहन लग। 
आरितदि माहतीय री चाप म फ्सशर बस जिस प्रवार मृत भाई क३ भी जीवित बहता 
है दिगी को सुन बा तयार सही अपितु मत बहन बारे वा ही खरी खाटी गुनाता 
है फिर भला दशा माटनीय सिस्यात्व व नशा ता गहना ही बया है? यह ता 
मद्य मात मट है । यह नशा साधारण नहा है. तौत्र शराब के तीम् नशे को उतारन 
के विए जते का सार जावश्यक हाती है। उ दही प्रवार मिथ्यात्व मोह मलिरा बा 
मेशां उतारन के वि सगार मार आवश्यक है। जब जीव सयार दु से से सतप्त हांगा 
तप्ना सिने को सांज मे उारेगा । इसे उपसग परीपषदह्ा की मार राहना हाया! तप 
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कत्पाडित हब्य यथा ताही व ठाड़ी का गुड शराय गौँजा अप्रीम घतूरा आहि 
हैदाँ नाच-तुल्छ हायर खमंड का घोवी माई उुशर, वर आलिया धथधा ये हैं 
प्रमुप घनोपार्गत के साधन दा व “नते भी जवान महृत्वपूण और वनमात का राजा 
है सवित्त-नौकरी । इसके वजीभूत राजा भहाराना भी हो गये हैं।भताअय की 
बषां बात है? अब दिचारिए बत स्रोतों से भगत घन कसा हो सदता है ? माग 
जमा ह्वागा उससे प्राप्त वस्तु भी बसी ही होगी । जिस मार्ग से पाती बहकर आयेगा 
नदी शी स्व छठा शुद्धता यादगी व अशूद्धता वगी ही हो जायेगी। तत्नुसार वह 
देप था अपेद रहेवी। प्राह्म अप्राह्म हित अनहिद एर रहेदी । बस यही दशा है धद 
की कमाई की । जिस टिशा से गजरेगा वसा ही फत बुद्धि मंतोमाद वे दाताहि 
क्रियाओं वा करने ने बरने बाला होगा। यह है उसका प्रप्राव। आज पत्यक्ष इसका 
अरार हमारे देश समाज गहस्त्री पर वुटुम्ब परिवार म; धामिक सामाजिक राज 
नतलिष' अध्यास्मिर सैलिक छषत्रा म॑ स्पष्ट दिखाए दे रहा है। सर्वत्र अविश्वास बा 
बोलेदाला है प्रतारण भर धालाबाजी आरि है एक दूसरे के प्रति धृणा और 
तिरंस्गार का व्यवहार देसा जा रहा है। ेम सतह वारगल्य और अनुराग का नाम 
निशान भी नहां है। पारस्परिक मत्री प्रमाद काएण्यालि भाव तो मातों भू से वे 
को प्रवाण बर गये हैं यह दतमाद अब बा चमत्वार ! वददा की सजावट होदवों की 
बनावट साड़ियों वी चमतर' जूता की दमवा और होटों वी साली, चाल में नगाकत 
बात में दताव” घेहरे पर सफटी भेयनां में गरीवी नयता में परत्व ओर व्यवहार मं 
उद्यत भत्रा यह क्या भारत झा आल्श है भारतीय सम्हृति है? नहीं! नहीं तो 
फिर जनरंद बी छापा बह मिलेयी ?े जेउ समाज का निर्मेद्र झातृत्व सतह मातृ प्रण 
धम का गौर) उचा”श फी महेता वाणी वा सौप्टव वचन बा प्रमाणत्व शरीर 
जा पुष्टट्थ एक्ल्व का दृट बंधा भत्री विस प्ररार पाया जा सकता हैरे इसका 
प्रत्यल प्रमाण यि दवा है तो एप सागर सा विशाल शटर को” पकडा और नही 
का सा छोटा गाद रुखा द हा बी तुदता कर सिचएर बर पर वरा एड भे आपबा 
वभव फीरा उडा धछता या सप्ट प्रतीत होगा और दुसरे मे टुबता्तदां किन्तु 
सजीद वहीं सिमकता करवट बटता और सम मुस्काता । 
अ्थधिन प्राणी स्वास्मा क बल्याण का भूल सा जाता है। वह मार सप्रह 
का सक्ष्य रसता है जबकि परिग्रह नरकायु वा प्रधान वारण है । दु खा वो भी खा 
है । नारकी एड' झौख मी टिसकार साप्र काल में भी खुखानुमद नही बरते नगर ही 
सकते हैं। ऐसी दुगले में पढ़ो का कया भव सम्जवा वा कलम्प है ? नहीं । बचहि 
नहीं । धन नद्ा प्रात वावा उसे ताष्व करने व लिए अनेरर आयों में खत होता 
है और पात दावा उसकी दृद्धि के उपायों म॑ मस्त रहता है एवं उसह रक्षणाय नाना 
विड्म्बता कर गिविध दु खो से थपरसता रहता है । यद्दी नहीं पर सम्पटा देख अपनी 
धुतना फरता है पर भारो पलरा देस बियुरता है. डाह ईर्ष्या घोर घृणा ही प्रष्टी 
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इनक अब एषा शावी ने हारी दा बुर शरार शोडा जरीध प्रदश मारि 
हैश| जी पुप्त शाप बगर बा रौदी रथ मूर ? दगर अ्रवा धस्पा वे 
अमुय घवोगा जे हे रग|व शा ते इसे भी दयराह मंद बपुर्त और इवशाध्य हा कपरी 
है गरिएजोदरी ३ रुगरे इतबूत सार मटाहरा भी हो यो है। पत्ता बाप भी 
या दाह है? जब दिका रा *त छोहोंश आपाईबाय ईंटाकी राग हैं हां 
अँंसा हारा उनसे "ाप्ण +पपु भी पैटी ही होटी विश बातें मे वा कहुशर गाए 
मरी ही सकष्छा छुद्धा दरव्टी 4 अजदशा सती ही हो भारेरी। ताजुगार वर 
देव या जपर रही । प्रा माय रच रन7त 4९ र2 वी । एय पही हटा है धर 
जी कमाई का । डिस हिशा मे धुरोदा पैसा ही पररचुदि मनौडाव वे शरार 
ियाओ का हरपे ने झरने दाल है एप) ये है “गरा प्रभा॥ ।) आग दर्द ए रतढा! 
बारे हमार देश सधांश गहरी घरदुचाड दतिया? मे; पाथितर शोभा शाज 
मैतिड अध्या/्पर मैं विफ शत्ा में हा निशा है रा हैं। गावष अतिरागरा 
बापदादा है, प्रतारण और एतावओ क्या टै।0क दुयरें 4 प्रतिदुषा और 
तिरस्ह्ार था स्यवह्ार देखा जा रहा है। रेस रह बारगए और अधदुर्ग का होम 
निशान भी नहां है । पराररपरिर बैशा प्रझा« काएध्याहि धार तो माभा घु हे गर 
हो भ्रयाश इर गये हैं पह बरईमात जर्य का चमरदार | कादा बी एशारट फोश्यों डी 
बनावट साहियां वी अगत' जूता को इमर और होटों को शापी अआएमें अजापर 
बाई में रवावट चेहरे पर धरेडी मरनों म॑ शरीरी नयाों मे पहर और हर्श्हार मैं 
उरात भवा यह बेदी भारत का आह है भाररीर सरहत है? मही। गहीं मी 
फिर जैकत की छाग कद मित्रता ?े जन रमाज हा निर्मक आजुर हाट पाएु प्ष 
एम हो गीरय उध्याटश वो सहता ढाणों का सोप्टा पड हा प्रगाधल शरीर 
बा पुष्टरर ऐयर्व का दृइ दघत भया विस प्ररार वाशजा शरणों है? पृगरा 
प्रयश "मा यरि खरा है तो एस सागर सा विश्यत शटर बज बारों और सरी 
बा शा छाटा गाव हखा दाना बी तुता वर दिशरजर परव अर एक में जप! 
चभव पीश़ा उसे धश्रता था मात बीत होगा मोर दुगर मे दशजाआवता किशु 
सजीव गहीं गिखवता करवट बचतदा और श7हव्यर- मुख्शावा। 
अधीन प्राक्ी शगाश्या व कापात्त को भूछत भा जाग है। वह गा सह 
है सद़य रखता हैं जबकि यरिग्रद्द नरकहयु बा प्रधात बारच है । दु सो बी भो शाह 
है। नारही एर' आँद गा टिमशार शाद गएट पे भी गुदाजुभव भह्ी भरते न पर ही 
ग्रहल हैं । ऐती दुर्गकि में पड़े का कया भत्रा सख्जत वह वलझ्य है? तहीं । कहादि 
नहीं । धन नद्ठी पाने बाद उ् त्राप्प बोर विए मनेर भावी में प्रृत होता 
है और थाने बाता उसरी जूद्धि कै उवाया मे भरत रहा है एर् उप रक्षणार्ष गाया 
विहस्बदा बर दिप्रिप 7 खो में शूलगठा सटगा है। यदी एड़ी पर रग्पश देश अपी 
डैतेना करया है पर आरो पसथ देय प्रिसूरता है. डाह ईर्ष्या भौर घृणा वी पट्टी 
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को बाद में जववा वा हे है वो उब है कह मे जे गी। जाते धआा! के वि 
जगा जारती चाहत) फू है पे मंतर कोड बात खत यगे ही तो हैं। 
हा उतरो के दिए शायर के झू4 सिर | शहारक | हुए जगूए पौर घटित &ऋा 
में रू ढी वाए7 का है। / मा यातों उतफ/ व 8 को कवा। युप अप हो 
छोड़ने का बे) की क7 8! ? वर की घोड़ा को था करो । जाजी पर उख 
घक बनकर विडा। गो! । अप हे पृषह करो हु” ई मी उ बरी झा ब्रो 
बैग फिर हुप ही पुण रत जज सै + था में माप हो का गामाग। अप में आपा हीं 
का दे 77 अपर में अत हीं को जातव बाज गे और श दो | वहीं है 7 कहा 
बसफिय | भा मा बंद में भरी है कह बेड छप है ही रही। पुद्ा मे पुजञा ही 
बजा है. कम ध कम बचा का धार हूँ। भरे वा बी हँँ पर कया सपयुर 
माद में ती है क्या रे रकगी को रग्सी सगे! है रहसी से रशौ दी सो बंवाहे। 
इस दया में गाद सो रगबरत भाग है । रायी की रस्या ते गा, शी ती बगे रे 
गाय रशज मधत गुल हो है। बढ़ी बात जा मा को है। कम ते जम मैया है उ्ें 
शासतार अप हरा आरगा आ से रुप में 070 (मरते तिविकार रहे जायेगा 
छूट व छूट हा रटतशा पर मैं ठार हैं जद य/ त रिपार करा तुम जइ तह 
छाट्राग ।हीं पर छूरेगा गे बढ वी जढ है व है अहिषिसर है तभी तो आपकी 
इशार दर लाता हैं। सतित जापहा सते या और वाय चल विभत हुओ हि घी 
वह आशाजारी नौपर क रामात जाफर उड़ा हों जाता हैं आवक चरणा में ते हैं 
हैं जाता है सवा रत को | अतादि गे आप शातरा झदता आ रहा है। आए 
सा्येग था बढ़ग अच्छा सत्र है अप गधा हुम भा गसार का दास बा िशे 
दुख भव गत में ढात टिया । पर रब का किए इधम उस बचाए का क्या दा हैं 
परख ता लापडी हाता चाहिए | आप उा उटरा को गया सबक बताया । पी क्री 
पहिंचात ने वर सवार हू! जाए और हवा से बात रा वाला अश्य जपनते वर्ग सर 
उडन लग आप गिर पढ़ें टॉत दूट जाय हृढिल्यों चूर चूर हा जायें रक्त बहन लग 
प्राणा क वादे पट जायें ता भग्ा इगम उस बचार घोड़ का अपराध जग 2 वह ता 
अपन स्वभाव स काम कर रहा है । गयती तो आपकी है आपक्यों भी घड़े हा 
विचारा क्या नहा / पहन परला क्ष्या नहा समता क्‍या महू। उस है हैं. भव्य अपत में 
सावधाव हा निज का निज में परख देखे समस्त आर स्थतात्र बता यही शिव है! 
क्या है वन का चमत्कार ?े दसा सुधा और ध्षमझा ?ै बतसान युग की वभव कया 
है ? प्रथम रिचारा । दा नम्बर वी कमाई प्रथम श्रकार घुसखारां हुनर प्रकार 
की कमाई । ब्तक्मार्कीटेग तीसर अकार बा अथ चारा डकती प्रवार चौषा श्वौँ 
प्रतिरूपक व्यवहार एराराट ग्रिता खाया भुद्रा भी जदी मित्री रगी बैशर सात शव 
सिजित सिच पपीते वे बीज बनाम काती मिरच बालि। छ व प्रकार औपधियाँ 
ऊपर ढोव भातर पाप शांशियाँ पढव द 7 याँ बार शादी दरहुना वे ब्यापार से 
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उत्पाटित रब्य यथा तोड़ी वे ठाड़ो का सुंड शराद गोजा अप्रीम घंदुरा आहि 
8वाँ मीस-तुछ स्वागर चमड जा धोबी साई सुद्दार, वर्ग आरिया ध्धा थे हैं 
प्रमुख धनोपारेय के साघत धष त्र इनसे भी बउवात महल्वपूण और वामात वा राजा 
है सविध-तौव री । इसके वरीधूत राजा गहारागा भी हो गये हैं। भला अय वी 
दया बात है ?े अब विद्या रिए इने स्लार्लोंस आगत घा कसा हो सइता है ? मार्ग 
जसा “गा उसे प्राण वस्तु भी दसी ही होगी । जिस मार्गे से पानी बहर॒र आवगा 
नहीं की स्व-छा शुद्धता गठगी व अगद्धता वधी ही हो जायेगी। तत्लुसार यह 
वेष था अपेय रहेगी। ग्राह्म अग्राह्म द्वित अवहित कर रहेगी । बस यही दशा है पा 
कौ कमाई की । जिस टिशा से गुजरेशा वसा ही फव बुद्धि मगोमाव थे दाताहि 
लियाआ या वरते ने वरने बाता हांगा। यह है उसका प्रमाव । आज प्रत्यक्ष इराका 
अंग्रर हमारे देश रामांज गुहर्थ्ी पर कुटुस्‍्व परिवार मं; धामिक सामाजिक राज 
नतिक अध्यात्मिक नतिंक क्षेत्रा मे स्पष्ट लिखा दे रहा है। संवेत्र अविश्वास व 
बालवाता है ध्रतारण और धाधावाडी आति है। एव दूसरे वे प्रति धृणा और 
निरस्वार भा व्यवहार देला जा रहा है। रेप सतह घात्गल्य और अनुराग का नाम 
निशात भी नहीं है। पारस्परिक मत्री प्रमोद, वाएप्याटि भाव ता माना भू ऐ सम 
को प्रयाण कर गये हैं यह बतमाद प्रथ शा चसत्वार । कतदो को सजावट होटतों को 
बनावट साड़ियों की चमक जूतों की दमक' ओर हाटठों शी सालों चाल मे नजाफ्रेत 
बात में बनाव” चेहरे पर सफेदी शयना मे गरीवी नथनों में परत्व और अ्यवद्वार मे 
उड़ान भा यह क्या भारत को आटश है भारतीय सख्ृतृति है ?े भहीं। नहीं ही 
फिर बंदर की छावा वहाँ मित्रेगी रे जन समाज वा निर्मतर प्ातृत्व समह मातृ प्रेम 
धरम का गीरप उच्चाह्श की महत्ता वाणी गा सौष्ठव वचन का प्रमाणल शरीर 
जा पुष्टट्व एक्ल्व का दृह बचत भवरा विस प्रदार पाया णा सकता है? ध्सगा 
प्रत्यत प्रमाणे यटि दलता है सी एव सागर रा प्रिशाल शहर कोइ पक़ढ़ों और बी 
का सा छोटा गांव ”खा दाना की तुतता वर शचार वर परख वरा एवं में आपका 
बमब पी उड्य प्रथवा या वष्ट प्रतीत द्वागा और दूसरे में दुशताणव्रतरा विन्तु 
सजीव वहीं मिसकता करवट बटयदा और मार मठ सुस्ताता । 
अर्पाधीन प्राणी स्वात्मा कु ब-्यराण का घुत्त मा जाता है। वह मात्र सप्र 
हा सय रखता है जबकि परिय्रह्न नरवायु का प्रघान कारण है । दुघा वी भी खान 
है। मारकी एबं आँख फी टिमकार मात्र बाज मे भो युमानुमव नही करते न वर ही 
सकते हैं। ऐकी दुर्गति मे पड़ते कह क्या भता सज्ज ते वध कलेव्य है? नहीं । कदावि 
नहीं । धन भह्दी पाने बाला उसे याप्द बरने के लिए अवेर अनयथों में प्रदत्त होता 
है और पाने बाता उसकी वृद्धि के उपायों मे मस्त रहता है एई उप रक्षणाय नाना 
विडस्बना कर विविध दुर्ओों मं झतसता रहता है। यही नही पर सम्पटा देख अपनी 
हुतता करता है पर भारी पलरा देस विसूरता है. डाह, ईर्प्य और घृणा की भट्टी 
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गिरता है तब हाश जाता है । ऊपर मु € उठाये चलेत व'ता जिस समय गत जा 
प्रता है तब अत लाता है वि मैंते नाटानो की है। नौच गन ग्ढाकर चता बाज 
हो अकत तब ट॒ढ्स्त हाती है. अर खम्भे से टकराता है और उलाट मं रक्त बहने 
खगता है। यह टही यति रा टेडा फते । मजूल विहार होता वराहिए। गिसवा भाई 
आत्मा का ? नहा शुद्धता सत्र प्रेशों मर रिथिति स्व ही प्र*शों म॑ तियास कर्ता है 
भअतवा उसका मत विहार बला ?ै तेब॒ हर क्या पुदुयत वी शरार वा बरे वाह 

जड़ भी गोई विहार करता है क्या ? जड़ तो णड़ ही है शरीर जड है परुदगल है बह 
स्वत विहार कर नहा सकता । गाढी भे बल जात बिना वपा वह चल संकेती है 

पवनाथार बिना क्या पतंग उड़ सकती है ? नहीं । इसी प्रवार जीव का सहाश जिए 
डिना शरीर कर विहारन्यमवाग्रगा नही द्वां सहता । अस्तु सुनिश्चित है ति शरीर म 
स्थिति रमदद्ध अशुद्वात्मा का मंगल विह्वार सम्भव है। अगुद्ध क सस्ब घी सभी थगुद्द 
होंगे उनला परिषमन भी प्राव अशुद्ध रूप ही होगा गिवु ध्यान रहे सम्पर्दूष्टि की 
आटान प्रटान रूप जियाए सभी अशुद्धावस्था मे हो होती हैं। जहाँ शुद्ध स्वरूपोप 

सब्धि हुई वि बस गंसयागान आटा प्रयते लेनन्लेन सभी समाष्त हा जाते हैं। 

व्यवद्वार स्यवहारिया का हा धम है व्यवद्वार सं ऊपर उठने बालों 4' विए निश्चय 
ग्राह्म है किम्तु व्यवहार सापेश निरच्प होना अनिवार्य है। निरपेक्ष नय मिथ्या हांते 
हैं। मिथ्या मया का समुणय भी इक्टठा हो जाव तो भी बह बायवारी नहा हाता 

अस्ठु सापेश गया को व्यवस्था अति उत्तम ढंग से चलदर आहमा का अपने विज 
स्वधीद पर ही जापंगा ?े आप बिना ही स्वत रहें तो वस्तु व्यवस्था सापथ ही 
होती है। विधा वे तय अब रूम हैं मिरप्रत्य रूप है । हयत असक्य प्र सम्पादन 
हिस प्रकार कर सता है भत्रा ?े नहीं। 


आत्म शुद्धि बरा। जार्म शुद्धघय गएगूजा बरता । कमी श्रावण वदी पे गुरू 
पडिगा है। इस टिए गंझू का सा थे बीवारागी हितोपरेशी सबज्ञ प्रभु क्री वीस्नाथ 
भगवान वी देशता उप*य यर्मोपेश प्राप्त हुआ था प्रमु की जद्धमायथी भाषा घिरी 
थी। दिपष्वनि प्राटुमू त हुई थी। बह है अविरल देशना बा सा पवित्र लत ॥ 
अगवात ने अपने जीयन क्रो तप कर दु रन बताया भाएपुझण रवख्य बनाया वीतरा 
गता की प्राप्ति वा प्रूथ दशक ६? सम्युध शचराचर उनके भात़ और दशन के युग 
परत दिंयय बन) तभी ता शव शाय सम्पूण का देखा और जाश १ आना तिज्वारण 
हुआ। लिक्या हुआ और उसका राच्चारी पुदुगल भी उनती साहचय से परमौचारिक 
रुप मे प्राप्त हुआ | यह है बात्मा वा प्रशाश, शुद्ध स्यमार वा प्रतटीररण निज 
भावे वी उपय पर। स्वर शुद्ध हारर ही तो अन्‍य वो मे शुद्धि पथ प्रदशन वर सकते 
हैं। पत्र हउप शुद्ध बुद्ध विसश्जय चिच्रनलावस्था मे पहुँचे एसी वि. समस्त विकार 


#्ण भर मे वष्ट दो जात हैं। धत्र घुत्र जाते हैं।प्रयश आम परमात्मा बंप 
सकता है २ 
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आम साधना में निमग्त हो सत्ता है एवान मे निस्‍्पही ध्यान द्वारा अनात कर्मों 
की निजरा कर सकता है। कैम डिप्राक को भी हतका बनाने मे समय हो सकता है! 
धति बलधारी साठ इग कात मे विशेष भाव शुद्धि करता है और अमछ्यात गुणी 
निर्जेरा भी सहज ही म॑ कर लेठा है । निजट हो ता तप का फा है। वारह प्रदार 
का तपश्चरण ही आत्मा वो तपाता है। आत्मा रन तपों से तप्त हो धीरे घीरे बुदन 
बनता है॥ जब तक औतिम पाक सही आया तब तक ८ १० २० कितते ही परावा 
घने जायें किठु यभानुख्य अन्तिम शक्ति थ ही प्ररित पाक पूरा नहां होगा आत्मा 
निर्मेल नहीं हो सहता । यह वात आत्म तत्व शोयन का है. आत्मा का स्वरूछ बनाते 
का है अन्य भी इत्यालि सक्‍म का साधक है है साधो । आत्म निरोशण कारों स्वयं 
दोष देखो और निकालो यही सर्वोत्तम उपाय है । 
स्व स्वभाव में रहता है। अब परभादों का त्याग करो कि बल्पों मे स्वर स्वरूप 
नहीं नगर आ सकता है। विकप का कारण करा है ? मसवार और बहुक़ार ! जहाँ 
अपने से मेरापन है. तेरापन है वहां उत उन विपय्रों के प्रति इष्टानिष्ट बुद्धि होती 
है । उनकी भ्राध्ति अप्राप्ति दाने पर रागद्देप परिणाम हाात हैं । रागद्वेप आत रोट 
का हेतू होता है। मानसिक क्षति संकल्प है और बाह्य उपाटनों की प्राप्ति मे होते 
पर क्षुत्ित दाना था उहेँ पाने का प्रयत्न करना विकप है। इन सक्प विकल्पों में 
उतझत है हू भम्प प्तरत बता जियांयों से सरव। वक्ता छाडा। निज धर में आना 
है तो सीय बता । सप स॒सार में भटकता है चतता है तो देडा ही टढा चतता है 
कितु गियर समय अपने बिते में प्रवेश बरता है सीधा होवर ही घसता है! आत्मनू ! 
सावधान होकर अपते मे अपने का पाने का प्रयत्न रुरो । स्वयं अपने फो अपने में 
प्रविषट बराओं । टढापन विभाव है। सीघापत है स्वभाव | विभाव है पर और 
स्वभाव है निज निज में तिज के टाशा निज को धाप्त करां। सुत्ति नगर नी डगर 
एर घइत हैए बढ़ते जाजो अपने को अपने साथ लरर बटों । अपने में मेरा तरा भाव 
छांश्वर झ्तय को पढ्िचानी । अरने स प्रीति करा । अपने ही का जाता समा 
अनुमर क्रो । आस्था से थीति करन से आत्मा मित्रेगी और आत्मा को जानने से 
उसे प्रीति होगी । यही सत्य उपाय है । 
मत का सांड जीरन का तोड। राह और चाह। चाह से राह बनती है । 

चाह मन मे हांती है। मत विचारा झा राजा है शुभाशुभ अच्छ बुरे समस्त विचारों 
जो प्रश्ना देता है! ह८प्म भरता है सम मां होने बा । साम्य भार का अब शिष्टा को 
इग्ड और अशिर्ष्य का अनुग्रह करता है कया नद्दी । जिसया जसा स्वभाष है 
जिधकी जनी करनी है जो जिस प्रोखता का पात्र है उसके अ्रति उसी अक्यर का 
अ्यवेह्वार करता थयाबित साम दाम भें” दण्ड नोवि से समाग पर जगाना साम्य 
भाव का अभिप्राय है । समता घारी अन्याय न करगा और न करते हुए स प्रसन्न ही 
ह्वीगा। राजा वा कत &” सव प्रजा बा पाचन बरता है साथ ही उसे याग्य धर्मात्मा 


और शिष्ट बनाना भी है । घर अब काम और मात चार पुस्पाव हैं चारोगा 


अक्रोध भांग करने वर अल्निम पुर्षायं अयब्य ही सिद्ध ह शजता है। यही हो 
अछली मुस्त का साधन है | आत्मोत्त सुर अविनाशी है । शार्पा है. अपत अख्त 

है। मन का उगाम क्सो सब सिद्ध हागा पत्यक्ष आत्मा शात्रा है (९ 
बो भी जानता है ओर पर को भो + परन्तु अनुभव अपना ही अपन मकर सकण 
है ! चाहे शुद्धात्मा है या अधुद्धात्मा वर के सुख-डुस को जान सकता है अनूमक भर 
नहा सकता । हम ज्ञापी आगमाधार से स्िद्ध पुस का जानते हैं कक अपने विश 
चने से सम्रस्त जोजोे के सुक-दुक सो जानने हैं. परन्तु भाग तो अपनजपे है 


जन्‍्प फव हो अथवा आत्मोत्य स्वय हु स्वय का अनुभव करता है। पत्र लोड ल्‍ 


सबदार जय से यह कथन है कि सवज सब परभों को युगपत जानते देखते है। 
स्क्य ही आत्मा का पाता दुष्ट है।पर 

पतय॑ उसरी मालिक निमसता तले से निश्शेष दव्य भार चाश्म रूप मैक हैः 
; 7 भगवान शुद्धात्मा जानता है 
है दपपा है कपाकि उप वास्छा हो नही है जाना देखन बी । मा जावने देखते का 
शिरि रब्फ परयों वा शक्ति इच्छा, अनिच्छा 

आगे हम और इस बसग फरीडृति मे राम्दोद हो जावगा । कीसराग परिणीति 


संत खेद मे रकक का क्यय देसो 
जाजा बाड़ परमात्मा के पविशुद्धिम अयाय अकत पेशभ॑ एक सगय मे हक 
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शाप विद्ात पर्षारों सहित स्ययमद झतबने संगत हैं। यह स्वमाद ही है शान हा 
अझलराने बा और पहाषीं बा उसमे झत्रते बा। यथा स्ाटिर संणि। साल 
दीचे पत्र जा सामते आय झवदले लग उसी रूप में | आस्या भान स्वहय है अगादि 
से मतित है। रयों ररो स््रच्छ हागा पर पाप स्व्रय झतरत सर्गेग। वे झयप् या से 
झजकें हु ने बा--तुपदा बया प्रयोगन इसमे १ हे साथो ! अपन दो रवच्छ बनाओ। 
दीवराय चारित्र पट बरो चारित्र यु यम्मा है बह चारित्र आतह्मधम गास्प 
आव! है। जीवन मरण सामनअवाम गरवांग दियाग अधु रिपु श्मशानलदत 

कव-कचन आटि में समात बुद्धि हाना साम्यभाव है । वह माह क्षाभ विद्वान परि 
जात से ही प्रर हा सह है माह राग क्षोमर” । है। पह्दी आत्म स्वभाव है 
आएग स्श्माद ही धर्म है जेंता वठा है. हटयु स्व॒मात्रों पम्भों । यद्दी स्शशमोपनीय 
है. यदवी स्वमवित्ति है। स्वात्मोपसम्धि यही है। है भाई साथों ' इसी मे आआ सभी 
यदायें साधुस्व बा। भानर भा सकता है । शही साधुपत का अनुभव ही सता है 
शवार्ष साधुता वा साभ हां श्रग्ा है। माताप्गात का विसम्रार आर्मप्तत वा 
कारण है वोतरायभाव बा घाता है। स्वसवत्न का नाशर है अ/तु झ्याति पूजा का 
भाव सवधा र्थाय और सतत सावधान रह इग भयकर भूठ से । धर्म वस्तु गग 
स्वभाव है। सत्व स्वमाव ही धर्म है। आत्या तटा है-वस्पु है। वह भी परिणासत 

शीत है। जिस काठ बह हवं स्वभाव रूप परिणति करता है दद्दी धर्म है. और पर 
कप परिणमत अधम है ।१पर पहार्थ दो प्रशार व हैं शुम रप और अशुभ रूप । शुभ 
में भरमा परिणमत बरता है ता शुभ परिणत हुआ शुध्ोषपोग बहताता है। यह 
शुभ भी हा प्रदार का है मिष्या रूप और राम्यत' रूप। भिध्यातत्र धुवव' शुभ प्रियाएँ 

गुमराग धुम प्ररणमन तिश्वव्र से मधार बढ़त है दु छ जा कारण हैं। जैस यज्ञ 
यांगाटि जरनानवराना सरागी देव सड़ शास्त्र ब्रा पूजना मातेनां पठन-पाठा 

कीतत कथभावाचन आि शुम किया कदी जाते पर भी ययावे शुभ नहीं है। अर्ववि्‌ 
इनसे द्वाने दाला पुष्प सधारवद्ध व दहै। स्वर्याटि मे से जारर जिपयासक्त नर दुगति 
वा पात्र बना देगा । विश्तु इस डितरीत सम्पए,व्टिबाव जय पुण्य वेतसान भागों को 
मुबधवा से प्रचर मात्रा में प्राप्त बरा देगा उनमे अस्यासक्ति लाभ वा प्राचप या 
भोद पटा नहीं हाते देता । पर झ्र मे भी पश्वेलिय विपय-ख्यापार वा प्राधाय 
ज्राप्त करायैगा डितु उनमे विष्त नहीं होने देगा वे आश्यप है न मोह क्षोम। अतः 
शुभ साविशय-सम्यवत्व पृवद उपाजित पुष्य स्वग सापान है उध्वलोब' की सीढ़ियों 
का दाम देगा यटि तुम चाद्रोगे तो । सही समझांगे ता | हे आत्मन्‌ शु्ा शुम का 
समस्त समग्र पक्षिया समझा तदनुसार ग्रहण करो तदूनुदूत व्यवहार बरों सब नही 
उसके ऊपर का माग अ्ंणस्त होगा ओर शुद्धावस्था में पहुँबन मे समथ हो सर्वीगे 
अयथा जीवन मे डिपमतता आ जायंगी। सराय सम्यदत्द था वीतराण सम्पस्-न्शेच 
प्रुवत जो किया होगी वही चारित्र है। यह सदाग बादित थे दीवराग चादित्र होगा । 
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वी शुगिया राबीपरि है। शुभाषयाय के भी ऊपर है। शुभ की सीमा पर बर पुन नहीं 
कुछ काल रहू उस स्थिति का धुष्ट करने के वाट कहा शुद्धोघयोग की दशा प्रकट हा 
सहती डै वि है टप्टि मे आर 4 उत संकेतों को समप उ हू पलतान या प्रवध्त किये 
ज्ञाने पर व॑ बढ़ेंगे और पुप्ट हाग तब कहा उसे शुद्धोपयाग वा। रसास्वाटन बरन का 
मितैयां उसकवय स्वाद जायगा पुत उनमर आवदानुभ् हागा और वह जात त्यमृत 
ऐसा होगा वि' फिर ससार का उछ भी ने. सुहायया । एफ मात्रा बट होगा उसी से 
एवं लयता जआायगी । यटी अ उम्र हृत वी कमाई चिर अनतत हाथी जचने जौर 
अटल रहेगी एवं एफ समात सेवत रहकर परमात्म स्वर्प बसे विराजमान रहेगी। 
है आत्मन तू तर स्र॒थाव को विचार कर किरा वार भ पट वारक सम्यधस 
रदित हैं। चिट चतथ अनातताव आटि का उत्पाटन मैंने हा किया है। अत में स्वये 
स्वय वा कर्ता हैं । मरा विधान घन चतय आत्मा अत हां का आत्या जात्मो द्वारा 
अवगत किया जाता है साधक तम करण आत्पा (मैं) ही है। सक पर जय भावोरा 
रहित निविकल्प आत्मा ही अपती तित्रात्मितुभूति से निमस्त हा आवाटानुभव जीन 
हाता है अत जपन तिए हा सम्प्रटान रूप 5 । ध्रूव अपने ही गान स्वभाव वी विपरि 
अमन रूप मति थ्रुर्ति अवधि मन प्रयथ ज्ञान रूप विविध विपरिणमन बरता था अब 
उन पर द्रष्यो स सत्या भिन्न हांत से स्वयं अपने ध्रुव स्वभाव व अपायत्व भाव हाट 
स्‌ अपादान है। अपने ही स्वस्प््ति रूप स्वानुभवानुरस्जित होने से स्थय निज मे हा 
अचल-अटल' रहकर आत्मशोधना करता है। अस्तु अयाधिकरण का अभाव है। स्वयं 
ही स्वय म॑ तीन है इस प्रकार सभा कारकों का कृमाहार इन आत्मतत्व रूप स्वभावा 
मे ही समान है! जाता है । अति हर क्षण विचार बरा १ मैं आत्मा है २ मैंने हा 
भरे सुद्धाप यांग रुप भाषा का स्व्य प्रकट किया है! मैं हो कम हैं। मैंत ही मर 
आत्म स्वभाव को परिषुष्ट बनाने वाद प्रयाग किया है मैं सतत स्वय अपन हा मे 
रहता हैँ । भपना-अपना को आश्रय है स्वतंत्र वृत्ति होने स। ध्वाधीनता मे ही 


हार है! 


आत्मा एक टव्य है। अब द्रव्यो से सिन्न है। समस्त टव्य अपनी-अपनी सत्ता 
में विद्यमान हैं। निज तिज स्वमात्र मे स्थित हैं। पर द्रव्य अन्य डव्य रुप कलावि 
नरदों हाता यह अगाटय नियम है अन्यथा द्रव्य छ ही हाते हैं कम या अधिक महा 
द्वोत रहू तियम नहां दन सकता । दब्य अपना इयत्ता का कभी भी नहीं छाड़ते । अस्तु 
आत्मा चतन्प है । चतरन्य ज्ञान-दशन रूप परिणमन करता है आत्मा भी नान-दशन 
रूप हुआ। शान शिस का निज स्वरूप को प्राप्त करता है वह सर्व॑-पर्यायों युक्त सर 
पहायों का हाता हा जाता है इस ज्ञात बे! आधार भूत भामा को संदतद प्राप्त 
द्वाता है। ज्ञात अतीन्पि है प्ररधनस्वा रहित है सर्वाध गांवर है अत खबयत 
है शान सवारी आत्मा भी सब ध्याप्र है; सब व्यापन' भी ज्ञात मातम द्ब्य रा 
बहिमू ति नहीं है। आत्मा विष्ठ ही है। भात्मा से अयिक घधाजम भाव नही हूँ 
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हाभारी पे भूल बरया । तयां मेतपिद” जी शक्ति विशेण शारब में और मृतविधर 
बारबी में भेल रुरता ये सत्र सश्मूत स्थव॒हार सम क दृष्टा ते हैं । 

असरदूपूत स्यवह्ार समप--अयत्र :खिद्ध धर्म (सक्भाव) जा अयत्र ब्यारोप 
दरन बारी जराइबूत व्यवहार नये है। जैव पुद्ति जाट मजा धम (रउभाई) है 
उगका जावाटि में सस/गोप बरना । इसर € भद है"- 

थू हस्य से टस्य का उपदार । 

२ पर्याय में पर्याय झा उपचार जस पुझ्ुल मे जब वा ठपपार अर्थात एृष्वा 
आरि पुझ्ञत मे एरलिय आर शो उपवार वरता । जैसे दर्पण हुये पर्याय में अस्य 
झूप प्रतिविग्व का उपचार 

३ गुण मे दुण ब॥ उपचार जगा मतिशान मूर ६ यहाँ विराति शार पुण मे 
मूत बुध था आराप किया है । 

ड हस्य में गश का उपचार यधथा-अजीब जांव क्षय जात विपया 
हैं यहां आजीय जीव हस्य में ज्ञात शुश वा उपचार है. आराप है। 

है हब्य मं पर्याय का उपचार जग परमाणु महुए*शी है अप परमाणु दृव्य 
मे बहुप्रट्शरव पर्याय बा आराप है । 

है] गुध मे द्स्य वा उपचार यथा श्वेत प्रासाढ यहाँ प्रागाहर हब्य भा श्या 
गुण मे आराप दिया । 

७ गुघ थे पर्याय गा उपचार - चान गुण के परिणमन मे शान पययि बा 
प्रहण बरना गुण मे पर्याप या आराप है । 

६ पर्याव से डेब्प भा उपचार--एघ का पुझ्त हख्य ॥हनां यहाँ पर्याए मे 
ज्ब्य बा उपचार है। 

€ पर्याप्र में गुश दा उपघार यथा इगत़ा शरीर रुपयान है) पह शरीर €प 
पर्याय में रूपवान गुण का आराप उपचार विया गया है। ये सव अधदुमूत व्यव 
द्वार नप है। 

इउपचरित अप्तद्‌भुत स्यवहार मय 

मुस्यामावे सति प्रयाजने निमित्ते खोपगार प्रवतत मुझ्य के अभाव मे प्रयोजग 
यश अथवा तिमित्तवश उपयार ही प्रवृत्ति हाती है।जैस बातब वो सिू जदना 
या मार्जार का सिह कहता । 

सदुभूत ब्ययद्वार नय क दा भेट हैं शुद्ध सदूभून व्यवह्वारसय ओर अशुद्ध 
पदुभूत व्यवहार नय । 

शुद्ध गुणी भर शुद्ध गृथ मं तथा शुद्ध पर्यावन्पर्यापी म जो मय भंद का 
अथन करता है वह शुद्ध सदुभूत व्यवहार नव है । यया दिद जीव और सिद्ध पर्याप 
मे भद कथन करता । 

घगुद्ध गुण और गुणी एवं अशुद्ध पर्याव-पर्यावी मे भेट कथा बरमा यह अगुदद 
उद्भूत व्यवहार नण है 4 
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है सिद्दान्त यही है अमर फेर पाने वा साधा । थ यश रूुग थात परिपकत पुण्य रूयी 
यूल बा ही फल है। फ़उ पाने पर वू शी आवश्यकता 7हीं विश पछ पोजर 
विए डृल वा हाता अस्यनिदाई है। रिना हू। के फल प्राप्त मही हू! राबता । यहाँ 
पुष्य उपाटेष है पाह्म है आवापर है अस्यावश्यर है परणावश्यत है। दतका सूख 
है शुभौपयाय । आज वाया ध्षी गत हो वूत नहीं हा जाता है नर 7 हो तरल 
फ्स हा प्राप्त हो सकता है अपितु धैरपूवर शिविध प्रयर्ना व बगशार अनु 
साधना के उपरात परापसब्धि होतों है. बग यहां है मुक्ति रूप अपर पल पाते 
का विधान । पुश्वाद जी तोड़ परिश्रम शुप्रावयांग में प्रयाग शुद्धिपूतर प्रयाल “ना 
उद्चम वो पुता उदम अप्तिव ने रहे। लत्प्र रह पच पर । अश्श्य सिरदि होगो 
ज्ोध होगी राही हागा भर वहू विर अमर रहेगी । यह है हपारा विज पुए्पाप बा 
शमलार स्दात्मापसदिय का उपाय और परमपत प्राप्ति । 

ज्ञान और आरमा क्या 'भप्त है?े या एक हैं। यदि भिप्न हैं ता यह जाते अमुदे 
गत है अमुत्र वा 7ह्ठीं यहू विस प्रद्वार बादहिपव होगा । फिर जात्या ज्ञान विहान जिस 
समय हू।गा ठा वह जड़ रूप हां जायगा ॥ जड़ में शान सयाग हो ज्ञातापना आया ता 
अन्य जद पटार्थों में भो भयह स्वभाव आता भाहिए। परस्तु यह गब अगभा है। पिर 
ज्ञान अवग भर आत्मा भिन्न है ता अमुर बात अंमुर आर्सा जा है यह विणयगशा 
होगा ? अय आत्मा न ता वह भी जड़ है जड जड़ से सथाग बिग प्रकार बरा शबता 
है ? क्या ब्भी टेबुल बुर्सी मे ज्ञान जाड खबता है? वागज-लम 4 साथ शास भा 
त्याग बरारर कतम भा शानी बनता रातया है? नहीं फिरिकयां दाती एव है? 
यटि हाँ ता ज्ञान और आत्मा दा व्यपद्श सोम क्या कया हांते हैं। आमा और 
जान मात्र बेयने प्रणाली दा भद है। यथाव में दाता अभिन्न है। दाता मे ध्याप्य 
स्यापत सम्बंध है । अयोय का अरिित्य एक ही है। आरमा भान प्रमाण है ज्ञान 
शय प्रमाण | परतु शुद्ध दशा भ स्दानुभव समूति कर अवसर मे दांनों एक है। 
जानते श याशार परिमणन बरता है स्वत स्वयं तथा रूप शक्ति वाला हान संशय 
अनन्त है और अनतां पर्यायों स सम्पन्न है। इस दशा से ज्ञान को अनन्त पल 
और पर्यायां का जानने वाता भाता शयानुगारण परिणमन बरता है। उत अन्त 
आवारा का अपला शञात भा अनन्त है। भात्मा शानावद रवभारी है अरतु शातब्य 
भाव जतक भटा युक्त हागर संवब्यापा है। वितु वाल जिग समय ज्ञात पर पतायोँ 
को आकरल करता है--जानता है युपपरतर तद वह राव दर्शी या राजश है। संबता 
जानता हुआ भी सत्र मं सज्ात अयधाए प्रद्विष्द गही द्वावा अत आत्मा प्रमाण द्दा 
रहता है। शयत्रिए जितना चान है उतना आत्मा है और जितना आत्मा है उतना 
चान है। या व्ययस्था समीचीन टद्ात्तीण सुस्यित हाती हैं। आत्मा ज्ञान और शान 
आत्मा है। अयथा आत्मा क जढता व! प्रसण आ जाव और फिर आत्मा ज्ञाता न 
रहू। भात्य जड़ भा है । एवान्त प्रस पक्‍्ड़ना मिख्यात्व है। एवान्त मिध्यात्व 
समर वद्धव है। सखार वी अतत परवाटी वा गारण है। आत्मा क अनत गुण हैं 
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शीत गण व $ हहर सभी वात हैं उस जयो की भायों जड़ है। भागु करत 
जड़ काना मर कद करना हयु पर्व गण हा पे हो हैं। और भी में वििएक 
और अधिमिशर भरा है। ही रे कदात मे भी कगार हि यारे झगड़े संगाधा प्रार 
हा जावे है। यह है ररपु की शही शाहरया। आप शाररिया अ बरणाय 
विकछ” । अस्यु हशावविमस शुद वि बय अहगी को हाय हवाते बाश है उगगा 
श्रद्धा। शत और ऑगरश होता घारिए । परी साथ १। पह हरबु एरहकण या रामार 
है हाभार मे ।क नंद हागा। हे आत्मा अधों में आधा जयुमा बट स्थिर ह्दो। 
का प्रयत्त बर यहां उपाय है । 


अययारय स्पा)" काया है? जज इगी घर हर जरा है। अरन्‍्याग 
स्ववन्छ ये पृरलूपत सोते शर्ण हैं। आग जा अप है अतगअतग अर्पीद्‌ 
का भी दो पटाषों मे रे बाइ ए गाय जा अप गंयाय सोधा है ही--मिता हुआ 
जाड़ व्यवच्छट बा अप है पृषा सिश्न-जशा | अब विधार वा सबका 0१ सांप 
अथ विचार अरन पर रपष्ट हा जाता है वि आय मे अय किगा मा पहाव॑ वे सवा 
बा अभाव जयात शुद्ध एए पहाथ एप हा ब्रवार गुणजर्म त्रिया स्वभाव स सर्पन्न 
कलाथे । जातरूप तत्व । जात्मा भी आय यागन्शयच्छर स्वभाव हैं। संसार दशा मं 
यह सयागा है। संयोग भष पटाउवां सम्बंध है व चाह सूत हां या असूत। 
स्पूत हा या पूदम । सभा सिप्न है जर द्वा या घात। इन राब भावा से भिन्न शुद्ाला 
का रवरूप है। इसा वी एक्ल्वविभत उहृकर बावादे श्री ज “चुद स्वामी ने समय 
सार महापत्रित्त श्र थम चतुव गाया से सम्बाया किया है। हूं साधा ! निरल्र उस 
पान का प्रयास कर । प्रथम स्परूप ताण नाम सक्पालि से श्रद्वातवर पुन मात 
बार त्न/तर वहा स्थिर द्वा उगा मे रमण यर बस अपने में अपन गा पालाग और यही 
हागा अन्य पाय व्यवच्छद । अर्थात सवथा पर सयाग स विवित्त शुद्ध चतत रग 
आत्मा । हू साधा साधुता का यही सद्दा पत्र हू । राथाग मूल दुख परम्परा मे अनादि 
रा दुधी ह्वात भा रह हा अर इस रद्स्य का समझत वा अवसर आया है पाया हैता 
भटवा मत । राहू मत छाडा । “य से वट विचतठा हि भय है पढन का गिरते को 
ह्वा4 पर दूटन का अंबातू ससार भटकन वा। सावधान द्वार विन मे निज की 
समाला अपन मे अपन का देता रशामझा ग्रहण करा । यद्दा आत्मा का सार है। 
आत्मा की अनुभूति शुद्ध नयात्मक' है। शुद्ध नय आत्मस्प है । अत्येक पटाभ शुद्ध है 
बहा शुद्ध नय क्य विपय है व्यवहार ।य अशुद्ध का ग्राहक है । अशुद्ध पदाव अपने 
स्व-स्वरूप से च्युत है भ्रष्ट है पवती है। नाटक' मे आय पात्रवतू है। नठवए हैं! 
सम्पूण हव्य है ६। ”नकी इयत्ता ६ हा है न ७ हू न ५ है।। इनमे ४ द्वव्य सतत 
निरतर शुद्ध स्व स्वभात स्थित अनादि सा ही है बोर अनम्तकाल तक भा इसी 
अ्व्ार रहगे। किंतु जाब जार पुदुगत दानो का सयाग है दाता द्वा स्वन्स्व स्व 
अ्युत हा दागल बन हैं अनालि से । दाना ही बशुद्ध हैं । न त। पुदुगत द्वी अपन शुद्ध 
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परमाथु रूप था भौर न आत्मा ही शुद्ध खद॒तार रूप मे । दोना ही अपने-अपने 
स्वभाव स जिचलित हुए मिश्र भाव का प्राप्त कर अशुद्ध बने नाना रूप परिणमत कर 
रहे हैं ॥ यही सार है । तभी ता दुनियाँ दुरगी बही जाती है । दा भावों व सयाग 
स्‌ उत्पन्न है ससार । इससे दो ही जड चतन पटार्षों क सयाग का समस्त खत हो 
रहा है। जा विवेकी पहिचान लेता है यह इस घाख वी ऊपरी तडव' मडक से साव 
धान हा बाह्य चमक>मक स हटकर भीतर मे अन्त प्रविष्ट हां अपन का साव 
धान करन वा प्रयास करता है। बस यहीं स बुद्धि विकास स्व स्वरूपाभास, निजा 
नुभूति स्वदत्व परिशान का अकुर प्रादुभू त हाता है। अपनी सुध मे आत्मा आता 
है। हम और आप या जा काई भी प्रत्यव प्राणी अह अह रूप स अपने में अनुभूति 
बरता है वही अस्तर्जन्य रूप स्रभाविव अनुभर-आत्मानुभव है। हम पूण शावधान 
हैं सुदृढ़ हैं अपने की निर्भेय निद्वए्त निविकार मान बठ हैं. अचातिर शर बी 
गजन सुनी या जोर से विछ त को सड़वन हुई चौंव पड़ यह जया है ? बह्दा आत्मा 
को विकारी शक्ति। आत्मा विकारी है। आज से नहा जब से उसका अस्तत्व है 
सब से । निविक्ार आज तक हुआ ही नहा जा हा गया फिर विकारी द्वागा नहां। 
जोव और उसका विर साथी पुद्गत दाना ही गला स विकार ही हैं। परमाणु है 
मही हा जाता है गुद्वात्मा है नही हा जाता है। उनम शुद्ध रूप परिणमन का शक्ति 
है यांपता है उस प्रसार का गुण है । यह बाह्य निमिच्तो पर हो आवित है । बाह्य 
निमित्त भा अपने स्वत पर तिभर है । हम उनका जसा जितना जब उपयाग करग 
तग उनसे उनका उतता द्वी उपयोग कर लाभ उठा सक़त है| अस्तु निमित्ता स 
लाभा वा हाना मे होना यह स्द्रत जाव व उपर तिभर है। हूं साधा ! अपन 
आत्म स्वरुप के साधना वा सम्यक उपाजन सम वय खबर्द्धे त और प्रयोग करो तभा 
बाय सिद्धि सभव हैं। 
वर्षा-काल ओर आत्मशोधना 

वर्षाकाल सत्राति दा समय है । इस समय सवश्र उचल-युधर हृष्टिगोचर 
होती है। ती-लल गती मास दृशन-बौध जीव जतु मर-नारी शी गा जावन एव 
विदजित्र प्रदार गी अनुसूति करता हैं। जोवा भ विपरिणमन सा हा जाता है। शारा 
रिक रायो हा प्रातर्य पाचन शक्ति वी होता! गमनायमन वी असुविधा एवं सापूहिक 
उत्मवालि शी कपी स्वभाव मे हा जाती है। समद है इन सभा अधुविधाओ का हृष्टि 
में रखरर जनाचारयों ने इस बाल को आत्मशोध्तना का बाल निर्धारित किया हूं। 
अएण! ओर शरीर बए भयोग हम्दध है | दा विराधा धध्तुआ। का मल एव दूर बा 
साघत' न होबर भातव बनता है यह प्रत्यक्ष है। लाख और पोपल का राम्बधध हान 
पर वह प्रात का आमूल नष्ट कद देती है।शटार का भी यही द्वाल है यद्द स्वय 
दुष्ट होता जाटेगा ता जात्म का सहार बरन से बाज नहा आय॑ंगा। हाँ यह अवश्य 
है कि जास्म स्पभार का नाश 7हा कर सत्ता | पर उस जिज्ृत ता अवाय दो बरता 
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है और माग च्युक 


उसाका कक क्या देह जया कि पृज्यप> 
निम्न श्याक प्रतिध्वनित कर्ता है... 
यज्जोवस्यो तह, टेस्यापका रकम । 
पहेहयोपकासाय 


स्याप कारक्म्‌॥ 
अथाप जिससे जाता जैक क्त 
होम है और शरीर क 

श्चित है। 


स्वामी का 






उपर होता है | का 
उपवास क्त्मा + #पव़ारी +हित करन वात हैं कह मुत्त 
चतुर्माग कक मे गरीर प्रापक समी क्त्या ? व्यापरारादि कोश 
भाव स्वभाव भहीकदका जाता है | पाचनशक्ति कऋ> होने थे विविध व्यस्जता 
अक्ष्ता नही रहती आयात नियत के साधना क) अमुविधा है ब्या 
पायलि कद ते है । जन परम दवा मूलतक है अहिला इगक़ ध्राण है। जीत 
आल का रक्षण ना इक क्त्तव्य है । मात्र कक उत्पा।न विकास करता 
ध्यव है। इस जैतयत्र सनक धमर वात किय है। को 
द्य की भाव पर हु है! रक्ती पेफि सक्‍भूतहित 
ना इसमे बिहिक है 
बेपु भत्री अमोद 
श्लिष्टेषु॒ ज] का 
भाव विषत्तेत वी 
ँमा विवक्षत्ति रेव 
है मेरी आज पर कफ क्त्पि रह दाप दु हो जीता बर 
पर॑ उरू 8 क्‍्त ब््‌ दुग र बुमझाग ता क्षाभ नह मुचक्ता ओक साम्य ग्क, 
भार रात । # "रिया छा जद थी जगा का दस दैदय से मर परम क्ज 
जब बत नहा तक उनसे भरा कर गे मन तुम कक ; %३,, 
वर्षा जावात्पत्ति सुर गाज मे हा जाती है। मूल्य जीवों को श्फिि है 
अनन्त कर्क काने / पैसा यावास्ण 7 कक क) पति हा जाके से सब्भी न्धि । 
जा ४ गैहा #विरतियो भी) अनावश्यक व हद 
विरिता> क्रिस * गाजर हिल का खादी नहीं झेक कपल मे 
प्र कया उनका दे उं का ॥को करे त्क पृथ साक्‍्पानी के | । सभी है 
॥ क्र वन का +ज्ञा “गा मे किरायना है! भी गई ता गरम 
भाषा ताक बूक्क अआकाचक २२ पाप प्रायक्चिक कर शुद्धि करते कह गे 5 
है। नाप ।: कर्क मै बा 
पृय इतत वाहक डरक कर अमन पन्‍्कीजय आते $ पे सिक क्पे 
अवाशा चर ज्या> » पं क्हाहै। करणायारी परम दयायु ह* औक॥ 
गत ईसा) मृत आफ ड््हः गान इक न्नि्मि एड है। कदात कर 
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तिवास बरत है। पृष्य शत्रा निर्दाग भूमियों आिशर लत्रा जहाँ सप्म बरी वृद्धि 
होता है मन ई याँ जया इाती हैं. घ्यावाश्यया प्ष्नि हा है वही विराम 
बरते हैं अर्थात्‌ चातुर्माप धगापन इरठ हूं 

भम्यारमा श्रावक रण भी मृह कायों से #िदुत्त हा यहाँ पुरू भरणा में आरर 
निवास करते है। यही आप परम्परा है। 

घर्मोपेग खवण कर आह्ारालि घुरिधि दान दरर पठत-चजाठनानं कर 
बरत तियम सयंध धारण कर यवाशात्ति बराह्मगाधना बात है। परंतु पऱमा 
आावफा पी यह भष्म साघता आछ्लशायन प्राप शिपित हु! ई है और उत्तरोलर 
दोजी पहनी जा रही है । इसवा कारण काया हा सतत है? साम हा प्रादर्भाई 
शुष्णा की दृढ़ि प्रमाट ढवा प्राचुय मौर परिषद सथय बी ताशाम अभितापरा। हर 
शास्त्र युरुभा के प्रति अ यद॒य परमावरार श्रद्धा का अभाव है। 

बतमान युग भागा झा उत्हट रात दै। इसम परिप्रद्ागत्ति इानी अधिर 
हा मई है दि ससार द्वाहिता का वॉनर नी विचार नहीं परा। । अद्विश भागाप 
भोग वितास हाय मे ही बाषाद मरतष डबा हुआ है। पर कया इसरो आरमस्तरूप 
का घाद नहाँ होगा ? अवाय हीहांगा। हदीश पाप बा बाय बयाता लाभ 
तूप्णा गा डोज है वीवगाअबुर और जकर सा पौधा और पिर वृठ पुन पज 
होना क्वास्तादिक और अनिवाय ही है। पही मारुसता है. आउुलता मे राम्य में 
श़ख नहीं मित्र खबता । सुरा शा अभाय ही टरा है। यही बारण है दि वमोत 
प़ानव भागा का दस में साण्यल मस्त इवा सिप्र हा रहा है। मानव उसकी 
कह में सिसक रडी है। भारमा तड़प रही है छःपरटा रही है ब्याजुत हो रहीहै। 
त्तरात्तर नतिक स्तर पतित होता जा रहा है। आध्यास्म्य क्षत्र उजड़ा जा रहा है । 
आध्यात्मिक जोबन मे बसत व स्थात में पतशह द्वा रहा है ताजगी गे स्पान मे 
मुख्वी छा रही है। त्याग दाने पूजा प्रा छ्यात स्वाष्याय संहाचार शिप्टाघार 
विनयाथार दो हथान भोग जोष्म सिनेमा रेडियो टतीविजन प्पर बतब 
आतिशवाजओ स्व्र्छट्ता गौर चतागिरी ने सरी”-या विया है। अनुशासत तो पीये 
कच्चे रग की भाँति उद गया है। झूयाति पूजा प्रतिष्ठा वा झूठा भगोमा वर्षवासीन 
छताओआ। की भाँति चारा बार छा गया है जिनरे बीच जीयन 4 ग्रच्य छिढान्त छपे 
से उटासीन से यत्र-तंत्र मु्षाये-से दुष्टिगत हा रहे हैं। 

जोद्दा यति दृम्रआज भी जाग्रज हा जायें। अपने प्राचीन सिद्धान्ता व 
अपनाये $ छाघु सपागम म आये । चातुर्मास के रन सुतहले लिा से घर्माजन वृष्या 
जन मे सलस्न हो जायें भगददुभध्ति म लीन हा जाय तो हमारा बत्याण दूर नहों । 
पाप गा मूल लोम हैं और लाभ वा ब्तिफत है परिग्रह वा सचय । परिय्रह इयाह ? 
मूल्छा बहाशी स्व-स्वरप्र वी अनमिन्ञवा, दिपय खशटवा । मूच्छा माह कम का 
जजूत है। मोहतीए आशश्चाव व वा योखलस साधन है। विपयक्‍्णाणों वा प्राण 
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है भव्गत्गनु अपनी देख शत में मुग्य के होना एक बार तन + ६52 
रिवारना कम ? कही के हमार आचाय श्री) कुदकुद जी | सयन्यन क्राग है। 
आत्मा जक- दै पर पर दै । नेमो उ्पा सच है ह बह है यह है हैं। यह मर 
षा झैं-कताया। हह मरा होगा मर | हा होऊगा । बह रे विकृप अकनी 
रै/ैल्क क्िो करे पु का वहिसत्या सयगिदुद्धि कगार दा बड़ाब गाज फ्रिस्क 
वृष्ल्ह वे काजधान हो कियार साक समजा कि कह हो है. अत ही गैंफ़ 
गैर गैस ही है रहेया | बच ईपबय ही ६ पन है. आऑक गीत है इक कीअम 
ग्हींची ३8 धर ३) आकक ह।थी । +बक का ईघत बाय अग्नि की अगि पी।ईका 
का # वन सभा और अच्ति को अगि होगी इसी प्रकार मैं हु है है आप 4ख है। 
+ मैं वर बन पा ५ हीऊया और कद भी मुझ शय मे पा नहाया। मे क्ष ही 
किक एउन्छिन्रि और 7एर भी उती उछार २२, परक्या है गुद्ध किसके प्रा ढे 

करत रै 


पफप हुए है बह पर ृै) है तो मात्र तय ज्योक्ति है । पे 
मेरा कप $ क्त / बट गाता मेस सिख्य है। रब इक 
भार #ए कता ल्ज्थ् कप रीशान ॥ कर्म अगस्त पर है-... है-मेरे 
मात के धक्का उतर वे पक हैं तभी प्रोकतिक ३। क्ें 
जे मात + ३ 68११4 अधम्पात पभ्के अ। अविषफ अहग 
/77 अयूर। (2 दरार किक: गस्‍ुप हैं। मरा लिया प सोफे 
(वर 8 के गैपव, ॥रिक हो. शेत्र भरे है अमन्‍्याक गो 
पर मैं आक नही साया पढ़ी अप भी भौर जाऊंगा भी नहीं । हिए 
व भर सह 9 २ ) मूक 7 टपर ते अपन हू) प्र के। 
भर [कक कया. १२ 6 चर भी थब) अपने र्वभराक 
६ 7 (४4++ +।, । हा क बकर हैं अगादि #। गर्ग 
फ £ “के ०४) +(4। । ग्क्त मं । आजता 
गलत नत दाह न्क्र्ज्ल़ डोकर कक चोर धगी 
4 )३०+ तब # >> 7 है. +॥ नी अगवा माता कर की 
इ” कर २००५ ३८ डी ०८ बज जगा लिया मुल्ि 
2१4 कह 4 +9्क 3) 4+ मोगा | |: 7 श्याए के पक 
वि ४ +> 477+7 + / मॉज्क्फ ते 22% कफ ह7 भार आकर 
आय औकात 0 हा रण # वकक रहे है। बह ब का ' 
| कक जक्याः 42) ७ हानइक ++ अप पक इस 
३4-४५ अं हछ +३>५ + मै ब दिक्ष्क्ष 
बच्य | हा क् करप+ दा हक कार; कर का पर # बता 
बढ तक अप आग कक 4 इक? बब बह मरा ज॑ 
अपक ७, +ब ५ रे 4९३ रॉ 
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जाई अन्य है मैं हैं सवंया उत्तम निन्न | सतत एक रूप रहने बावा $ अनात वाल 
सब' अपने में व्याप्त चिर निराता सटाबह्वार | बस जा सतना हो गया ता सव कुछ 
है। गया । यद्ी है शुद्ध बुद्ध परमात्म दशा। है भय साधा ! समच और या दस स्वमाव 
भा बस ठहर जा उसी में अतादि भू स्वयमव छूट जायेगी : 


आत्मा झ्दय आत्मा की भूल स॑ बघनवद्ध हुआ है । स्वय जब पुरुषाय करेगा 
हो स्वयं ही बाधनमुक्त हागा। आज तक यह बन्धन-सुक्त वा रहस्य विदित ही नहीं 
था फिर भवरा पुदपाय रस हााता ?ै कहाँ होता ?े कब हाता ? भला अचात दशा मं 
अयशशीन नहीं हुआ ता नहीं सही विन्तु अब ता जाप्रवे हुए हो। जगाया है जिन 
वाणी ने प्रेरणा दी है जिनेद्र प्रभु न और आटश उपस्थित दिया है श्री पीतराग 
लिग्रप गुरओं मे । हे भध्य साधा! अब सावधान हो गफतत छोडो । बनादि मिप्पात्द 
बा वमन करो अविरवि से विरक्ति हृढ़ करो सवेग जयाआ वराग्य वढ़ाआ श्रमादा 
डो परिहार करा साथता पथ जितना कठार है उतना ही सुदुमार कोबलभी। 
जितना बाह्य मे हु लूट है उससे अनम्तगुण अन्तरग मे खुखठ भी । कया श्री फ्ल 
ऊपर से षढोर और अदर छ॑ सुस्तादु मधुर कोमल नहीं होता ? होता हो है। जो 
दाय में सुतोमल सब्बिकान हाता है वह अन्टर से बठार रहता है यया वर-यटरी 
चज । आरमान” ऐसा ही है अनाखा अनुपम और अट्तीय+ बात्मा स्वय सिद्ध है 
अनादि है परातु आज तव अगुद ही बना हू है। शुद्ध रूप कभी देखा नहीं असली 
का साभो आप नहीं फ़िर भरा उसबा रख कहे मिले ?े बह रसास्व्राट बहाँ कद 
कमसे भित्ता ?ै अब आमम मे प्रथम उस समझो हृष्टि में जमाआ श्रद्धा मं बठाओँ 
आपरध मे उतारों त्रिया मं छाओऔ राग द्वेप विभाग का हटाओ स्व स्वभाव डॉ 
अपनाओ । शस फिर झील आने जगेगा अबृत्र थात करने पर पिर भय्रा काई खारा 
शस पान गरंगा २ कष्मा नहीं ( जिस एवं बार स्व स्वसपर शा भान हा गया हि फ्र 
बहू अन्यत्र विभाई में क्यो जाथगा ?े स्वभाव अपनी दल्तु है निज पर्मप से राग पर 
परिषति का हास है। विभाव विशार है विरार पर निमित्तत्र हांत हैं जो पर जन्प 
है वे वितापर हैं छाप स्थापी हैं। अस्तु विभा शे दे' मिटात मे बाई वित्म्द नहीं हाता। 
मात्र उपाय शेर जी आवश्यरता हैं उपाय प्रयरन है यही वुश्याय है। विचारणीय 
यह है कि 4६ उपाय कसा होगा ?े क्योडि प्रपस्त ख़त और असद्‌ दा प्रद्यर के होते 
हैं। ए% बावर भी पुरुषापें शरता है सरप फस खाता है. रिन्‍्तु उतसे हुई गुर साढ 
ऋए फेक देता है दृक्तों को उपाइ कर ऊजर बता देवा है साउ-लाल पर फ्ल दखते 
ही उसके मु ह मे पानी भर बात है फिर कया ?े भूख हो न हा खाय-व साथ ह्न्सि 
रब हो वो तोड-ताड़ बर झसीन में बिछा देता है। यह महा भददुर धातक प्रपल 
है. मार्जरिविवु बच्टणदी है। भाजोर बा स्वभाव है साय न खाये हिस्तु खुड़्शाय तो 
हरूर ही । शरा ४हू पुरणष्द है ? रहे ५ यह तप श्ि झा दुशतपोष है. आरण स्वरूप 
का घाजत है! विज स्वसाव के विपरीड है। आत्म स्वरूप प्रवाशन में जा समय 
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है। प्रथम जटिं विदार का पृषकरण दरना होगा । अर्थाद्‌ पाप रूप अगाड़ मो 
जा उच्छल बरना द्ोगा । माह ता सब क्‍यों म जटिल है शक्ति और स्वभाव दाता से 
ही बनबान है यह शुमाशुभ मं देखा जाम तो अशुमाश ही इसके नजर आत हूँ अस्तु 
प्रथम इसका उच्छट आवश्यक है साथ ही अय कर्मों क॑ पाप बितात का छड़ाना त्ी 
वरमादश्यक है रक्षप में पाप का परित्याम अशुभावयाग को उछे” सर्वोपरित्याज्पय 
है ६ प्रपलपूवक इसका परिद्वार नवश्तोटि रख कटवा आवश्यव' है। अब इसका त्याग 
करन पर ग्रहण क्या करता ? यह स्कामाविक प्रश्त उठ खड़ा हीता है बग उत्तर म 
यही कि पुष्य सचय वरना । सावधानी से उस सम्हाजना प्रवत्त पुवक ग्रहण बना 
विधेय कपायो को काम भोग बध्च की कथाओं को ठगन के तिए यह परमाव्रश्यव' है। 
ने कि पुष्य से उपाजित वधव द्वारा विषय तृष्णा की बूद्धि करता । भोगों के साप्राय 
से ऊपर उठवर निज के साम्रास्स में पहुँचत के जिए यह करना है। प्राप वा छोड़ो 
सातधात होकर पूषण प्रयलल से पुष्य का सचय करो तत्परता स प्रमा* और डपाय का 
परित्याग कर । उससे उत्पन्न बलात प्राप्त भोगो को निए८धुब हागर और भोग कर 
छाद दो जहाँ + तहाँ सपम को घारकर भान३ तन मिला उसकी रद्षा करो उससे तप 
करने के लिए ध्यान और स्वास्याय करते व विए । शरीर ये सम्पक ते शुद्ध भो 
अशुद्ध हां जात है वि/तु रतज्य द्वारा इसी अपविधता के मध्य छपा शुद्धात्म प्रकट 
हा जाता है । मह अतौविक प्रकिया पुरुषाय साध्य है। तुम स्वयं करने में समय हो। 
सयाय श्यिा-आचरण वरने से ही उपल्धि होती है। यही उत्तम सार है। सोना 
पांदा है अगुद्ध है वितरारी है कब स ? अबादि से । यही दशा है आत्मा का | कया 
सुब वा शुद्ध नद्दो बनाया जाता बनता ही है शुद्ध । विस प्रतार? उचित प्रक्रिया 
करन पर। बस क्र क्या आत्मा वा शाधन नहीं हो सरता । अवश्य है सकता है 
तेटबुकूत उचिए याग्य प्रक्रिया बरने पर । 

हम हृए जगह मोड़ लगाते है। कपड़ा वो तह करना हूं ता मोद लगाते हैं । 
गाय भस बाधें खोजें ता भी मोडों को भाड़ कम नही हाता । भादमा स्त्री वाल वच्चो 
को भी भोडत हैं। अपने अनुक्ूूत या अनिकू त | मोडते ता अवश्य हैं चाहे वे मुडें या 
न मुढ्ढें । अरे भाई सोहता सरब नहा है (न जाने छव विस मांड में जीवन अपने 
सट्टी रूप मे आ जाय सह कौन समझ सकता है। अनेक बत साड़ भरे पड़े हैं. जीवन 
में | उारा पीछा छूटना गा कोई सरल हैं? अरे भया धांरे धीरे अभ्यास बरते 
बरते जीव एक समाय वी सरतर दगर पर आ सकता है। आत्या घबरा घुत्रा है 
बहुत कुछ । नवीन मांग देख रहा है। बब किघर से मोक्रा तंग जाय और द्रव 
साइस पर आ जाथ। यह है जीवन की कला । कंताकार जिस प्रकार अपने हाथ 
गी सफाई स जीवन व सार कलश से मुक्त अवित करता है ।'उग्ी तरह अपने आपको 
भी स्वच्छ शुद्ध और निर्मेदर वनातर आत्म शोधना करता हूं। आत्मा ही आत्मा की 
शुद्धि करन में समध है। आत्मा भा ज्ञान आत्मा को ही होना सभव है अय को 
हरी । आत्य ज्ञानी है नहा शानमय ही हैं। शान मे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञाना 
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पति हो एप्म हो जा“गा अतस्तशाल पदात यही है एड रुदभ्ण । परी है एमए 
आमा गमपगार + यहा है गुद्धसुद परमात्मा । मुतखा्या 4 
शास्तराभ्याभ होते विरा। का छात्र है; $र। उर्दा शारजन्धपनद होगा 
जान प्रडाश भी उतराोताः निर्मल होता जरा ज्ञायाघात के साध कदघर भेड़ विमान 
है हूने पर सगार शरीर भाणों से वे राग्य बढ़ता जायेगा बराप्य के साथ हवप बढ़या 
और सोध मे आत्यानुभव को रिप्सा हांगो। रशसादिी से ध्यात ही सिद्धि होगी 
और ध्यान से हो पु त्त की उपलब्धि । यह मात्यपाठशासा शो बुज्जों है। श्वाप्याप 
से शुद्धाशुद्ध जब की अन्त पर्यो में का परियान होता है। समा जम्यों का पश्दप 
वधायोम्य का्तत में आता है। प्रत्यद पटार्च आस्सा गे समान फदत>त्र है। रब लि 
रुथरों की गा सख्यां स्शवादाति सदर स्श्वाड से स्थित हैं । सम्पूर्ण इस्प ६ है । 
इतस धम अधस आवाश जोर काज मष्व से तिर्सेप शुद्ध रत स्वझ्ाव में ही रियिति 
अप्तकर शोभित हत हैं। धम इ्रब्प उदासीन रूप त दोद पुझ्नशा रो गन क्रिया से 
राह्यव% हाता है। अधम द्ब्य भी अप्र रद होकर उतब टहएे थे तिमिश बातां हैं। 
यद्यपि ये दोनों ह्थय अनालि से शुद्ध हैं और भाग भी शद्ध दी रहग । अ”रक अगस्यात 
प्रदेशे है। कान भी अपते बतता स्वप्ाव भा लिए अंमक्य प्रदशी है. विन्तु भायदात 
नही है। इसका कारण है दि इसरे एव एर' परमाणु पृषक पृ रहलराशिवद बिखर 
हुए हैं। मिलर"र एक ने हुए न दांत हैं और न हू! ही सरत है। भाड़ाश भी भरहयात 
प्रतेशी रह कर हा समस्त हठ्या का अवगाइन तिदास सएवान प्रटात दरता है।य॑ 
च्वारों द्रब्य अपने मे स्वत हाते हुए सा शुद्ध रूप मे ही रहते है। रंभी भी मशुद 
नहीं दांते । विन्‍्तु ओव और पुझ्ञुत्त बा स्वम्ाब निरातों ही है।य मंदा रा 
अशुद्ध दशा काहा प्राप्त हैं। आज तक हड़ढें एकह्पता वा हदा& ही नहां 
आया। हमेशा से 'साती खान का ही सवा पढ़ा है। घास पु धूगां ही मिलोबर 
खाता आया गज भला शुद्ध भौजत था सदी” बटा से खबहा है? नहा से सझुवा। 
इसी प्रवार गम नो कम और पाव कर्म मे आदृत्त आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप शय 
परितात या दशन विस प्रकार कर झक्‍ता है? यह अतांदि शी पिफ्स भोजन भी 
चाट छूट ता एक शुद्ध वस्तु का स्वाट आब। बाह्म दृष्दि से माह दा अतर मे धुधा 
दा। अपने का दखो पर को, छोड़ ) पर पर वषा है और स्व क्‍या है? इसतो 
प्रहिष्ात तो कर ज्ा। स्व-पर गा भद विज्ञान हुए बिना किस ग्रहण बाय और 
किसका त्याग करागे ? है आत्मन्‌ अठालि # स्वाद का छाडा वाशना का त्याप गरे 
सस्कारों वो मिटाओ नयी दुनियाँ स आओ नया जीवन अपनाओ नयी आभा का 
देखा ज। वास्तव में अनारटिक्रातीन प्राचीत हाकर भी नुम्हार लिए मदीन मना दर 
है। लायच का छाटो । मिश्र सवा” मे शुद्ध का सवा” हुम भूत गय हा उत्त ही प्रहृण 


ही 4 मवाख्वा ही वह रुशा हगो जा सत्य पिर बच्ची ही रहेगी उसमे परिवतन जह्टी 
गा । 
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द साधा | आपका स्वरूप अनुपम है। आपात शन्ति अधित् हैं। बयां 
अभव निराजा है। आपका महिमा रायोपरि है। आपका प्रभुव आए ड्डी बन । 
है। आर आप ता आप ही हा। आपरा छोड़ आय भा गुछ है वह आपने मिल || 
सवधा विपरीत है. प्रृथत उतना है। आप अपने में आए प्रवेश वर बाशला 
भूमिका वा टटो कर देता वहाँ लेशमात्र भी पर का आवाश नहा हैं? ते डे 
में आआ पर स्वमंद छूट जायेगा। लौविकव्यवहार वी अयस वाष्षा । 87 ले 
जीवन मे पहुंचकर स्थिर हा जाआ। बिना बाह्य शुद्धि के अलरज गरदि द 
सकती । बाह्य परिशाधताथ जावत मं शुभाचरण ओर पमश बढ़ाकर हा 
उतरों | सत्य गहिंया अदौप ब्रह्मक्थ एवं अपरिप्रद्द भावों को जाप्रतिजाहा पा 
वा उपाय है। वाह्म शुद्धि हारे पर ही अतरजू शुद्धि समव है। कपाय रहित मे 
मे भी हाने थाली शुद्धि आत्मा का स्वमाव नही बयोनि बह ता पौज्भतिक है। रे 
आत्ता का क्या सम घ ?े बह ता मात्र निमिस है ६ निमित कभी भी का का 
परिणमन नही करता से कर ही सकता है। सटा ही क्षपादत कारण हों इम ड् 
स्वयं परिणमित ता है। यहां है आवन का या जांवका निज स्वभाव कि वई कर 
बाय रूप परिणम । कितु यहाँ ता कपायाध्यवसाय के अभाव होते पर गाए गा 
सर्मावत जो मुछ शुद्धता है वह पुजूत का है कयोति' कमन्‍्नोकम झूप डक्य ही अयुर 
रूप ही भात्मा पर आब्छादित था उस हटाया या उपर शोधन किया अंगुप ह 
और शुभ स शुद / य दशाएँ बुह्लुल बो हैं ता शुभ और शुद्द पुद्ुत हो पर्गँ के 
भात्मा जए उनस कया सम्बंध । भरात्मा ता मूल मे शुद्ध ही है। भरती गुर ढ़ 
शुद्ध हि जाय ? यह वा विष्ट्पशण हो हुआ । फिर प्रश्त हो सरता है डि 
एएा ही है ता फिर आत्मा शरीर रूरी दिज॒इ म क्यों तावा बना थैठों है? परी 
में बह ताता हा है ताता बिजड़ें मे है। विज ते तात का गधन से डोर रन! है 
यह भी सत्य है रियु विदा बिजह़ा है और तोता तोता है। ताता पिजह मे 
पिजड का तनिज भा, कुछ भी विकार नद्दा कर सस्‍ता न रूर ही सापता है। ५५ 
परतार पिजेइ से तात का बल फिया कियु ता भी फिड़ा तात की स्वरूप दे है 
जूष्ठ भी नहर बियाड़ गया + यटा एर विस कण बात है। क्‍या रूप हागर मी अत 
में एक दुसरे का हु भी दियाह नया बर सयता । 


जिते भक्ति रिश्ट भीषण जगाय मचा का दाणमर में ठाजते में सम हैं। 
जावत में नह अधरित चरनाएँ हो जाया करता हैं. उप्र प्रसावित अनेरी 
अब अप ऊुर्दाती बर इत्व हैं । उतर सफल शुक्र जाते हैं। किम्तु बोर महादी 
परम घेवेशाता पराक्रम धमनिष्द झऊ हू भुक्ताकर उद्दा का अति घढ् देते हैं मपीः 
हर ह पार झूर अपन यही शिद्धि कर लत हैं। इस काय में वही सपत हैं? 
जा अदूाभ्त क्ष ६ चित रह हैं | जिनका अद्धवय त4 चमक है और बा हा 
दंत  प्दाग में बात चुद ह्वष्प का झांकी छाप करत है। भी दिए डरा 
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माहाहम्प भा ता १८. ० शोरों जौर 5४ ०००० उत्तर गुणा का चरम सीमा वे 
निष्ट पटैचन मे है। यहा है उतकी सच्चिटानस्ट आनट चस चतय स्वभात्र की जि 
उपक्ति | है आगमन जाय समस्त विद्या का परित्याग कर पर एक मात्रशीद ब्रा 
न अचत अट क निमत्र बनाते का प्रयास वर लिया ता सवकत्याण श्राप्त हा सकत 
हैं! गत हित सिद्धि हा थी जायेगी । तुम्हारा स्वोपरि राग इसो ब्रद्धायत वा कमी वे 
कारण है। जितती परिणाम शुद्धि हांगा उतनी ही रागमुक्ति ह्वादी जायंगो। अतरग 
शुद्धि करा ( वारिणाम शुद्धि दर हप्टि तयाजी । रजा विवार था मूल बारण मता 
विकार है। मं की शुद्धि स रजा शुद्धि हाता है।जात्मा का सम्द्रथ उती भहै 
आत्मा शरीर मे कट है। की जन में है जल कबर व समान है कटा और कद 
एवं कटखाना और कद का फ़द सवा भिस्त्र भिन्‍न हाते हुए भा एक दूसर के थाश्रा 
है । कदा ने बिता कट विसका और क्टखाना क्यों कहृठावेगा उसका फल कौन 
भागेगा । अस्तु प्रमुख कट छिदु है कटी-आत्मा । यहां टशा है शरार वाण्गार म 
पढ़ रख आत्मतत्य वा । जात्मा ब्रिवस रह है। स्वभाव से ? नहा प्रभाव से । पर 
निमित्त स। पर सयाग स । एवं विउक्षप शक्ति है जड कौ--जास्रव वी। आस 
जाव निवद्ध हैं। इनका स्वमावबद्ध घातक है जतुपादप के समास । य आस्रव बश्ूब 
हैं। यपा मृगी राग्र का बय | भुगा दाल का कभी अतिवद थाता है और क्रभा 
अतिमन्ट | त"्नुरूप आस्तव है। य अनित्य हैं शोव दाह ज्वर वे समान। आस्रब 
अशरण भूत हू बाम वग उत्पन द्वात द्वी वीयक्षरण जस श्रकार अशरण हू उसा 
प्रतार उत्प प्राप्त आाल़बा का करत स कौन बचा सकता है रे काई वहां। ।नत्य 
थाुसता के मूत्र है भत दुख स्वरूप हो हैं । इनका (आजा प्रणाम फल आवुला 
स्पाटर द्वाने स दु रूप फल के दायक है। आल्लवा भा उत्पत्ति व हतु बूद्ध 4 कारण 
स्थिति *' निमित्त सभी आत्म स्वभाव स विपरोत हैं। आत्मा प्रुव हू, नित्य रद 
सशरण है सुख है ओर सुख का कारण है क्य|ति चत य॑ चिमय विधान पत स्वह्य 
निरवुल है। अस्तु आत्मा और आख्चव का काई सम्बध नहा दाता का क्वमाद 
शावया पि न है। दाना द्वी विपरीत स्वभाव हैं फ़िर भला उतरा सम्ब ध द्वा कई? 
हुछ नही । है आत्मनू तू शानी है "ातागार है शान घन है--चाटा भार ज्ञात सूप 
हो है। शात ही आत्पा का स्वपाव है यह एवास्ठ नहां। आत्मा में अनन्त थण है 
बिन्तु ये समस्त गुण एव ज्लान युण क द्वारा हा उद्यातित प्रवगित दांत है। शान 
डिवा इट्ढें कौत जनावे / अस्तु मही लदप्र रखकर आधारयों मे ज्ञान गुष का ग्राघाय 
दिया है। ज्ञावाजत स्रभ्ा कियाएँ फ़लित होता हैं । वस्तुत' सम्यस्थानाबुद्ार सम्प 
7“शन और सम्परचारित्र भा उपता हुए महत्वपूष है तोता का पृत्रोभरुष हीता 
जारमा है आत्या राई अय बस्तु नहा है ह रतजमामक हा बात्मा ई ये एृष मालन 
है ९६ हैं। धररगात्मक रूषि क्या दान रग दिखन सठान कप हाओ हे गंदा 
ते रगा को काई चाह कि प्रयर दपर बरले दो कभी नई करासो। 
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बाला शुभ का लाते थाला निरिष्त रहते वालां। जिस क्षण हम आम तत्व का विदार 
बरत हैं तो आत्मा भी एक सर्वोत्तर मगल दब्य सपत आता है। जो ब्यक्ति आत्मा 
पर चिपदी रुब्य भाव ना कम पु का प्रखानित कर लंता है वह उतना ही स्वच्छ 
हा जाता है और मांगलिक दब्य बन जाता है ॥ तपस्वी की आत्मा तपकर तिसल हा 
जातो है वह मगलमय समझी जाती है। प्रस्थान काल मस्वप्त काल में शुभ 
कार्यारम्भ समय मं उगता दशन पविद्र और विध्त निवारक समझा जाता है। सफट 
माचत उसका नाम सज्ञा गिनो जाता है। प्रत्येक शुमभ काय मे उसका ह्मरण किया 
जाता है। देखा जाता है थद्धा पूर्वक स्मृत नाप सञ्धा सक्ट गरांचन में समर्य होता 
है। क्तिता धनिष्ट साम्य है इस सगरलवार का जीवन से वस्तुत सातद जोवन की 
प्रसन्नता या धातव है आनद का माला प्रतोक है। इसी कारण यह टित माल 
नाम स भ्रसिद्ध हुआ हगा । अरतु 4/सिक॑ बाट हो आता है बुध। बुध शब्ट अवब्ाध 
का वाचव है। ज्ञान का प्रवोव है। यद्यपि जीव सात में ज्ञान रहता है। जात 
रहित पटार्य॑ जड़ होता है। जड़ आरए्मा से संबधा भिन्न है। शायर आत्मा गा गुण है। 
बुध से बोधि या वाधि से बुध मान खबते हैं | बोज शब्र रतज्रय का वाचक है 
रतजय आएमा है । अत बुध शम्” सीधा आत्मा से टपराता है। अत्यन्त धनिष्ट 
सम्बंध है इसका आश्मा स। विद्यारप्भ आदि युद्धि दद्वक कार्यों गा प्रारम्भ एस 
हिल करना श्रष्ध गिना जाता है। मानसिक शान्ति का यह दातव समझा जाता है। 
एस हिल दिया डाय स्थिर माता जाता है। बुध ग्रह जिगरा बलवान ट्ाता है यह 
तीज बुद्धि उच्च विचारक' होता है। हस्त रखा मे भी ३द्धि का स्थान ऊँचा रहा सा 
वह व्यति प्रतिभा सम्पन्न होता है। सापुटित्र शास्त्र मे बुध हृषान का विशेष भालार 
अतलाया गया है। रेखा ज्ञान मानव जोवन से हा अनुप्राधित है। अन्यप्ति स 
इंसगराा कोई महत्व नहों। जोवन धाणा में इसका महत्व व्याप्त है। दशाआं में भी 
अवान्तर दकज्षाएँ होती है । जिन। मिलन सं शक्ति बढ़कर टिगुणित हा जाती है। 
कि पश्चात्‌ आता है गुर्पर $ यह भी दवा नाम तथा शूच है। बुर था यपेदे 
भारो और पृ दातव है दोषा का पयान बाला का । शुष् शाप्राय स बड़े जनों 
इहा जाता है। शिक्षा गुरु दी गा गुह पाल मुए जनेब गई माता गृद आडि+य 
सभी सम्द'य शरीर के हैं। शरोर बा उपयाग आत्मा से है। आरमा विरहित शशर 
डा काई सम्बन्ध नहां महत्व नहीं गुथ घम्र नहीं। अत ग्ुरवार मानइ जोदन बा 
उपहार है। शह यृहस्पति बा धोतक है। बृद्वस्पति है विदा का अधिप्याता शान बा 
प्रतीत प्रतिभा को छिल्ट । यही कण है सोक मे दृहृस्थति शो दिशप साम्यता पूजा 
प्रतिष्श और उंत्वार हवा है। थुष्दार को बही पूझा घाटों पूजा अधराएस्घ पाठशोता 
प्रारम्भ आई टौडिक शिरास के कारों शा ादभश कात है। सामुद्िक हाहत्र शुरु 
सयो। कू सबसे जोर पुप्ठ हाद पर उस ब्यक्ति हर संशादो घादितव ऋरता है | भेजा 
था विडासर ५ह दिल माना जाए है। झात्म विदास बा भा दहू बताड़ है। धर्मा 
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ऊपर कर देता है दव बुद्धि पराक्‍स को दुचत यह मार व धर्म और धा विद्वीत 
कर दता है। इस समय जो अपने जान का सदुपयाग करते हैं व अगद्याप धम गा 
झद्दारा पड़ते हैं और अद्वानी भासे बेबारे फैंग हू? सर पिटते हैं। शनिवार गा 
विद्यालय भी अद्धबाल ही सरते हैं। इस हिन स्वभाव गे मनहूसो-गी छा जाती है। 
पह हित र्थिर कार्यों का साधक शुभ समभरा जाता है जैस नवीन गृह प्रवेश नूता 
ब्यापाराम्म इत्यानि । मुछ बार्यों मे भशुभ माया जाता है। नूतन वस्त्रारि घारण 
औषधि प्राएम्भ चिहित्यदः निरीक्षण आर्टि कार्य वजित मान जात हैं। सामुत्कि 
शास्त्र मे हल्तरेतां प्रररुण मे शनि रेखा की स्पषटता दृढ़ भारित्र की द्यातक मानी 
एई है। अत शतिदार का जीवन वे विभिप्न क्षणा मे विविध प्रगार बा महत्व 
यदित है। 


अब आता है रविवार । इस श्रुयवार भी बडा जाता है। यह सूय नक्षत्र का 
भी प्रतीक है। रवि रश्मिएं १२ हजार हैं जिनके तड़ से गम्पूण भूमध्शल आलाशित 
दाता है। इस टिनि व महत्व और प्रादनता से जांवन वा अज्ञात धुतकर घर्मोवात 
दाता है। पह टिव घरणर पदयावती सहित प्राखदाव भगवान जा अत लिविस 
कहलाता है। यह गर्व भुलम ब्रा है। धग हिल नेसब' बा स्‍्याग गरत है। जैताषायों 
में इस लौडिक सम्पत्तियों का दाता तो बहा हा है गाव ही आरगशुद्धि वा भा सफ्ल 
सरन साधन बह्दा है। हि दूं इस सूय महाराज का बत बहबर मायता दत है। एस 
हित अधिकाश वार्षों गो अदकाश रहता है। वायतियां को प्राय छट्टयों रहती हैं 
सकूस विद्यातय भा प्राय बल रहते हैं। जयों।क' सप्ताह मं एक दित निविकल्प हांकर 
शास्त्र बित निज स्यरूप वा विचार करें । अपन का साभालें । स्व स्वरूप का विचार 
करें । पएल्तु बतमाल में विपरातता दृष्टिगत दवाती है। प्राय कायबरत्ता जन निवृत्त 
हा इस स्लणिम टिदेस वा अपन का पान वे रघान से खाने में ब्यता। बर दंत हैँ। 
यया-पाँ महफिल ता चौडड़ सिलया चाय पराठियाँ टहतना विवध भाग 
हाटिय विषय सेवन आदि ससारवद्ध व कार्यों मं थापन कर डालत है। पह महा 
भअज्ञानदा का धतीक है। अपन वा ठगत वा प्रतीय है । है आर्मनु ! तू विचारक है । 

आधद्योपान्त सूरप हृष्टि स निरीक्षण बर । विचार गर दख भला एवं भा 
समय कया तेर जीवन उत्थान से शूय है क्या ? प्रतिक्षण हम उत्थान वा रादेश द 
रहा है। सच ता यह है कि प्रकृति का अणु-अणु स्व स्वरूप प्रवाशव है। चतुलित 
आत्मोत्वान वी शहनाई बज रही है | पक्षीगण बधर) ले रासार वी असारता का पाठ 
पढ़ात हैं। एकल्व भावना खिखाते हैं। परिवार शुटम्ब बी ममता छडात है। टिते 
भर अयर परिश्रम कर चरग्गा चुगकर अशुभ अन्तराय क बन्ध से सावधान पबरते हैं। 
मिखारी हाथ पहार दान नहीं देने के फर का खूबित करता है। अहिराज धनसक्ति 





हे परत का प्रटशित कर रटा दै ॥ किन्तु अज्ञाना इन सब का देखकर भी 
इनकी विशेषता का नहीं रामझ पाले । पिच्याल्त खंब।. ९ 


* “कर 


( ९६ ) 


दो पुष्य आयेगा जद गहीं तो बृर पूल ही जादेगा फिर पनयेगा ही जया ? पुरा पुष्र 
ही हागा--गतिशय पुष्य वह पुष्य जिससे बंदर ही पुख्य ही त रर फिर या होगा 
बहू दहगा मरी सीमा यहां तर है, आा। जाओ दूवरा देश भिवेशा पहुँच उस अभजार 
प्रदेश में दस बहम बढ़ेगा ययाख्यात रघ तैयार होगा शुद्धोपपाण पका उसे पर 
पहुरागेपी निशिकत्य धु्‌ पर बजे दे जि डे स्वर हो रयप्र में स्वयं ₹पर शुनगानजानगा 
और हेखया यही हागा सुतता । बय प्रिबया सतते रहा देखते रहा जानते रहां 
असीम बाल तर अनन्त भीया पयल | 


आत्मा क्रिया विहीत है तिराशार है अह्ली और अरप्श है। पुदगल भी 
सवय जड् है अपतन मूतिग और हां है । यह भी बुछ बर सारा 7हीं । फिर कौ। 
बर्ता चर्ता है?े ता स्पष्ट उत्तर है कि सयागी जात्म। हू कर्ता धर्ता है । जो हू मुन्त 
मरा स्वयं का रत विद्ध रूप धारण बरना है थाना है। उस पाने के लिए अपने निज 
स्वरूप की जातना परमावश्णक है। यह विस प्रतरार अवगत है। हे थद्धा मे जमाओं 
मैं निमत, शुद्ध एश रूप हैं। पर पटाय दो थार है बाह्य मूतिक स्घूल पदार्थ आरम्भ 
परिदृण औौर बलरझू हैं राग>प माह क्रोध मान लाभ परण्णालिय जिपय 
ब्यापार मल अह आटि । ये भी पौर््गातित छुपो हैं रियु सूह्म हैं। इन ग्रूल्म स्यूछ 
भागेंडलया के मध्य भ ही आमा उतना हुआ है। इस उत्ररत थी प्राषियाँ मवीत 
नहीं हैं अति प्राचान हैं दुरव हैं करिन हैं दुरूद हैं। इतयों समझना ही दुतभ है। 
इतको जाना! “मचता औ बटित है। है आरमनू तू अयने का समात। सुलझा ४ कया 
मुतझाना है ? उतमन से उतना पड़ी है स्वयं उस उरभी रहने दे अपने का निकाल 
ले फटा पड रह जायगा । कौन पूटगा उसी ? आप ही मिट जायेगा। साराश यह है 
पि स्वय का स्वय सभाल ले । अपने स्वस्प व। विचार कर अपने गो देख जाय भौर 
उसी मे स्मरण कर। आप स्त्रय अतते में रहोग पर आयेगा ही नहीं। अस। 

जन शासन शी आधारहिता स्पाद्ाट है । अनेवात वी नीव पर जित शारात 
दा भहृत्व बता है। उसकी आधारशितां की पोषक सथ प्रमाण श्रणाती हैं। तया 
डी गुर्धियों दे मण्द सथार व समध्त व्यवदार-्धवद्दत हात हँ। इन व्यावहारिव' 
तरियाओं में तत्व विवेचन मे वस्तु स्वरूप श्रतिपाटन मे सर्जेत्र अतेवात अपने बल पर 
इन विराधों का मटकर एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नर्धारित करता है। समस्त उसकतनें 
अनायास स्वयमव ग़ुललझती ही जाती हैं. विय्ाट अस्त हो जाते हैं झगड़ा को अवकाश 
नहीं रहता । आत्म-परमात्मा जीवन्‍्चतत और जड़ के ख़बल पार्य अपने-अपने मे 
समभाहत हो जाते हैं । वहा भी गिसी ₹ साथ विरोय नहीं होता । वस्तुत एक ही वस्तु 
से रहने बात अनेकः विरोधी गृण व शक्तियाँ डियरे द्वारा निर्रिराध क्पान पा लें 
उप्त ही अनेक्य्त बहते हैं । 

परिचित वस्तु ते प्रति विउर्णेण हाता है । अपरिचित के प्रति न्‍नुद्ग । बह 
है स्वाभाविक प्रदृत्ति मनुष्य की । प्राव यहा न्यवद्गार मं दसा जाता है। पर्याय मे 
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होपूष शोर यह मरे भा शत धूत है रहिए हिए हायगों ही गा ? पृष्ठ मे पुर 
ही हादान-गतिगर पुध रह पृष्ठ विसव बार ही पुष्य ही १३2४ विवश होश 
॥ह बढ़ाए मरी भीहा वही तह |, भाव आड़ दब देश मिडेटा पहुँच गे मजात 
प्ररेल में दग बत्य बरेदा मबारगाह रब हैयार होगा शुद्यौपराग पाश गे पर 
प्रहएदेगी विरिरिष थु घह बर्ेंगे मिस रबर ही हरा में (इप८ हए पुतरा झानदा 
और देखा धहौ हदा झरना । दप बिए करा सतते रह देश? रहा बातो रहा 
अभीस बाज तब अनन्त थीझा देश । 


अण्या किया दिहीत है िराशार है जहयी और जाएग दै। पुएज भी 
रबय हे है अबतत स्रूतिर और छपी है । वह भी इ0 ० शा मरी । पिए कौए 
बर्ता धर्ता है? हा सपा उत्तर है हि गरागां जाए। ही जर्ता-यत्ता है । जो है पृप 
मरा एप बा ३ लिद्ध कप धारश बरना है वाया है। रस पाने बे लिए अपने लिये 
स्वरूप वा जलता वरमावारह है। पह विस थार अरगते हू। ? थद्टा म॑ जमाना 
मैं नियत शुद्ध एड़ रूप ही । पर वदाप ढ। पडाए है. शाह मूतिर +बूत परदा्ज-आर्ग्म 
दरिए्शण और मरारह़ हैं. राषज वे सह पोाात माने खाभ परझ्चरिय तविपाय 
ब्यापार मर अद भा । ये भो पौश्याविष ढपो हैं कियु यूष्म है। एव गूत्म एप 
भारें हप्या के भध्य मे हा भारमा उनशा हुआ है। इस उतगाएजी) र्प्रौग्रयाँ मरीत 
नहीं हैं अत प्राभान है दुरुस्त है इटित है दुरूद है। इतत्रो रमपता द्टी दुर्सभ है। 
दतको जाग “मना अति हाट है। है आत्पनु तू उन वा समात । सुधा । कया 
पगुजमातों है? उत््तत में उत्तर पड़ी है सुवए उस उपयी रहुन द भय भा! निशास 
से प्रता पड़ा रद जारगा । डील प्रू्पा गो से आप ही मिट जायेगा | शारांध यह है 
हि झवप का झछवप रमाल से । अपने स्ाषप गा विभार बट अपने हो देखा जाग भौर 
उम्री में स्मरण बरं। आप स्श्य आन में रहोगे घर भायेगा ही महा । बस। 

जैन शासत बी आधारतिता स्पाचाह है। अनेशात की साोव एए जिन शासन 
बा महत्व बता है। उतता आधारणियां की बोगक नव प्रमाण प्रणाती हैं। गयों 
को धुत्पिय के मध्य सधार । रन स्पवदर-वद्वा हुए हैं। इसे व्यावद्वारिष 
कियाझ में ततत विवेषन से वह रम्खूप प्रतिया”त में सत्र अनक्ार्त अपन बल पर 
उत विराधों का मटकर एवं सुध्यवस्थित ध्यवस्था निर्धारित करता है। समस्त उलाानें 
अनायास स्दयमंव सुवशती ही जातो हैं विवा” अस्त हा जात हैं ॥गड़ा गा अववाश 
महीं रहता । आत्म-परमात्मा जीव घतन और जड़ के सरखसे साय अपने अपने मे 
समादत दवा जाते हैं । कही भी उिगी रे साथ विरोध नद्दा हांगा । वश्युत एव ही वरयु 
में रहने वाल अनेक विरोधी खुश व शक्तियाँ जिसके द्वारा निविराष् क्‍्थान था सें 
उत्त ही अनेबात बहुत हैं। 

परिचित वस्तु तै प्रति शिवर्धण होता है । अपरित्ित व प्रति अनुराग ॥ ये" 
है स्वाभाविक प्रवृत्ति प्नुष्य वी । प्राय यद्ये व्यवह्वर मं दक्षा जाता है। पर्याय में 


कं पेय पहाकर जहाँ आर का 
-रते आगे आज तर अपन रेत कही की। 
भिक्ा क अपर कक । राय हा को देव 
और तक काम #; कहे सपा? रे 

। महतो 

मध्यात्क प भस्‍्प का फकिकिया 
"का ६५ परम भागा 

० ३४ ह्षेकी | 4 
7 कट कक को शरीशारित कर 
डरा र्ते 
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दिपमत्रा अदायस समर हो जायगी । हे! ! जो कागछ की छ्ूतों को प्र पष्यरो 
है मास तम का प्रताश यहि 7हीं रा रहा तो मोातश तो फल ही कया होगा । 
झुमार से निस्मसार है| जाज । र था उरया या उद्गी बा सरा सो फिर बुछ सलाम 
महीं हा छरा । आय और गर यह सो पुराना ही दर्रा रहा । अया बग पिया जुछ 
नहीों। भक्त रोवत पाया और पाकर खो हिंया गिर कया हिया है ? हे मारपन्‌ सामधात 
हो ह्याप मां पर आ चुका स्यापार दूंद्धिया कर । स्यापार बड़ेए तो सलाम होगा । 
अत ठाय खाकर कोई इगयारी सही दवा सहता * क्या ? खब्ब सोहागर गये! 
सा उठात। यरी जीवन है। 

झ्याइह्ारिश जीवन एवं अपी व या है जा निशबय बे! सापताप धरती है 
और दहू! हेड घना हैं जहाँ ते जीवात्या घरता है ॥ जिस शच्य आत्मा सिपत हा 
जाता है। निदिशाप अवस्था बा प्राप्त है ता है टार उसी समप्र स्थवहार नय उगशा 
खाष छोड़ देता है। शुछ्ठ रसय विश्वप्रताय का बाय हाता है और जहाँ सिद्ध दशा 
हुई हि बह भी रफ्‌ चकार हा जाय है । एह भरूमिया हो गयातीर बदलती है। 
यही नयों बा ध्यापार रब जाता है। इस हिखिति में मा प्रमाण नियाति कोई 
विरश्य नही रहता । हूं आध्यात्स्य बा व है । आत्म ईषयरूप वी उपरब्धि का प्रति 
परत है। कद स्वभाव गी जाग्रति है। इसी वा पाने रू प्रयास करना सोवववाजओा 
थार है । पर्षाों में घूमता जीव अतारि काल ये भटक रदा है +तो भी होश अन्त 
नह्ों हारा | इनस ऊपर उठ तो ही क्रत्माथ का भागी बने। पर्याव बुद्धि एिड़ो। 
ज्यराष्टि बना । पर्षावें उतशाय हैं । जात हैं। फरे हैं। शिटयॉटे /ै। भगरर शूस 
हैं। मगर हैं मुक्ति माय से हि तु दा, भी इनमे बीच से गुजर बिना वहु मुक्तिरपात 
मित्र भो ता नहीं सजग । धहाँ सप् पहुँचने के तिए इस्ही शाद धरा जो गॉट छा? 
वर मार्गे बताता होगा | अपती प्रगडण्डी स्थर्य अपने आग बयाया होगा छत पर 
सावधानी स गमन करना होश मांग वे रोड़न्वाधाएँ हटाना होगा धप्मी गलाश्य 
सपात पर जादा जा सत्ता है । ह7। वी शलि अप 77 है । अपा १।7 रेप अपो 
से अपने मे आप बरा भोर एरपं ही उयपा बस भागों ह यटी शो कम विद्वार। है। 
कम भी शक्ति आह्मशति क शमाह ही है बवरा हैं तभी शागाा बागायाश 
अनालि ३ चदा आ रही है। अम्वर सिपे इतता ही है ति बर्मे जह है. उगपी शक्ति 
भी जर है जद रयद थे! जात गरिणाए हु शबता। क्षता भावीशेगा है। वह 
अपना इस घतसय रेप (बाज शक्ति द्वारा ए* पर दामों वा] देश और जाते शपयां 
है । हे आत्मन्‌ सिम श्वदण बा भाग बर, शान बर, शम्रस जाने जुदा शव बड़ी शत 


निज बसव हुमे प्राण होगा | एप साटा। मुट्ठी में हीरा दबा से 


+. धदा 
देट हाने ॥ सुट्टी जरा+ए बंध दर धोर ररय॑ भूल ५ है। 
गातिड' न आवाज तधाई जार गो | #३बड़ा कर कं बश 
है जी? साआ । लगा हैयो पर का 4 पर गा बह. 
हा स्‍ 
बु.. «४/ 
४ 
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9.30 
स्‍्थकर ४3९ कीहीकरोंकरी कर नह हा जी व का 
करन कू०३ > कलके व व+क में कली किकदी हर है #, कर 
फिका हल ? का भरे केक करी कचे फिर हां भा दूँ बीत) हे का 
क३त ही श* ्*कए हश ही ह। है पैयोफीरत ही वार जा 
हच उप 


कटी के ही की कहर अगी अहिक को. क्‍ागलट ग /गीडे। 7988 
कलब हक कर कल कक आती जे हज करता ते है पफन्ण] 
आए कर कै रच कतई पाक बीज चक्र ए कप 
करंट वीवशक व हक थे कह) वह है तक वली हहवव ता 
ही नि ३ है 4 है। जात । हार त उिल है जिया हवा ५ 2 की 
बह तक कक्जवत्का तु 6 वतिही तशहजवदढे। हुई हर 
है 4 है और बैव जे 7 जि जीता के वुरता वही बडा आधा टी 
है. कार श्यवावर को सस्वर वरियात ही 0 ही गध।आ  दि। राई 33 के 
प्राय वार हें विपरिण-ँ मे | ६4% भा टिक दै। 20:02 
मर बटर प्रष्वा को हाइइट और हुछ अरत सदी दै। व जाहया को ॥' 
शरार *। बज दै कु हवा । है आर हि इसी को हहरण जा) 
अजुभर कर पी मे रमच कद ॥ थे वही आरम कया! हा माय है। 


शा्मापाग दिा बह गात्य सईद! दीं सदा ॥ अरु ऑधिश को जया 
भावधत ही विजास्मा है । 


आत्मशाधता जा मूत्र सात शद्वावप्राग है। शदापपाग ता मिद्ठि हैं हैं 
शमापयाग भी परम अपरतत है । तित्रिल मे तैमिशिक की होता है। 2 कर 
रात्य शाश्वत द्वात्ा है। यह तिवप्र भो अच्यट्य है। आागम गत है कि हैं 
बुद्धि अत्यप है | सिद्धात अकाटय हैं क्योकि सवध प्रात हैं। वा को 

से वचन थी प्रमाणता सिद्ध हती है । सवज्ञ वीतरागी ही दवागा दयोकि पा 

का ताश सिविकाय हशा में ही हा भरझ है । कर्मामाव दुट बिना शव 
सकती है। सब ते हो हिवावटशी हाते हैं हितापतेशी सरप्रिय हाम म॑ « 

है। इन सबका भूत स्राव आयमज्ञान से उत्पन्न भर विजञात है। स्तर 

आर्य और परतत्व विचार ही भर विजन है। वचनात्मक भन 7 

से सपकों होदा समय है परतु भावात्मक भर विचान होना जयि डर 

भर पितान हा जाय ता अत त सधार क्षण भर मे कट जाय स्व 

हा जाव। पर परेणति गा अभाव होता ही स्वानुमव है स्व 

निर्थिदल्प रताजप १। सिद्धि है। यही 


एकाग्रता कर्ण सहार करन 
कर्मा बात ही शुद्ध जात्मापउब्धि है--झित्र है-साक्ष है । 


( हर ) 


अहवार क्या है ? यह मानसिक अततुसतत का एव विपरिणयन है। चित्त 
व्यग्रता का विकार है। मन क्षाम की सतात है। हम जब अपन की बडा विचारते हैं 
महान भल्पना करते हैं उस समय यह भाव यति हमारी सस्तिष्व शक्ति की पावर 
से ऊपर उठ जाता है ता अहहार व रूय धारण रुर लेता है। उन्नति भाव प्रशसनीय 
है उत्पान वी भावना सराहनीय है विकासा मुख हाना वल्याणप्रद है आत्मविकास 
की आवनां उतर व सी पुरुषार्थ की धातक है किन्तु इन विवारों का झतिरेव होगे 
पर मे विपरीत रूप धारण वर मेते हैं ओर ये हो भाव अद्टकार जा रूप धारण कर 
पेते हैं दस यहीं से जीव का उत्पान के स्थान पर पतन प्रारम्भ हूँ जाता है। उसका 
यश विद्या यभव प्रभुस्व बुद्धि आदि हातो मुख हा जाता है। नतिब' स्तर निम्तता 
की ओोर जाने लगता है। आध्यात्मय जीवन का सौरभ है! पराग हीत-पुष्य का महत्व 
हो क्या ? गधहौीन कुसुम क्‍या शोभा पात्रा है? जीवत का पराण सपना वितय है । 
विनय हीन की विद्या निरपेंक है। अहकारी वे गुणों का विकास तो हूर रहां उनका 
अभाव हा जाता है। मित्र शत्रु दन बाते हैं हितपी थात्रक द्वा जात हैं सहयोगी ही 
डउधका विताश चाहते लगते हैं। हे आत्मत्‌ अदश्ार जीवत वा भयरूर घन है इससे 

रहा। 


हरना निरापद पद प्राप्त करता है। आपत्तियों से डरो मत। 
प्रयभीत होना > छाया है। आप ही स्वय अपने का 

] अहन कर जाओ डरा पाप से । श्रत 
+द + है तो उससे अपने पुष्पार्थ को 
+ औहिताना ही ता बीरवा है। ब्रत मग 
का नाम डवाता है। कौन ऐसा माँ 

+ खगायेगा। मोह वश प्दि काई 

िए । हतोत्याह नहीं होना 

ः अजेय हांता है। आत्म 

हीं जाना विनय को नहीं 

त्यान का विचार बरता। 

२ रहना । जो धारणा वी 

धार + सभो नाते रिश्ते 

£+ आत्मा स्वर्य अपन म गुप्त है 


हो हूँ। मैंभेरेद्वारा हैं। 
हट हो में मैं हीहै। अब क्या 
> है वह रवरव यही है हि मैं मैं 


॥ 


६ ११४ ) 


गोशन उार जायो छात्रों वादी को । जता शा वजी ही है यो परलाई गा 
और घुएरैड! मयो शिए महाए में जहीं तर हो हक है तिर डर जया ? हुए री । 
विडुश्य कया ? बढ़ भी हुछ नहीं बगे हहिए क्‍यों ? माय ही आर । बी ही में आग। 
शाहत विश्शार विश रहता ही है नैतोकोरार हो शया मर दा की फा शो 
बुछ नहीं । 


चरित्र की धर्मों बड़ी जिस भर अत्परा साथ भी है। गाधारणा 
सावरण हा ताम चित्र है। भावारताश कढ्ा हैं शुमावरण शुगगारिषगराग 
भारिए | और गुदापाण सुर भारित तीरराग चादित है। शा घादिय साधा है 
और वीतराए चारिदर ताप है। पी है तिमिश वैपितितक रस्यर्ध । देतू ते देदगा 
बी तिदि होती है। मागग हाजटगश्याग थे दवि प्रीति रा्परच्शत है रारबहइ॒करी 
दरिषिता शप शाॉपत का सुर्ण८ट विज ही गम्पजात है। शुद्ध घैय रूप आत्मा 
कहता है भौर शेत्र भय रद जीवाष्मा पुशतल धर्म अयर्स आराश वा्लिशय 
है. गे शहर स्यद्रपों का रम्या परिणा। हाता ही सस्पणा। है। गुद जात भाव मं 
ऑटय रवभात में विवरण“-हिपी राम्यर भारितर है। इस रीता हो धरद्धा, ज्ञान 
और चारितर भाटपा वो छा र और बुछ भय नहीं है। न आटया वा छोड़ार अय 
रवजप है। यह है वस्तु ग्पति । है आत्मतू तिस्य इसी हा हमरण' मना चित 
अनुभव बर उसी में रमण करा । बग यही आत्म जल्याण का मार्य है। साधन है । 
आगमाम्पास डिता यह गाए्य नहीं हो सता । अरछु आगम को अध्ययन बरा। 
भावश्वत ही निजाए्पा है | 


ओर्मशाधता का मूत्र सात शद्धापयाग है! शद्ापयोग वी सिद्धि के वि 
शुभोपयांग भी परम अपेक्षित है। निमित्त से नमित्तिव फ्लित हाता है। यह सत्य है। 
सत्य शाश्वत हाता है। यह तिपम भी अकाटय है। आयम गन है क्यारि हमारी 
बुद्धि अत्याप है। सिद्धाततत अक्टाटय हैं क्याकि सवज्ञ भ्रणांत हूँ। वक्ता की प्रम्माणवां 
से बचत दी प्रमाणता सिद्ध द्वाती है। रादश वीतरागो ही हगा क्योकि धातिया कर्मों 
बा नाश निविकल्य दशा मे ही हा महता है! कर्मामाव हुए यिता सउचता नहीं आ 
सकती है। राव ज्ञ ही हितापटेशगी हाते हैं हितोपदेशी सवश्रिय हाने मं समध हा सकता 
है । इन सबता मूल स्लात आगमज्ञान से उत्पन्न भेट विज्ञान है। यू पर का नाते 
जात्वातत्य और परतत्व विचार ही भेल विज्ञात है। वचनात्मक भेट विचान ता सरतता 
से सबको हाना समव है परतु भावातत्मक भेद विचात होना जति दुवभ दै। एक बार 
भेट वितान हां जाय ता अ। ते ससार क्षण भर से कट जाये स्वर स्वरृपानुभव तत्मण 
हा जाव । पर परिणति का अभाव हाता ही स्वानुभव है सत्र स्वरूप स्थिति है। 
सिथिकल्प रतात्य १। सिद्धि हैं। यही एकाग्रता कर्म सहार वरने म सगाथ हाती है? 
कर्माताय ही शुद्ध जात्मापता थि है--शिव दै-साक्ष है । 


(_ एर ) 


अर्हृश्ार कया है ? यह सातसित्त असतुखन बा एकं विपरिषमन है। बितत 
अपप्रता गा विकार है। मन काम वी घताय है। हम जब अपत ?ै। बड़ा विधारते हैं 
महान बल्पता करते हैं उस समय यह भाव थरि हमारी मस्सिष्त शक्ति की पावर 
से ऊपर प्रढ जाता है ता अटृकार कड हुए घारण कर सता है। उच्रति घाव प्रगंसनीय 
है उत्पान की भावना सराहतीय है. विव्ासामुख हाता ब वाधप्र” है आत्मविकार 
बी भादता उत्तम व मही पुस्षायें की बोतक है किन्तु इन विवारों शा अतिरेक होते 
प्र ये विपरीत रूप धारण हर मेते हैं और ये ही पध्राउ अद्वगार बा शूए धारण कर 
सेते हैं वस यहीं से जोव गा उत्थान ने स्थान पर पतन प्रारम्भ हो जाता है। उयता 
यश विद्या बैंभव प्रभुट बुद्धि आहि हालों मुख है! जाता है। नतिब' स्तर तिम्तता 
मी ओर जाते तगता है। आध्याह्म्य जीर+ वा सोरम है। पराग हीतयुष्प वा महत्व 
ही कया ? गधदौन कुसुम कया शोसा पाता है ?ै जीवन का वराण सज्नठा गिनय है। 
विनय हीत की विद्या निएर्षर है। अहृक्वारी के गुणों का विशास ता दूर रहा उतरा 
अग्राव हां जाता है। मित्र शत्र बेब जाते हैं हितवो घातर' हा जात हैं सहयांगी ही 
उम्रता विनाश घाहने लगते हैं। हे आत्मन्‌ अद्गगर जीवन का भयवर घन है इससे 
निरन्तर सावधान रहा। 


सपर्पों से सधप्र करना निराप” पल प्राप्त करना है। आपतियों से डटो मत । 
पाप्तना ४रा। उनसे भयभीत ह्वाता अपने को खाना है। आप द्वी स्वथ अपने को 
मिठाना है। अपत्तियाँ माती हैं बाने दा मौत से सहते गर जावे इरो पाप से । ब्त 
धारण करने मे यति किसी प्रकार का विध्त आता दै तो उससे अपने पुस्पाय गा 
चरित्र पु नद्दों बगाना भाहिए । समर पर साइस टिखाना ही ता वीरता है। ब्रत भग 
करना बायरता है माँ का दूध लजाना है पिता का साम डबाना है। कौन एसा माँ 
बाप होगा जा अपने दूप को लजायेगा वश को दाग लगायेगा | भोह वश यहि काई 
नाटक करता है तो उससे स्वर का परास्‍्त मद्दी करता चाहिए । हतात्साह नहीं होता 
है । आत्मवत्र घारणा करो । आत्म शक्ति आत्म विश्वास अजय द्वांता है। आत्म 
शक्ति क तमश शरीर बष हुछ नहीं कर सकता / क्पाय नही वागा वितय को नहीं 
दाता सजनता और सरता नही छोड़ना  विस्तट अपने उत्पाने का विचार बरता। 
अपने निज स्वरूप का विचार शरना ॥ अपने खकल्पो में दृढ़ रहता । जा धारणा की 
है प्राथ पण छे उत्तर पातत वरना । आत्मा अमर है ! ससार के सभी नाते रिश्ते 
शोर में सम्बीयत हैं। आत्मा स कया सराकार। आत्मा स्वय॑ अपन म गुप्त है 
रक्षित है। 


ग़ज़ मैं हू ।र्थ मरा हूँ। मैं मैं ही है। मैं मुममें हवा हैं । मैं मरे टप्र हैं 4५ 
मैं मुमत्रा ही हूँ। मैं मरे ही सिए है । जो हैं वही हैं । हाँ में. मैं ही है 
बचा ? बागी क्‍या हैं ? कुछ है क्या ?ै4ुछ नही। जा है वहू सवस्व मही 
। 


5 
अं 
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ही है। पर हैं गटी । पर मरा नहीं । मैं पर वा गटी । पर का मैं करता नहीं। पर 
मुझवा हुछ बरता नहीं । पर के तिए मैं नहीं और मेरे लिए पर नहां। पर ैंम 
मुझसे पर द्वोता नही और पर से मैं होगा नहीं। पर म मैं उद्दा जौर सुपर मं पर तहीं। 
फिर बया है ?ै पर पर सठी है पर पर का ही पर है पर सही पर है परके विए ह्दी 
पर है परवा द्वी पर है पर में ही पर है। है आत्मन्‌ 7 इस निश्वय समन परत 

श्रद्धान कर । इगी अतीत से तेरा स्व स्वरूप प्रकट होगा । जाग्रत होगा । तू अपने में 
आपेगा । झोपा पर वा प्रेट जाने विना निज वस्तु को नटीं था सकता । माह यनी 
है राजा है सर्वोपरि श्र गार है ससार का | इसवी शान ने गिर इस पर दृष्टि लगी 
तो रामझ भी छुम्दारी अपनी शाव मिट कर रहेगी । इसकी शान मिटाने में द्तरित्त 
हुए तो धस तुम्हारा नजारा चमक वर ही रहेगा। जाप्रते हां तायगा आपका आका। 

आत्मा कया परमारमा * आत्मा ही ता परभात्मा हू मदि बम या वर्म और मात हे 

से शुय हो जाय | यटी बरा । 


है चाह का ध्यापार बडा ही अलबेता है क्योकि मन वा स्वरूप ही दिए 
है | देखा एक आर सुणटर नवन्यौदन परम गुणवान प्राणाधार पुत्र शिरष्ठ” हैं 
जाने से धरा पर चिर निटा ले रहा है । वीढा कटा है पुत्र शोक' की टाहसे में 
व्यधित है। प्रतिशोध की भावना से भरा है। 'प्रतिकार का प्रबत जोश चढ़ा है। 
प्रोघारित धंधक रही है । दूसरी ओर परम सौदे के धाम सलाम रूप राशि ५7 
धातक' त#मण दृष्टिगत हाता है। बाहरी घाह क्या ही विचित्र मोह परिणभन है 
पुश्न वियाग की दु खट धारा उसके (लक्ष्मण) के सयोग की वल-कव विनाहितो 
सरिता के प्रवाह म परिणत हो जाती है। अपव्य शव को त्याग रास की शरण में 
प्रणय भिषा का अनुराध जा बरती है। यह है ससार | रासार का ध्यार / स्वाय वा 
संग्राम | विषय क्याय या उद्धार । अमभा क्या ?ै तनिक और बढ़ा आगे प्रणपय भीख 
वी दुवाराहुट निराशा की चीख खिसानापत गयी झूु झलाहट । भाह भयत्रर प्रतिशोधर 
असत्यारापण युद्ध सग्राम। घोर रणपूमि का प्रदरशन जौर फिर अथिक छव बत 
देते । धम तने । अयम नचत । ताएजव नृत्य । घोर अयाय | पतन । आत्म पतव। 
नरत' गमत धस विजय शिय ग्रस्त । आकाश पागल एक गाय हित उडे । क्यो ?ै 
हर चाट 4 भ त” £ के कारण । एक चाहें आना और दूसरी जाता । मात्र इतता 

गभार चक्र का घूम्नना आत्मन्‌ न चाह राह रोकने 

40304 22, है 24: त्मन्‌ ! चाह बी राह रोकत का उपक्रम करां। 

जाधमदिखाय स्वात्मापत्रीय का सफत उपाय है। जिस अपने स्वरूप वी 
झाप्ति बरना हैं वह आत्मदत वृद्धि का उपाय कर । आत्म श्रद्ालनत्य श्रद्धान है! 
आम वा तत्क चाप है! आरमानुबरण तस्वानुचरण है। जभिप्राय यह हैत़ि जो 
जारय दव्य का बढ़ा में छाता है जानता और अवभय करता है वह सम्यूण तटवा 
का विरदशप ताना वाक़ा वे जिकालवर्ती शड़स डब्या का गुण पर्यायों यु। श्रद्धा 


( ११७ ) 


बरतगा है जानता है और तदनु हल जाचरण करता है। सत्र म स्व का और पर म पर 
का अनुभव करता है । आत्मा अ'्नी वस्तु है। उसे विषय म यथार्थ अवगम करना 
कठिन नही है। निज धर में आग और रहना दुजभ नही है| हे आध्मत्‌ जात जता 
गुध-चुय सम्हावो। जानी परख बरो । अतरात्मा की प्राप्ति तुम्हारा निज धन है। 
अपनी विभूति है। अवर्लि य ्रपण करत हुए अतस्त ट खो का शितरार बना आया 
है भतरा एक क्षण भी सुख शार्ति मिली ?े सित्रती कहाँ से। अपन मे अपना साज 
करे ता शाती मिले । स्यय शाठ है। शावता ही जीवत है। जोबन की धडियाँ 
सुख की वड़ियाँ हैं सुख बी घडियाँ जीवन का मणियाँ हैं । 

समार और सद्ार । जीयात्मा और उसकी पर्याय । पर्यावों वर उत्पाट और 
विनाश प्रतिक्षण हाता रहता है। यही उत्पाट विनाश सत्र है। पयाव बुद्धि पयाया 
बी उत्पाटक है। पर भाव ही विभाव हैं. आत्म स्वरूप से भिन्नजा बुछ है सउ 
विभाव ही है । यही विभावा का तारतम्य अनादि से उगा है। इन विकारी भावा मे 
समाहित चित्त प्राणां स्वाभाविक भावा का भूल बर विनावां मे हा अपन का अपना 
माने रहा है। यह अनाहि का भूल हा इपका घातक है। गज क्यों बघता है ? अपनी 
ही भले से । शर कया पिजड से फसा ? बहू अयने ही अपराध से जाप दु खित 
हुआ | अर साचा आप क्‍या दु खा हैं अपन हो विचारा स अउतां ही बल्पना स। 
पथा सातता डृष्ण पलक का रात्रि है दीपक है नहीं सहसा आप कसी अनात घर 
में धस और उधर से बाया सहसा धर का मालिक बस आप बिलला उ& चार और 
यह भो चिल्लाया पकडा। दोना लावुल-यादुल पदराय | पर हा क्या? अपने 
अपने म स्वय का प्रात + अपना अपने भ विकार । नन्‍्ही सी दच्चा न जाउटन का 
बत्ती ऊपर की दानतो ने एक दूसरे ४ दखा और समझा । सम्स कि जास जा 
आया | यधाष मे सत्य का विचार करा क्या आया कया गया । न बुछ आया जौर न 
कुछ गया | सब चुछ अपन मे ही अपना समाया है । 


म्नुष्प बुद्धिजावी है। बुद्धि का प्रयाग दा रूप म करता है (१) सदवुद्ध 
ओर (२) हु दि । दुबु दि स्वभाव स त्रयुक्त होती है--विता कसा प्रयत्व॒ के इसका 
व्यवहार हाता है जबकि सदुबुद्धि प्रयत्त साध्य द्वाती है बढार प्रयतत करन पर भी 
उसका सही प्रयाग नहीं हा पाता । अनेक निमित्त साध्य है यह । मनृष्य इसके पान 7 
यत्रसत्र विचय जाता है-स्खलित हा जाता है। कारण अनष्यस्त है। हू साधवका ! 
साधना का साधन सदवुद्धि है। सम्यक प्रिणति है। अपता परिणमन सहाँ बतात मं 
इ्तचित्त हु) जाआ। एकाग्रचित्त हान से सफत वाप हा सकता है। सबल्त दट 
करा | अपन में अटल रहा । स्वम रव्र का रखने गा अभ्यास करा। तप्मां सरा 
परिणमन रह सकता है  जने सम्पक यधायोस्प अधिद से अधिक तल प्राय 
करा । पर का सयाग जितता कम हांगा आम साधता भी उठ ५४ 
सुरक्षित रहेगी ! अपना-अपनता देखा अपना-अपना जाता और अपन हि 
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रमाआ । जग जजाज अगठय है। इंगप कोई शार महीं। कथ४-ी गाम्मव] यह 
निम्यार है। निश्मार को सारमय बताता एक मात्र मान जीरा का उद॒शप है इसी 
बो सरय कर। । हगो में सार है। यही मातर झरमे का फू है । 
सम्यरपैल चारा सनुयोग! से एक रूप ही है. भाष शा स्विक्र भेर है। अर्थ 
पल भी कर नि है! सक्ए है। हियु मा शर्ते को कहीं रा परी है। शुधार्मा उभर 
दष्यानुपोग से सम्यरत्त है तो चरणातुपोग हे स्शनुघूत्रि वी ओर उस्पुर परिणाम 
शुद्धि गा मात्र ही साम्यव'र है । करणानुपोग को भाषा मे उसे करण सब्धि के नाम 
से कटा जाया है। सद का सार पर दस्य से हटकर हव हस्योमुल्ता ही ता है 
प्रबमानुयाग संब्च ४॥ शास्त्र गुद की श्रद्धा को सम्पकरव करा है| रो देव शास्त्र 
पुर गया पहिघान आरमानुमूति के अभाव में क्या भला हो सारी है ? तत्व परिक्षात 
हाने पर ही गम्यप्ल्शन होगा यह आवश्यक नहीं । आयथा तिर्यझ्जां अतारि मिध्या 
हृष्टि पशु पाया वी सम्यरत्न हाना सिद्ध सही होगा । सम्पग्दश्म प्राप्ति से सात्र 
अपायापशम ही कारण हा यह भी नहीं बा सकता अन्यथा घोरोपसग विजयी सवर्म 
ग्रवेषण' में जाने वाली भिष्पाहष्टि भी हो सकता हूँ यह सिद्ध नहीं हां सक्ता। यह 
आत्म श्रद्धा विशेष परिणमत है । इसका समवय करना बिना आगमाश्नय ने नहीं हां 
रावता । बब कहाँ विश प्रतार इसको उत्पत्ति होगी यद भी निर्णीत नहीं हू । 
वाह्मास्यातर कतिपम लक्षण हैं भी तो उनके अवगम का उपाय या है ? यह भी ता 
सुनिर्णीत नहा है । है! यह अवश्यमारी उपाय है हि तसव परिशान स्वाध्याय आग 
माम्यास अवश्य वरते रह । परिषतव तत्वशञान हमार अतरज्ञ उपाटान को जाग्रत 
करते से सहकारी हांगा। भव भव मे किया गया आगमाम्यास अय भवान्तर मं भी 
सहायक' हाता हूं। श्वाताटि तियक पर्याय में तत्व शान नहा हाने पर भी सम्यस्टशन 
दा निषेध नहा है । यह क्यो है ? इसका कारण पूव सस्कार हैं। परूव भव मे तत्वज्ञान 
तो किया पर श्रद्धान महा हुआ । मिध्यात्व वश ही रहा मरण कर तियज्चपादि हा 
गया। यहाँ दशना का निमित्त पाते ही अन्तरज् सम्यकत्व भावना तत्क्षण जाग्रत हो 
उठती है । यह देशना काललधि क॒ उठ क भ॑ सहयागी बतकर उस भव्य काष्य 
सिद्ध वर देती हू। राम्यस्टर्शय आत्मानुभूति ह वितु उसका व्यवहार परिणाम म 
शुद्धि है । परिणाम निमलता चारित्र हू । सराग परिणति म अनुकम्पा मत्री प्रमोद 
कारुण्य भाव उसंकर दशक है। हम सम्यकत्व वे द्ृदय का समझने का प्रयत्न करना 
चाहिए । बिसी भो गण, पर्याय धम स्वभाव व अत्त का जान बिना उसका वास्त 
विक फल हमें उपनध नहा हो सबता | प्रत्येक पदार्थ बा घनात्मम विश्लेषण करमा 
अनिवायें हू । 
निज स्वभाव मे अविचल रहने पर अय बा प्रभाव नहीं पड़ सकता। कंवली 
ज्ञान म समस्त सस्तार क॑ सम्पूण”ब्य अपवी-अपनी गुण पर्यायों सो युक्त भ्नतकती हैं 
बितु चान मे काई वित्रार नही द्वाता । क्या उस्स्च कंवबली का भार लगता है ? नहीं 
दपण्‌ मे प्रतिव्रिम्बित पदार्थों सा दपण विद्वत नही हाता । आत्मा चाग घन है । शान 
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ज्ञावा है पर सभा भय है। उनसे हमारा छुछ महा विगड़ता और न बिगड़ ही सं ईए 
है। आत्मा अपने में सहा आप ही रहता है। पर्याया मविद्वार है। व पररवर्वित 
होती रहती हैं उनका स्वभाव हो एमा है। परतु पह नही भूवता जि रदमार वर्बापा 
में विकार नही हांता किस्तु विभाग पर्यावां से ही विशार हुआ करता है । विभावा 
का अभाव विभोत्ों के द्वारा हो होगा दितु दिमाव हटते ही मात्र स्वमाव रह 
जायेगा । यही वस्तु स्वभाव है ! 


जौवा प्रवाह है। अदा वैग है। बह वंग जा चलते ही रहना है। सरिता 
का प्रवाह चला ता छिर चलता ही रहता है रुका वा नदी का साय मिंठ गया । अह्दी 
हाल है जावत का । वह भी परिवदित हाता रहना है क्षणिक और स्थायी रूप म। 
स्थायी वा अथ यहाँ एक भव सम्दधधी पर्याय से है। जत्त वाई जीव मनुष्य हुआ 
क्षत्रिय वशी जाति. यह जाति वलैमान भुयमान आयु पय त है कितु वही ब्यत्ति 
दिन भर मेँ प्राव शौचार्टि कम वरंता हुआ शूट है पुन स्तातदि त्रिया कर शुद्ध 
जियांगो स॒भयवट भक्ति बरता है दा ब्राह्मण बत गया ब्योवि यजन याजन परम 
द्राह्मणा का निप्रोरित हैं। पश्चावु वही व्यक्ति अपने आजीविक बे कर्मों मे रत हाता 
है तद वष्प है। जाता है। पुन अपन स्वायलप्वन के अधिसमान से भरा रात्िवा! 
विधाम लता हैं ता स्व रक्षा दत्पर यह क्षत्रिय हो जाता है। यह हालत प्रत्येवः मावव 
की है। दशा से विधारने पर जाति धढ बाह्य न द्वाक: भतरग हा जाता दै परन्तु 
इस अभिमान स बाह्य जाति बंद का लाप करना अपने जीवन को निमवता पर काला 
धल्वा लगाना है। वण व्यवस्था बा उछद कर ताथकर प्रभु वा अवणवाद करना 
है। अस्तु उस धार पापदृत्ति से दचन के विए जिनवाणी का अनुसरण करते हुए उस 
अनार्ि जाति व्यवस्था को बताये रखना हमारा परम वक्तव्य है जाति बघन हमार 
सतात्र जांवन विकास का प्रमुख अग है। बाढ़ को सीमा मं धान फतता फूलता है। 
बिल हे वेष्ठित नगर सुरचित रहता है। पति के शासन मे नारी वा नारीत्व चमकता 
है। राजा व शासन मे प्रजा फरती फूलता है । फिर भला जातीयता का बधत कह 
हर उपभा करना नितास्त भू नहीं है। मर्याटा का उल्लंघन स्वयं अपना ही नाश 
अर है ! मर्दाटित जीदन जिदस्धित हाता है| स्पाग की बाढ में उगो तप श्र 
दे बा री खिलत हैं जा चारित्र के सूत्र मं बंध कर मुनिवर दूहा 
जिसके धारण से ओर पवन से मुक्त बधू का क्‍य हातय »। 
०4०५ रमभी वरण करने भ समय होता है। भला दघत घातक क॒से हो सकता 
मर से ससार है ओर बचत हा से मुक्ति)। जा बंधता है वही छूटता है। 
डा पडा नही ता वह खोलया क्या ? कुछ भी नहा बघ और मोः ते 
धनिष्ट मम्द प्र है। दोनों हद क्ष दाना में 
है। दोनों एक दूसरे ढ पूरक हैं । हू आत्मन समझ बच का । मत कर 
रद अपितु ध्यार कर। बधन के निशानों की जलन ही तुम्हू मुक्ति की आर ले 
। बंधन का आनन्‍त ही छत्कार वी सुहानी निदा का परिचय देवा है। भात्मा 
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रमाओं । जग जजाय असर्य है । इसमे कोई गार सह्वीं। कहती शाम्मवा] या 
निम्गर है। निश्यार को सारमर बाला एक मात्र मात्र जीवा का उद्ृश्य है इसी 
को सकठ हर । इसी में साए है। यही सातर जर्म का फर है । 
मस्यरटयेट चारा सनुयोधों से एक रूप ही है भाव शार्टिक भेद है । अर्थ 
पैर भी कस? हो सपणा है। विशशु भाषपषं को बढ़ीं रघात नदी है। शुद्धा्मातुमव 
हड्यानुपरोण मो शम्पक्त है सो भरणानुपाग से शासुभूति जी ओर उरगुर परिणाम 
शुद्धि का नाम हो सम्यवः ३ है। करणानुोण को भाषा से उसे करण सब्पि के नाम 
से पट्टा जाता है। राब का सार पर हस्य तो हटकर हैव हुम्योमुखा ही ता हूँ 
प्रपधानुदाय सर्च ८टव शाहपर घुद्ठ की श्रद्धा को रम्यार्व कहता हूँ । सचे ४ब शास्त्र 
गढ़ का पहिचान आरमासुभूनि बे अभाव से क्या भसा हो खत्ररी है ? तत्व परिज्ञान 
हाने पर ही सम्यर्ल्शन हागा यह आवश्यक नहीं । आयधा तिर्येजजा अनार मिश्या 
दृष्टि प्रगु प एयों का रम्याव्शन हाता सिद्ध नहीं होगा । सम्यएशत प्राप्ति में साष 
गधायापशम ही कारण हा यहूं भी नहीं बत राकता अन्‍्यधा धोरापसाय विजयी नव 
प्रदेयय में जाने वाता मिध्याहष्टि भी हो सकता हूँ यहू पिद्ध नहीं हा सकृता। यह 
आत्म श्रद्धा विशेष परिणमत ६ । इसका समवय करना बिता आग्रमाश्नय मे नहीं हा 
सकता । बब कहाँ दिस धरार इसी उत्पत्ति होगी यद भी निर्णीत नहीं हूं । 
बाह्याम्यातर वतिपय सल्षण हैं भी ता उसे अवगम का उपाय क्‍या है ? यह भी ता 
सुनिर्णीत नही है । है यह अवश्यमादी उपाय है दि सत्य परिशान स्वाध्याय आग 
म्राम्यास अवश्य वरते रह । परिपत्रद तत्वज्ञान हमारे आतरज्ज उपाटान को जाग्रत 
करन मे सहकारी हागा। भव भव मे क्या गया आगसाभ्यास अय भवान्तर में भी 
सहायक हाता हूं । श्वानाटि तियकः पयाय मे तत्व ज्ञान नही हात पर भी सम्पग्दशन 
या निप्रध नहा हू । यह क्‍या हूं ? इसका कारण पूव धस्कार हैं। पूव भव म तत्वज्ञान 
तो क्या पर श्रद्धान नह्दां हुआ । मिष्यात्व वश ह्वी रहा मरण कर तियज्चयादि हा 
गया । यहाँ दशना वा निमित्त पाते ही अन्तरज्भ सम्यक्त्व भावना तत्क्षण जाग्रत हा 
उठती है | यह देशना कालवाीधि क उद के भ सहयायी बनकर उस भव्य काक्य 
सिद्ध बर दंती हू । सम्यस्टर्शन आत्मानुभूति ह जिःठु उसका व्यवहार परिणाम भ 
शुद्धि है । परिणाम तिमलता चारित्र हू । सराग परिणति मे अनुक्म्पा मत्री प्रमोद 
मपदुण्य भाव उसके दशक हैं। हम सम्यकक्‍त्व के दृदय को समझत का प्रयत्न करना 
चाहिए । विसी भा गण, पर्याय धम स्वभाव ब अत क। जान बिता उसका वास्त 
विक' फत हमे उपजब्ध नही हो सकता । प्रत्येक पदार्थ बा घनात्मक विश्लेषण करमा 
अनिवाय हू । 
तिज स्वभाव से अविचल रहने पर आय का श्रम्राव नहां पड़ सकता) कवली 

ज्ञान म समस्त ससतार वे सम्पुणट्म्य अपनी-अपनी गुण पर्यायों से युक्त झतकती हैं 
कितु ज्ञान म काई विवार नही द्वाता । कय्य उसस कंवला का भार जगता है. ? नहीं 
दपण मे प्रतिरिम्बित पटार्थों स दपण विदृत् नदी होता । आत्मा चाय घन है। ज्ञान 


ञ 


( छह ) 


हाता हैं पर सभी झषय हैं ॥ उतग हमारा चुछठ नही विवद्त और ते दिया ही सह 
है। आसमा अपने में सह आप हा रहशा है। पररा मे रिवार है बे व रदीत 
होती रहती हैं उनका स्वभाह हा एवा है। परस्डु दे महा भूतता हि क्‍दायार वर्या । 
मे विशर नही हाता हिल्तु विभाग हर्या्ों मे ही हिटार हुँशा बरता है। विमारा 
हैए अभाव विमाहों के हरा हो हटा विख-ु विमाद हू ने ही मात्र साभा३र रह 
जायेगा | ? हा दस्तु स्तशातर है । 


जाडा प्रवाह है। परवाह वर है। बर दंग शा बसा ही रहना है। धरिता 
का प्रवा” बचा ता छिर चतता हो रहुता है सका ता सच का नाय दि गया। वो 
हात है जादत का । बह भा वरिदतित हाटा रहता है. शक और स्थाया रूप में । 
स्थाया जा अद यहाँ एड भव सम्ब घ्रा पर्य ये है। जस डाई ओब मतुष्य हुआ 
क्षद्रिय वशा शति , यह जि वकमात भुझयमात मायुकय त हैं किल्तु बढ़ी ब्यत्ति 
हिल भर वैंयत शपेतराटि कर्म करता हुआ छठ है बुत स्वॉतट त्ियां कर शुद 
जियागा रा भगव" भक्ति है हुए ई ता ड्ाद्मथ बत दया कराकि यजत याजन शम 
बाह्मणा का नियारित ६। पर्षाव्‌ वहा स्यक्ति अपने आजीविका गे कर्मों मे रा होता 
है तब वग्य हा जाता हूँ पुन अपने स्वोवतम्बत रू अम्रिपतान से भरा राजिया 
विश्राम सता है ता शव रक्षा तटार यह क्षत्रिय हवा जाता है। यह द्वालत प्रमक सात 
की है। दशा से विच्वारन पर जाति भें” बाह्य न हुकर अन्तर हा जाता है परन्तु 
शैस अभियात स बाह्य जाति बल का लाए करता अपने बावत का निमलता पर काला 
घंल्ा छगाना है। वश स्यवस्था का उच्छ” कर तांथरर प्रभु का अवशवाट करना 
है। अस्तु उस धार पापशृतति से बचत क॑ विए बिनवाणा का अनुसरण करत हुए उस 
अनार जाति व्यवस्था का बताय रछना हमारा परम कतसम्य है जाव बथन हमार 
स्पतस्त्र जावन विकास जे) प्रमुख अंग है / बाढ़ वी सीमा मे धान फ्उवा फूलता है। 
विच ह दष्िव नगर सुराखि रहता है। पति क शासन से सारी भा भारोत्व चमबया 
है। राजा क शासत से ध्रजा फलती“हूसता है / फ़िर भला जातायता का बंधन बढ़ 
कर उपला करना नितास्त भूल नहीं है । सत्य का उल्लघत स्वयं अपवा हा नाश 
करता है। भर्वालित जीवन विकसित हाता है। स्याय बी बाढ़ में उगी तप को 
क्यारिया से सपम्र व' सुमन सिसत हैं जा चारित्र के सूत्र म बध कर मुनिवर दूल्हा 
डा गहरा बता है जिसके धारण स और प्राचन स मुक्त बघू का क्‍य॑ हाता है। 
अधावु[शिव रमणी वरण करते स समय द्वोता है । भला बधत घावक क्ष हो सकता 
है ( बधन स ससाट है और बयत ही से मुक्ति)। जा बेधता है बहो छूटवा है। 
जिसत' बडा वड़ी नही ता बह खालगा क्या ?े झुछ भी नहों बच और मोक्ष दाना में 
चनिष्ट सम्बंध हैं। दानों एक दुसर क पूरत' हैं। हू आत्मन समझ बध्ध का । 
भृणा उससे अपितु प्यार कर | बघन के निशानों को जनत ही. जा 
जायेगी । द्वी छटकारे को छुह्नी | 


| ११९) 


रथ बन ॥ जग अंजाप ऋष 7 है । इससे कोई गार रहींत कहती शाह्मार यड़ 
किल्कन है। विध्यार को शारमय बजाया एक मद मात जीरप का एदुदए है इसी 
को ग_फहण का । हुए) में गाए है। वही सार इसमे का फा है । 

आखागों * बाणों तइुगेपों से एफ रूप ही है. भात शासित भेर है। अर्ष 
थे भी करएवचड हो सहता है। हिु भाराव को कीं स्थान सदी है। शुदाटगानुभर 
दहन से सष्यपार है सो चत्णायुरोग से हगापुप्रूति बी मोर उत्पुर परिणार 
हु का शाम हो सरदताण है । फरणासुरोग को झाशा में जो करण सब्धि के ताम 
में कटा जाता है। गब का शार पए दष्प से हन्‍॑कर रत्र “भ्योस्युलगा ही ता है। 
प्रषषभायुरए गण्द ३६४ शात्र पु की डा को समस्यारा कराया हूँ । सो देव शासत 
सुई हो परदषा। माध्मानुमूति दे अभाव में क्या भला हो. सती है. ? तत्व परिजन 
हुने पर ही गावरर्गक होगा यह आवश्यक सही । अयथा विपैजजा अनारि मिथ्या 
रध्टि पशु पक्चियां का शम्यरदर्शत होता स्िउ महीं होगा । सम्यस्टशन प्राप्लि से सात्र 
बचायापशम ही गारध का यह भी गही बा सपा अयधा धोरापसग विजयी तवम 
पैवयक में जाने वाता मिष्पाहष्टि भी हो सकता हूँ यह सिद्ध नं हां सक्तता। यह 
बाश्म थद्धा विशेष परिशमा है। इसदा समवय करना बिना आयमाधय ने नहीं हाँ 
गबता (जय रहो. रिशप्ररार इसरो उलत्ति होगीयद भी निर्णीत नहीं हू । 
बाहाप्य-तर बतियय सशण हैं भी ता उसने अव् का उपाय जया है ? यह भी ता 
गुनिर्णीत नहा है। है! यहू अवश्यमारी उपाय है हि तत्व वरिज्ञान स्वाध्याय आग 
माम्याग अवश्य ब्रते रह | परिषतार तत्दशान हमार अतरज्ञ उपादात को जाग्रत 
बरने भे राहवारी हांगा। भव भव मे क्रिया गया आग्रमाध्यास अन्य भगतर मभा 
राहायक' ह।ता हूं । श्वानारि तिय' पर्याय में तत्व ज्ञान नही हाने पर भी सम्यरशन 
गा निषेध नहा है । सह जया! हैं ? इसका कारण पूव संस्कार हैं। पूड भव में तत्वज्ञान 
तो क्या पर श्रद्धान नहा हुआ । मिध्यात्व वश ही रहा मरण कर तियज्चयादि हो 
गया । यहाँ दशना का निमिस्त पाते हो अन्तरज् सम्यक्त्व भावना वरक्षण जाग्रत ही 
उठती है । यह देशता वाललीधि के उद् व म॑ सहयागी बनकर उस भव्य काक्‍क्य 
सिद्ध बर देती हू । राम्यग्टर्शन आत्मानुभूत्रि ह कितु उसका व्यवहार परिणाम म 
शुद्धि है । परिणाम निमलता चारित्र हू । सराग परिणति में अनुकम्पा मत्री प्रमोद 
मयरुण्य भाव उसके दशक हैं । हम सम्यवत्व के द्ृदय को समझने का प्रयत्न मरना 
चाहिए । किसी भी गुण, पर्याय धम स्वभाव ब' अन्त का जान बिता उसका वास्‍्त 
विक फ्ल हमे उपवब्ध नहीं हो सकता । प्रत्येक पदार्थ का घतात्मक विश्लेषण करना 
अनिवाये हू! 
निज स्वभाव सम अविचल रहने पर अय का भश्रभाव नहीं पड सकता! कंवली 
ज्ञान म समस्त ससार क्‌ सम्पूण॑द्रल्य अपवी-अपनी गण पर्यायों से युक्त झलकतो हैं 
कितु ज्ञान मं काई विकार नही द्वाता । क्या उसस कवला का भार लगता है? 
दपण मे प्रतिविम्वित पटा्थों सं दपण विद्वत नदी ह्वांता | आत्मा ज्ञान धन है । री 
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भाता है पर शभा जप है। दरग हपाग गुछ रूह (रिश्वत औपर मं विदा है। शव तत 
है। आएगी अउते में सदा आप हा पहुता है। पर शे वे दिखा है4ब के दान 
होती रहती है उप शईहाई है। एस” है दाशु रह नही भूँद पा हि +दरमब व" 7 
में बिहर नह हो हिस्तु दिनाव “दर में हैं दिरहश हुआ बहता है विंदाबा 


हो कमाइ दिपराहों 6 हरा हा हटा दिखु विरयव है!ते हो घाच्च रदभार १ 
जायेया । १ही बस्तु रव॒भार ६ । 


जादत प्रशद है। प्रगह बद है । बट दंग गो च(३ है हरा है। व पस 
डा प्रदाड पता ती फिर चरए ही रहा है रद शो मत बा भाप दिये है 
हाते है डादत का । बह भा पतिशतिद हाथ शाहा है शॉल्क शोर ब्यारी कर थे 
स्पायो का अद यहाँ एड भर सम्द था पर्याय में है। डे कई जोर मदुष्य हुआ 
शव्रिय बा जाति | यह शालि दवमान चुस्यमात आयु परत है. दिश्यु हों का ७. 
ल्विभर सेत्राता शदानि कुपे कहता हुमा झर है, पुन (आानाद जिशा इर घुद 
जिशणय मे भरगव” भक्ति डे हा है तो दाहझाण बेस गया बरोदि यश घागन कर्म 
डाझ्या के! नियारित हैं। पाबादु पडा ग्यक्ति आए आरीडिका बे बर्चों ध रत हुए 
हु हे बाप है। जाता है । धुत अपल स्दोवसम्दन के अभिमान गेभरा शाजिया 
विश्याम सता है का स्व बच्चा हहपर बहू छात्रिए हवा जाता है। बह हासत प्रस्थर पापर 
हो है। “गा स विधारत पए शा भद डा ने हापर अटाएग हा आता है परन्‍्यु 
स अमिमान से दाह जाति बट का लाए &रसा अपन जीवन व निमउता पर बाला 
पर्चा शमाना है। बण स्पवस्पा श। उच्छेइ रूए तीर्पवर प्रभु का मण्णभवाद दश्ता 
है। बस्तु इस घार पापदृत्ति स्व बचत के लिए जितदाशी का अमुगरण बरत हुए उस 
अनार जाति स्पवस्था को बनाये रथना हारा परम बशब्य है जात बंधन हमार 
छतत्र जीवत विप्रास गा प्रमुख अंग है । बाई शी सीमा म धाने फ्लव। पुखता है। 
कितर % बेच्छित नगर सुर्सचद रहता है। पति के शासत मे नादो का तारीस्त चमबता 
है। राजा क शासन स प्रजा पसता-छूपता है । फिए भला जविादता 4] बधाप बह 
कर उपशा करता नितान्त भूल नहीं है। मर्दोटा गा उल्लंघन रर्यं अपना ही नाश 
करना है। मर्वाल्त जोवन विरसित हाता है। स्याग वी बाढ़ मे लगी तप्मी 
क्यारियों म छयम के सुपन लिनत हैं जा चारित्र वे सूत्र मं दत्ध बर मुनिवर दूर 
का भहरा बनता है जिंसवे' धारण से ओर पालन से मुक्त अधू था कथ हाता है। 
अर्घात शिव रमणी परण करत मे समय होता है। भला बधधत घातक कत हो रावता 
है (गशत घ ममार है औौर कथन द्वा से मुक्ति)। जा बँथता है वहीं छूटता है। 
जिसर' बेदी पडा नही ता बह खालगा कया ? कुछ भी नहीं दध और मोक्ष दाना से 
धनिष्द सस्दध है; दारनों एक दूसरे व पूरझ हैं $ ६ आात्मन समश बंध का | मत वर 
घूणा उसमे अपितु प्यार बर । बधत के निशएनों की जलन होए शुम्द् पुत्ति बीआरले 
जग आतम्द ही छटकारे दी सुहानी निशा बा १रिचय देता है | भातमा 


धर 


( 4 ) 


रमाआ । जग जनाल असत्य है। इसमे कोई सार नहीं। बहती साम्मवात्‌ वहँ 
निम्सार है। निस्‍्मार को सारमय बनाता एक मात्र सानव जीवन का उदय है ज़ी 
को सफर कर। । इगा में सार है । यही मालव जाम का फल है । 

सम्बरण्णत चारों ततुयोगा से एक रूप ही है भाव शारटिक भेट है। बेर 
प्ले भी कवचिद हो सरता है। कितु भावार्थ को वहीं स्थान नही है। गुदाक्मावुतत 
द्रब्पानुप्ोग से सम्यकत्य है तो चरणानुयोग से स्वानुधूति को और उस ९४४ 
शुद्धि का नाम हो सम्यगृत्त है। करणानुयोग की भाषा से उसे करण लब्धि वे नाः | 
से कहा जाता है । राव का सार पर द्र॒ब्य से हटकर स्व दब्योमुखता ही ता हैं 
प्रथमानुधांग सच्चे व शास्त्र युद की श्रद्धा को सम्यक्व कहता है । है हम 98 
गुर बी पहिचान आस्मानुभूति वे! अभाव मे कया भला हो सकती है.” तत्व पति 
हाने पर ही सम्पप्दशन होगा यह आवश्यब' नही । अन्यथा तियेज्जों अना्िमिध्या 
दृष्टि पशु पश्तियों वो सम्यर्दशन हाना सिद्ध नहीं होगा । सम्यस्दशन प्राप्ति में मात्र 
कपायापशम ही कारण हां यह भी महा बन सकता अस्यथां घोरापसग विजयी नतस 
ग्रवेयष' भ जाने बाना मिध्याहर्टि भो हो सकता ह यह सिद्ध नहीं हीं पक्ता। गह 
आत्म धद्घा विशेष परिणमत हूँ । इसका समत्वय क्षरता बिता आग्रमाश्षय के नहीं हा 
सकता । क्‍्व कहाँ क्सि प्रवार इसकी उत्पत्ति होगी यह भी निर्णीव नहीं हं। 
वाह्माभ्य-तर कतिपय लक्षण हैं भी तो उनडे अवगम का उपाय क्या है ?े यह भी हो 
सुनिर्णीत नहीं हैँ । दा यह अवश्यभारी उपाय है कि तत्व परिज्ञान स्वाध्यार आग 
माभ्यास अवश्य बरते रह । परिपत्त तत्वज्ञान हमारे अतरज् दपाटात को जाए 
परत में सहकारी हांगा । भव भव से कथा गया आग्रमाभ्याग अन्य भजान्‍्तर में भी 
सहायक हाता हूं । श्वातादि तियक पर्याय मे तत्व ज्ञान नही हाने पर भी सम्यगाशनत 
का निषेध सदा हैं। यह क्या है? दसगप शरण पूक स्कार हैं। पूद भव मे ततवशत 
तो किया पर थद्धान नही का 4 मिच्यात्व वश ही रहा मरण कर तिर्व॑स्चपारि हो 
गया। यहाँ दशना का निमित्त पाते ही अतरज़ सम्पकक्‍त्व भावना ततक्षण जाप्रत ही 
उठती है | यह दशना कालल/ ध व उन न मे साहयागी बनकर उय भब्य काम ये 
सिद्ध बर देती हू । रम्यस्ल्शन आत्मानुप्रूति है कितु उसका स्पवहार परिणाम में 
शुद्धि है । १रिचाम तिप तता चारित्र है । सराग परिणति से अनुकग्पा मैंत्रों प्रमोद 
अगहष्य भाव उप्र दशव हैं। हुप सम्यकाव के दृत्य का समझने का प्रयत्न करना 
चाहिए । गिसी भा गुण पयप्रि थम क्वभाव के अस्त को जान बिना उउका काह्त 
विक फत हमें उपरब्ध नदों हा सकता । प्रत्येक पदार्थ का बनात्मक दिश्लेफण ऋरता 


अनिवायं है * 
निज स्वभाव से अविघरल रहने पर अस्य का ब्रआव नहा पह शक़ता!। कबली 


कान में समधत सवार के सम्यूग"घ्य अपतॉ्यपता मुच वर्षायों से युक्त #लझती हैं 
डितु ज्ञाब में काई विद्यर नहीं द्वारा 4 क्या उतक्ष कदवी का भार लगता है: ५५ ०, 
अप में प्रतिविम्यित पटार्थों से टयथ वि सी हता। आस्मां ज्ञाज धन है । ््‌, | 


( १३६ ) 


जाता हैं पर मा जय है। उनसे हमारा झुछ नही दिगड़्ता और ने रिगड ही सता 
है। आत्मा अपने मे सटा आप ही रहता है| दर्याता मे दिशार है। व परेवदित 
होती रहती हैं उनरा स्व॒मात्र हवा एमा है। परन्तु यह मद्दा भूदता कि स्वमार वाया 
मे विक्ञार नही हाता कितु विभाग पर्यावा में ही विकार हुआ करता है । विमावा 


का अभाव जिमाओ रे द्वारा हो होगा रितु विभाव हृटते ही मात्र स्वभाव रह 
जायेगा। दह्ढा वस्तु स्वभाव है। 


जोवा प्रवाह है। प्रवाह देग है। वह दंग जा चलने हो रहना है। भ्रिता 

का प्रवाह चला ता किए चलता ही रहता है रक्त तो नहीं का साय पिंट गया । यही 
हाल है जावत का । वह भी परिंवतित हाता रहता है क्षणिक और स्थायी रूप म। 
सवारी दा अब यहाँ एक भद स्व धा पर्याय स है। जस काई जीव भनुष्य हुआ 
प्रतिय दशी जाति. यह जाति वतमान भु-्यमान आंगुपय त है कि-तु वही व्यक्त 
हित भर में प्राव शौचाटि कम रुरता हुआ शूट है, पुन स्तानलि त्रिया कर शुद्ध 
विषयों भ भगवल भक्ति कहा हैं दा द्राह्मण बन गया दयावि' यज़न याजन कम 
दाशणा जा निर्धारित हैं। पश्चात्‌ वही व्यक्ति अपने जाजीबिका वे कमों मे रत हवाता 
रे हद बश्य है जाता है। पुन अपन स्वावतम्बन क॑ अभिमान से भरा राति का 
वश्माम लता है ता स्व रक्षा तत्पर बह क्षत्रिय हा जाता है। यह दवालत प्रत्येक मानव 
हो है। दगा स विचार पर जानि भर बाह्य भ हाबर अतरण हा जाता है परन्तु 
ए। अभिमान स बाह्य जाति बेद का लाप फरन अपन जादन का निमय्ता पर काला 
पधवा श्यावा है। बण व्यवस्था का उ-छद कर तीपबर प्रभु का अवणवाल करना 

। अस्तु उस घार पापवृत्ति से बचत क लिए जिनवाणी का अनुसरण करत हुए उस 
अनालि जाति व्यवस्था का बताय रखना हमारा परम बत्तव्य है जाति बंधन हमार 
होकर जीवन विदास वा प्रमुख अग है । बाढ़ बी सीमा मं धान फतता फूलता है। 
दिल ९ देष्ठित नगर सुर्रातत रहता है। पति के शासत मे सारी का सारीत्व चमबया 

है। राजा व शासन ये प्रया फ्लती“फूलती है । फिर भला जातायता का बाधन बहू 

कर उपला करना नितान्त भूल नहीं है। मर्याल का उल्दघन स्वय अपना ही ताश 
करना है। पर्वाल्त जीवन विबखित द्वाता है। त्याग की बाढ़ में तगी तप की 
कैयारियों मे सयम * सुमन लिखत हैं जा चारित्र के सूत्र मं बध कर मुनिवर दू-द्वा 

था सेहरा बनता है जिसके धारण स और पालन से मुक्त बघू का क्‍य हाताहै। 
अर्थात्‌ शव रपणी वरण करने मे समय हांता है। भला बधत घातक कप हो सता 

है ( दधन स पंतार है और ब-धन हुए से मुक्ति)। जा बेंधता है बद्दी छूटता है। 
#“चियिके बेड़ी पद्टी नहीं ता बहू खालेगा क्या ?े गुछ भी नहई दध और मोक्ष दानो म॑ 
६ 'सम्दध है। दानों एक दूसरे * पूरक हैं। हे आरमत खसझ दध का । मत दर 
3 यार कर | बस्घत के निशानों को जलन ही तुम्दद सुक्ति गो आर 4 

आनस्द ही छटकार बी धुहानी निशा शा परिचय देता है। थात्पा 
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रमाओं । जग जजाल असस्य है । इंसम काई स्लार सहीं। कहती स्तम्मरतू ये 
निस्गार है। निश्यार का सारमय बनाता एक मात्र सानव जीवन का उद्देश्य है नी 
को सपत करा । इसो मे धार है। यही मानव दम का फल है ! 
सम्बर्न ' चारों तनुयोगो से एफ रूप ही दै भाव शा टिक भेट है। बय 

प्लेट भी कदसिल हो सइता है। हि तु भावार्य का कहीं स्थान नटी हैं। गु्दारमाउुमव 
दव्पानुयोग सो सम्यकृटत है ता घरणानुयोग से स्वानुश्रूति की आर उम्रुख परिणाम 
शुद्धि का माम ही सम्ववत्त है । करणानुयोग को भाषा से उम्र करथ जा के नाम 
से कहा जाता है। सब का सार पर द्रव्य स॑ हटकर स्व द्ब्यामुखरा ही ताई 
प्रथमानुयाग सच्चे टब शास्त्र गुढ की श्वद्धा को सम्यकत्व काता हैं । सुर्पे: देव शासक 
युद की पहिचान आत्मामुभूति वः अभाव मे क्या भला हो सबती है ? तत्व परित्ात 
हामे पर ही सम्यग्लशत हांगा यह आवश्यक नही । अयथा तिर्यक्जां अनार्टि मिथ्या 
हृष्टि पशु प्चिया बो सम्यग्दशत हाना सिद्ध नहीं होगा । सम्यस्दशन प्राप्ति मे मात्र 
कपायापश्मम ही कारण हां यह भी नहां बन सकता अन्यथा घोटापसग विजयी नवम 
ग्रवेयक' मे जाने बाला मिथ्याहस्टि भी हो सकता हू यह सिद्ध नहीं हा सकता। यह 
आत्म श्रद्धा विशेष परिणमन हैं । इसका समवय करता बिना आागमाश्रय के नहीं हा 
सकता । वध कहाँ क्सि प्रकार इसकी उत्पत्ति होगी यह भी निर्णीत तहींह। 
बाह्माम्यत्तर कतिपय लक्षण हैं भी ता उनके अवगम का उपाय बया है ? यह भी ता 
सुनिर्णीत नहीं है । हूँ यह अवश्यमादी उपाय है कि तत्व परिज्ञान स्वाध्याय आग 
माम्यास अवश्य बरते रह | परिपकत्र तत्वज्ञान हमारे अतरजू उपादान को जाग 
बरने मे सहकारी हागा। भव भव मे किया गया आगमाभ्यास आय भवास्तर में 
सहायक द्वाता है । श्वातालि तियक पयाय सम तत्व ज्ञान नही हाते वर भी सम्यस्टशन 
का निषेध नद्दा हू । यह कया है ?े इसका कारण पूष सस्‍्कार हैं। पूव भव मे तलवजञान 
हो किया पर श्रद्धान नहा 280 ॥ मिच्यात्व वश ही रहा मरण कर तिथ॑ज्चयारि हाँ 
गया । यह दशना का कम पाते ही अतरज् सम्पक्त्व भावना तरदाण जाग्रत हा 
उठती हैँ । यहेँ देशना काललब्धि व उन्क' में सहयागो बनकर उस भव्य कॉक्य 
शिंद गर देती ६ । सम्यस्टर्शन आत्मानुमूति हे कितु उसका स्यवहार परिणाम से 
शुद्धि है । परिणाभ निमलता चारित्र है । सराग परिणात से मनुकस्या मैत्रो प्रमोद 
बा दण्य भाव उसके टशर हैं। हम सम्यकश्व के दृल्य को समझने का अयत्स अरना 
चाहिए । त्रिसी भा गुण पर्याव धम स्वभाव + अन्त का जात बिना उरका बास्‍्त 
विक फल हमें उपतब्ध नद्दी हो सझुता । प्रत्येक पदार्थ का चनात्मक विश्मयकणष करता 
अनिवाय हूँ । 

निज स्वभाव से अविचत रहते पर अय का अभाव नहा वड़ शहता। ककखी 
ज्ञात मे समस्त सखार के सम्युशरप्य जपताअपना बच पर्षायों से पुल शलकना है 
कितु ज्ञान मे काईं विकार नहीं द्वाउा ) कया उक्षत्ष दवा की भार लगा है 4०० 
दाग मे प्रतिविम्रित बदा्दों स ह्पण् विधव नदी द्वाता | आमा ज्ञान भा है। है | 
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जाया है पर सभा झे य है। उनये हृशारा पु मही 4दिखहुता और ने दि ही सता 
है। आरमा बनते में मं जाप ही रहेगा हैं। वर्ध शा थे. दिवार है। है द। रब लत 
होती रहती हैं उन पा सश्माव हू ऐसा है। पा स्व दह महा भूत रि रदमा वर्ण । 
पे दिरार नही होता छिल्ु विभाग पर्दाश में है विचार हुआ इरक है ५ खिनाश 


का अभाव दिमादों वे द्वारा हो हाटा हिस्दू रिमाव हूटते ही पोज सइमाद रह 
जाेगा। यह वस्तु स्यभाव है। 


हौदा प्रवाह है प्रवाह दंग है। बहू देय जा चल ही! रहता है। पिशा 

जी प्रदाह चला तो फिर बता हा रहता हैं रब सा सहो जा साय बिंट बरा। व 
दाल है जावद का । देह भा परिवर्तित होता रहता है. श्गिक और एथायी कप थ 
स्थारो वा अथ यहाँ एक भव सस्द घा पर्याद से है। जग बाई दब मनुष्य हुआ 
सजिर दशा बाति , यह जाद़ि बठमाद भुस्यमान भायु पयम्ल है. वि ु बी स्य् 
टिल भर मध्रात शौबारि बम कग्ता हुआ धुत है पुत्र स्‍तॉनोह विया रूर शुद 
जिपारों म भगव भक्ति इशता है तो क्राद्मण ढते गया दशाव यजन पाजन बे 
डाह्मणा का तिप्रोरित है। पश्चात्‌ वही स्थत्ति आपने आजीदिश! ६ कर्मों म रा हाता 
है तद बाप हा जाता है। पुन अपने स्वावन्‍स्गन के अभिमात से भरत रातिना 
विश्राम सदा है ता जद रक्षा तत्पर बह झत्रिप हुए जाता है। यह हालत प्रस्‍्यत् मान4 
की है। देगा से विचारत पर जाति भू” बाह्य से हपर अवरग हा जाता है परन्वु 
एस अभिमान से बाह्य जाति व” का लाप करना अपन जावा का निमतता पर बाला 
घधत्वा झगाठा है। वण स्पवस्था का उच्छद बर तीयकर भरभु बा अवणवाद करना 
है। अस्तु इस घार पापवृत्ति स बचने के िए जिनवाणी बा अनुसरण बरत हुए उप 
अनालि जाति व्यवस्था को बताये रखना हमारा परम बत्तस्य है जाति बंधन हमार 
छितस्त्र जीवन विवास्ध गा प्रमुख अग है । बाढ़ वी सीमा मे घान फवता फूलता है। 
किते है बेष्हित नगर सुरलित रहता है | पति के शासन मे लाटी वा नारीत्व घमदता 
है। राजा क शासन म॑ प्रजा फ्लती-फूलता है। फिर भला जातीयता गा बधधत वह 
कर उपला करना नितास्त भूल नहीं है। सर्याटा का उल्दघन स्वय अपना ही नाश 
करता है | मर्थाज्ति जीवन विकसित ड्वाता है। र्पाय बी बाढ़ में जगी तपवी 
क्यारिया मे सयथ वे सुमन खिलत हैं जा चारित्र के सूत्र म बरध बर मुनिबर दू'द्वा 
का सहरा यनता है जिसबे धारण सर और परातन से सुक्त बघू भा क्‍ष हाता है। 
अर्चादपरैशिव रमेणी वरण गरने भ समय होता है। भला बत्थव घातक गच्च हो सवता 
है ( बःघन स भ्सार है और वन ही से मुक्ति) ॥ जा बँधता है वहा छूटता है। 
#//एू बेड़ी पड़ा नहीं त! वहू खातगा कया २ हुछ भी नहीं दघ और मोक्ष दाता मं 
ध 'सम्द घर है। दोनों एक दूसरे ब पूरक हैं। हू आत्म! सम बध का । सत वर 
ध्यार कर | बधत के निशानों बी जलन हो वुम्द सुक्ति बी आर ते 
7 बलन्‍्द ही शटयार की सुहाना निा शा परिचय देना है। जात्मा 
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रमाआ । जग जजास अयत्य है। इंसम कोई सार नहीं॥ कली स्तम्भवत्‌ यह 
मिस्पार है। निस्सार को सारमय बताता एक मात्र सानव जोवन का उद्द श्य है इसी 
बो सफ्ल करा । इसो मे सार है। यही सातद डम का फ है । 

सम्यःू्यर चारों तनुयोगो से एक रूप ही है भाव शाब्टिक मे” है। अर 
पट भी बदलिल हो सकता है । क्ितु भावारयय का कही स्थान नही है । शुद्धात्मावुप्व 
ड्रब्पानुयोग से सम्यकत्व है ता चरणानुयोग से स्दानुभूति को ओर उम्र परिगाम 
शुद्धि का नाम ही सम्यवार है। करणानुयोग की भाषा मे उसे करण लाख क॑ वास 
से कहा जाता है। सब का सार पर द्रव्य से हटकर सर्व द्रव्योमुखतरा ही ता है। 
प्रथमानुयाग सच्चे “व शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक्त्व कटता है । सच्चे देव शालि 
गुरु को पहिंचान आत्मानुभूति क अभाव से कया भला हो सकती है ? तत्व प्रिशत 
हाने पर ही सम्यर्दशन होगा यह आवश्यक मही । अयचा तिर्यज्जा अना्ि मिथ्या 
हृष्टि पशु पतियों को सम्यरदशन हाना सिद्ध नही हागा । सम्यग्दशन प्राप्ति में माष 
क्पायापशम ही कारण हां यह भी नहां बन सकता अन्यथा घोरोपसग विजयो मत्म 
प्रवेषक भे जाने वाता मिश्याहप्टि भी हो सकता हूँ यह सिद्ध नहों हां तकता। महू 
आत्म धद्धा विशेष परिणमन हूं । इसका समवय करना बिता आगमाश्रय के नहों हो 
शंकता । कब कहाँ. किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होगो यह भी निर्भीठ नहीं है! 
बाह्माभ्यन्तर कतिपय सक्षण हैं भी तो उनके अवगम का उपाय गया है ?े यह भी तो 
सुनिर्णीत नही है । है| यह अवश्यभावी उपाय हैं कि तत्व परिज्ञान स्वाष्याप आए 
माभ्यारा अवश्य बरते रह । परिपक्द तत्वज्ञान हमारे अतरज्ञ उपादान की आप 
बरतने गे राहकारी होगा । भव भव में किया गया आय्माध्यारा अत्य भवात्तर से भी 
राहयायन' हाता है । श्वातादि तियक पर्याय मे तत्व ज्ञान नही हान पर भी सम्यटागर्त 
का तिषेध सदी है ! यह क्यो द| ? एसका कारण प्रृव सस्‍्कार हैं। पृत्र भव में तत्वजान॑ 
तो किया पर भ्रद्धान तही हुआ । मिध्यात्व वश ही रहा मरण कर तिवज्चयाति हाँ 
धया । महू देश! का निमिल पाते ही अतरज़ सम्पक्त्व भावना तरध्ाण जाप्रत हैं 
उठती है । यह देशना गालसम्धि + ऊ के भ॑ सहयांगी अतक्र उरा भव्य काकर्य 
तिद्व गर देती हं। राम्यान्शंन आत्मानुभूति है वितु उसका ब्यवहार परिणाम म 
शुद्धि ऐ। परिषास निमलता छारित्र है । सराग परिणति में अमुकम्पा मैत्रीं प्रमोट 
बादुण्य भाव उताह दर्शक हैं। हम राष्यवशद के हृ्य को समझते का श्रयरन बरता 
भाहिए । शिसी भी सुश पर्याप श्रम स्वभाव व अत्त को जाते बिता उसका गात्त 
विज' पल हमें उपरबग्ध सदी हो राकता । प्रत्येर पदाये का भवात्मक 
भ्रवार्प है । 
लिज रवभाव से अविषल रहते पर अस्य का क्रशाक 
कान में समस्त सभार क राष्पूश ब्य अपनी-अपनी 
डिस्तु जाते से काईं विद्ार नहीं द्वावा ॥ कया 
दपण मे प्री्िस्गि पदों सा दपचई 
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जाता है पर सजी तय है। उनमे हमास औ5 नहा बिगड़ता और से विंगेड ही राएा 
है ॥ आएगा अपने में सेट आप ही रहेगा है चर्याया में दिवार है वे चरखतित 
गत रहती है उतरा स्द॒हाद ही एसा है। परठ यह जहा भूचता दि स्वभाव दर्बाषा 
ह विकार नहीं विभाग दिवार ही है । विधावा 
शत अभाव विमाबी द्वारा दवा हागा जि ठु विभाव हट्ते ही मात्र स्वभाव रखें 
जावेगा । यह दस्ठे स्वभाव हैं) 


ओऔवन प्रयाद हैं। प्रवाह वंग हैं | वह. बम जा चुतते ही रहता है सरिता 
ब| प्रवाह चला पी (कर चलाता ही रहा है रझा ता नही का ना (पट गषा । यही 
हान है जोवत रा । बह भी बसितित दाता रहे 
स्थायी वा अब यहाँ एश भव सम्बधा पर्याय से है. उसे बाई जो मनुष्य हूँ 
क्षत्रिय वी जाति यह जाति वठमान -यमाव आकुपय ते 
हिल भर मष्रात शौजार्टि बम बता हुआ है पुन रू 
फ़षाणों स भगवद भर्ति बता है ता ब्राह्मण वे शयां दयावि यंजन बाजन बम 
इाष्मणो व! निर्षोरित ६। दश्चात्‌ वही व्यक्ति अपने आजीविंत # बर्मों मे रत दवीता 
है तद बग्य हु। जाता है। पुन अपने स्वॉय उर्म्बन के अभिमान से अरा रा्तियी 
छिषाम णता है ता स्व रक्षा तत्पर वह फजिय ही आता है पद द्वालत प्रत्येक मानव 
बोहै।दगास दिचारते पर जाति ने” बाह्य ते 

अभिषान से बाह्य आति वेट की लाप करना अपन जीवन डा निमलता पर बाला 
ध्ता लगाता है। वर स्थवस्था वा उच्छट” कर प्रभु का अवणवाद 
है। अस्यु उस घार वापदृत्ति से बचने क्ले तए जिनवाणी कप अनुसरण करते हुए उस 
अतार्ि जाति ज्यवस्था की बनाये रखना हमारा धरम वत्तस्य है. जाति 
हशतज जीवत विवागी बा 
छल है वष्ठित नगर सुर्णलित रहता है. १ ब॒र्ति वें शासत में लारी वा लारीत्व घमबता 
ह। राजा ५ शासन मु प्रजा कतती“ूसती है. १ फ्रि भला 
मर उपक्षा करता (नतान्त भूल नहीं है. १ मर्पाटा भा उल्लंघन स्वय अपना ही नाश 
करना है। मर्याटित जौवन दिक्सित हाता है स्याण ही बाई हू जगी तप री 
घर कर पु वह गण कुक कर 
डा सेहरो बजचेता है जिसने धारण से और दाउत से 

(शव रमभी 


है अला ब धत 
शडाधत ये संसार है और बंधन हदीस मुक्ति । जो बंता दे वै। छूटता है । 


जग बहा पद नहीँ गा बह छातेगा कया २ बुछ भी र मोक्ष दाता मे 
अप्यध है छा डूसरे पूर +ददे अन्ड की । मत अर. 
ध् अऋुभा उसपर अपितु प्यार बर। ब घन के लिशानों का जचन हो पुम्ें १ को 

४ रण उस कि व वाली हुए ल्चाहै. [| 


जा 
मम को 
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पद ६ बधा का परिजञात मुक्ति का द्वार है और उससे छटवारा है परम मुर्कि। 
देखो ज्ञात का दीपक सैकर झ्येति जवाओं दीवाली मताओ पते को दर्खाओं बे 
में आओ आपे में छुभाओं निज में ही रम जाओ स्व मे ही घुल जाओ । यही है बह 
शान अपना मात अप ही अनुराग । 

आत्गा अयरत गुण समूह का भण्डार है। परस्तु यटि स्वयं को स्वर आती 
पूजी का भान ने हो ता भला उसका फल उसे गष्ा मिलेगा ? बुछठ नहीं । राव 
बाशा बना रहेगा | भार ढाना गधे वा काम है! मूखता है। फ़िर क्माकसा 
प्रथम अपनी पूजी का श्रद्धा न कर उस श्ञान करे और पुन उसका उपयाग प्रयोग कर। 
तहत तर फल को उपलब्धि हांगी। आपके पास बीज हैं भूमि है परल्तु मेरी है पह 
विल्ति नही ता बुछ नहीं । प्रथम आपका विश्वास हांता चाहिए कि मेरी जमीन और 
भूमि है। पुन का बीज है कसी जमीन है किस ऋतु मे बाने याग्य है. कित प्रकार 
का भूमि क याग्य है क्सि काल मे जाता चाहिए इत्यादि का परिज्ञान हवाता बाहि 
पुन तदनुस्ार किया करता हागा । जमीन शुद्धिकर्षण करना पुन वहीँ प्र बातो 
जहाँ बाना चाहिए । पुन उस खाचना आदि क्रिया करता चाहिए।सब करके भा 
उसका पहरा देना हागा। यटि रक्षा बाड नहीं लगायो तो पक्री प्रकायो ख़तो उउ़ 
जायगी खरा जायगी । उसी प्रकार आत्म गुण विकास की भी ग्रक्रिया है । प्रथम आधा 
परमात्मा हां जाता हू यह श्रद्धात हा पुत उम्तक स्वरूप का परिज्ञान हो | वामात 
दशा और भावी परिणमन' का ज्ञान हा तदतत्तर सम्यक्र घरित्र क्रिया हां तई हद 


स्वरूप भ्राप्त हागा । 

निश्चय सम्यवक्‍त्व का सिद्धि करता है ता ब्यवह'र सम्यर”शन का आय तो। 
सरागता के बिता वातरागता नहीं आ सकती । वीतरागता के आत पर बहू धराबती 
टिक नहां सकती यह नियम है । बिना धुष्प क फल नहीं आ सकता किन्तु फी के 
भाते ही पुष्प नही रह सकता । प्रति का यह नियम है कारण ने बिता काय हि 
हो और काय॑ के होत पर कारण नहा रह सकता । है आत्मद्‌ कार्य घिद्विज हैं 
के थात ही कार्य सिद्ध करने का अयत्न करो रारणा/ की उलझन से पड़ने की आर 
शयकक्‍्ता नहा । कारण तो स्वय हटत ही जायेंगे । अपन अन्तरज़ू मांह रागद्भध व पर 
विजप कर । समाहित जित्त हात॑ हो इष्दातिष्ट बुद्धि रामाप्त हा. जायेगी और तब 
कोई भी ससार की वस्तु शुभाशुभ त रहेंगी फलत बीतराग झाव जाग्रर हागा। 
एकाए ध्यान हगा | आत्मतिष्ठता आयेगा । पर पा्वों का ममकार विकल्पों का 
उत्पादक है । अपन का राम्हालन से सब सम्हल जायगा। स्वय करू संघास्थाव हा सारा 
ससार म्यवस्थित हो जायगा | तू अज्य वह्थित है स्वयं इसीविए तुझ विश्व अर स्पसत 


हृष्टियत हवा रहा है। पत्र उसकी उतमझल में स्वयं जी उसझत भूस कर उसमे ही 
रहा है। रे ज्ञात समझ समझा शत कप । 


उपझ रहा हैं । क॥ पराई भूल का ढो रह 
दख अपता सररूप । पढ्िचान अपना थाम । 7िवाय कर बड़ी स्वप भपे मा बाह जो / 


डा 
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हात है हान दे । हुए विषाद हो था राग कोष । शुछ भ्री रहे ू उत सबंग पर है 
भिन्न है सरंदा निरासा है। निश्रातन्द है फिर उनमे बचा जाता कया फंपनता क्यों 
बसता बया रप्ता ? पर ता पर ही हैं पर ही रहगे । आपा ही मा है मंपन भ 
आता ही स्वर है अपनी भूल से पते हा स्वयं अपने ही शान थे निद्रताग । यह मरा 
है वह हेरा हैं यहा घूस है रू बुछ मेशा है नरण है है पैं है हू तू है रग पही शान 
हैं भल विज्ञान सच्ची दरस। इस ही पा। जिसने इस पा लिपर बहु भव पार हां 
जायगा। हाँ इसब लिए धर्यं की आदापश्षप् है। साहस चाहिए । रवाधान बनता ॥ 
शिह हृतति धारण करो । आर्मावसम्बी बने बिना ह्वाधीन गुरा प्राप्त मह्ठी हों सकता 
है। आर्मार्षी ही माकार्थी बन रार्ता है और मा पर्षी हा आश्मार्षी । प्रमुणु मपन 
ही मे अपने को खाजना है गयों जी पथर म होरए है पर हीरा होर हु! से है पत्थर 
मे हो मात्र सहाचय से बह टिया जाता है। 
उसी प्रडार शरीर मे आत्मा है यह भो उपचार १थन है ! बाध्तव से भारमा 
मे आत्मा है । शरीर म शरीर है दोनो ही संवधा भिन्‍त हैं। एक परमाणु मात्र भी 
था्य व! एक दूसरे बा न मिला है न पिश्च सकता है। यह भ्रूव अटख निशचय है । 
घोद शदद अब) है रदप सिंद है. शानघन है. जिन प्रटुशों म॑ हुए अवस्पित है 
यह एक ज़ोद दा विशेष गुण है लखण है। आत्मघूत लक्षण है चतय शान पुज 
पैसे कभी भी आह्या से भिसन दिया नहीं जा सकता । आश्मा अविनाशी है अनाहि से 
पुदूषद भी जड़ स्वभाव हैं शक्थ सुप है। सयोगी है। दानों ही भांड हैं तभी ता मिल 
गये मिल नहीं गये किन्तु मिल ही हैं। यह भी एक स्वभाव का विपरिणमन है जा 
अनार है॥ दस यही है ससार हेतू तीसरा रूप जश चतन का । हू आश्मन्‌ अब सपा 
इसे दिना समले यह भू बती रहंगो और तभ स्व-स्वरूप भ्रष्ट हो भटकत रहांगे। 
क्यो दुरू के कारण जुटाते हो । निज विधि को सोबर पर पदायों म॒ भटक रहे हो । 
यह तेरा निज रूप नेहीं--स्वभाव नही । क्यों भूला है र अनाडी । आप मंगाजा। 
अपनी सुध बुध समाल ले अपने मे लग जा । पर था सयोग रहे ता तेरा स्व-स्वभाव 
प्रकट हो ऋयपा नहीं १ 
आगम म॑ वर्णित है शानी के बस्घ नही होता । ठोक भी है, दोना तो नहीं 
चाहिए बयथा ज्ञानी और अतानी भ फिर अतर ही कया हुआ ?ै कितु समयसार मं 
गाधा न १७१ १७ म झुद-छुदाचाय महाराज बरते हैं इस कारण ज्ञानीय' 
आखव है--इघ है। यह जिनादम मे विरोधाभास कसा और क्यो ? यह विरोधा 
आस (कसा) नहीं है अपितु दपाय ब्यवस्पा है। रहतप के जघय रूप परिणमत 
खध ऐ प्शम जय आप शत रूप विपरिणमन करता है इसी के चारित्र 
[ पान क सदूभाव भ ज्ञानी का बन्ध व आज़वक कहा जाता है । ये 
७ कै अभाव के कारण सखारवद क सह हैं इमो लिए झानो 
है। परिणाम शुद्धि क उत्तरात्तर वढ़िगत होत से गुण-स्थान परि 
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वाटी में ऊपर ऊपर कर्मासरय और, यघ हीन-हीत हा जात हैं ? 
रागांश हाता है ह्वल्प आस्रव होता है. और जिसने अश र में ज्ञान 
रहती है उतने अश में आस्व-वेध का अभाव रहता है यह त्रमानुगत 


पाद स्वामी में लिखा है-इध्टाकफोश में कि. सादे समावित क्ाव हवा 


नही बर सता । विश प्रतार गयी मत्त स्यक्तति यल्नु स्वरुप निणय 
राम्पटटशन द्वाने पर भी स्वानुभूति वी उसने साथ राम ध्योप्ति महीं 
व्थाप्ति है। जब स्वानुभव होगा ता साम्यवरव उपयोग रुप है डिखु 
अय पढ़ पटाटि भी अतुभूति भी रहती है उदम कोई विरोध नहीं 


शपथ छदुवस्यथ साम्यरतान व राय है + मतिशान श्रत्षज्ञान 


शपिक शान अप्रूष हैं पूंता भी अपेधा ये राब “यून है यानी अपने 


गद्दी हैं। अर्थात्‌ यथा झथात चारित्र य॑ नहीं हान पर शान 


शांत व) यहू कसभारी ही आसव जी हतू बत्ती है। ण्याज्या 


जाता है आस्रव बा प्रभाव मात्रा, शरित भी गम-कम हाती 
शन अयया वेगपूवब पुदषाथाशुसार सब कर्माश्नव द्वार क्रपए 
हू। जात है. पूरे शांचित कम पुस्ज एक रोष सिर जाते है 
यभव॑ शानधन स्यमाव मा अ्रप्त हां जाता है। यही 

गा किन स्वहप है। है साधों ! अताटि अग्रुद् विषय 

शुद्धि शान शुद्धि और घारत्र शद्धिगा प्रपल्त करो ५ 

गो राफ्लता है। दास अभ्वात्त ओर दृढ़ विश्वार दोते 

बम जैरा द्वोवर पूण शुद्धि द्वाता समय है। पुरयाथ 

है! प्रव गुव्तियां का होता परमॉबरपत पुरषाध है। ५ 

विद 4एस में रामच होता है । गुष्तिया भी पूणता हो. « 
जाता है। राव१ म॑ रहित दशा ही अपनी आरमा का 

विधार बरा । वाह विधान क्रिया-कारश से आत्म शदि 

बाह्य दश्यावस ग्बत वी आवश्यवता नहीं हांती । गिगी 

किसी मूहृत विविवार सप्ते डो वृण स्वत श्र अवसर है मात्र 
और हढ़ सरस्‍्त | आत्मा क्य ये कसो है । ज्ञात ज्योति 
अन्दि है, तप का हृदत झुष्द रत जय हप तीन दुत्इ हैं 


शुद्ध कम निजन्यु समरिधा है। बस एक्प्रबिश ध अपने 
27 आरम्भ क ९) हवाई से पर हाते में दर वे छववी ; ढाकि 


हिल्तानिशाध ध्यान पैन से उड़ जावदी किर समता रस 
जाएगा बस मॉर्त रह जावजा शुद अंत ये विद[प 
कपता है। ठसी शुद्ध ”ट की प्रात अण्पा पुत कम ४ 
अताय भाव हा प्रात दवाई अने ३ ढाल लड़ उ] एफ 


वार होता है? एस बेड $ है में से नंद दो जाअा। 
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शुदता हो जायेगी और आरपा परमात्मा बने जायेगा । वहिरात्मा 
बन पहाँ कुछ काल स्थिति बरना होगा रतजप भावना को 
परिषकद बनाने के लिए। फिर आगे बढ़ जाओ बढ़ो और बढ़ते हो जाता जहाँ चरम 
पार हो जायेगा बस स्व्य अन्तरात्मा परमात्मा दशा में परिचरमित हो जायगा। इसी 
लिए तो शुभोषयोग दशा बुद्धि पवक धारण करना परमावश्यर है। बिना शुभ के वृद्ध 
नहीं हो सकती और बिना शुभ के पूर्ण परिषाक बिता शुद्ध की सींसा पर नहों पहुँवा 
जा सकता तथा वहाँ पहुँचे दिठा शद्ध आत्यटशा-परमात्मण्शा प्राप्त महीं हो सकगी। 
फ़िर भला किस प्रकार शिव लाभ हो सकता हैं ? अव प्रकार नहीं हो खरता । 


द्ततीतिव्रत जा चहु ओर बाढ़ सगादे वह छत है अं्थत्‌ आरमा का 
विभाव भावों से रह्ण करे इसे द्त बहने हैं। इसीलिए उम्रास्वाति आचाय 
परमष्ठी ने कहा है तत्वा्ष सूंद्र मे लि्जन्यों दती! अर्थात्‌ माया मिध्याश्व बौर निदान 
रुए इन तीन शल्यों से जो रहित है वही इतो हो..व॒ता है। दूं कि ये तीनों मातम 
बातंद हैं आत्मा का विभण्व रूप परिशमन कराते वाली हैं। इनते परे आत्मा का 
स्व स्वभाद है | इतका त्याग आत्म स्वप्ताव का ग्रहण है। आत्मा की शुद्धि बिना 
एल त्याग व नहीं हो सकती । द्रती बने बिना संसार हद लो छट नहां हा! सकता) 
अभी यह पहुचम काल हुशी व सॉपती चत रहा है एसबे १८३ हजार दप बाकी हैँ 
पुन २१ हजार बष का छठवाँ अति हुश्मा काल मा रहा है. पुत २१ हजार का 
85/ और २१ हजाए रा तत्तल्तर ५वाँ काल आयैगा। मध्यस्ष छठवें कानो मे ४२ 
हर दर्षों तह धममं राजा और अग्दि का लोप रहेंगाँ। रामस्त जोव घम कम 
विहीत-पापी भासाहरी दूं श्वरित्री होंगे) जो जोव मनुष्य स्त्री या पुर इस समय 
लिरेष विरतिचार अशु व्रत भी थालन करेगा वह सागरों की स्थिति युत स्वग प्राप्त 
॥र इन दुखों से दचित हो सकते हैं दच् सकते हैं अ यंया नहा । है. भव्यार्मनू निमत 
इतने धारण कर निर्टोप पासन कर हू साधु है साथनाम रत हा स्वनस्वरूप वा 
विधार वर रत्तस्प में सुरढ़ हों । अपने को तपाये बिता तम्हारे अन्दर छुपा भारप 
बुन्दन प्रकट नहीं हों सकता है। संवेगोत्पन्न करो । दिना संसार भय के भव सागर 
विरा नहों जा सकता । आत्मा वा वरास्य और सवेग दानों ही हाता चाहिए। इनब' 
दिना शरीर मोह कप नहीं हो सकता । शरोर बराग्य श्रवोपरि है। भोगो से वराष्य 
हो भी जाय किभ्तु परीर वैराग्य श्लोर भो कदित है।या ता तीनों ही प्रकार के 
बुंराष्य बढित साध्य हैं किन्तु लो भी एक दूसरे गी अपेण्ता कमी देशो है ६ जा हू बिना 
बराग्य और सदग के न तो अनुद्त घारण हा सकक्‍त हैं जोर न महात्रत ही। यदि 
धाश्ण कर भी लिए तो पालन करता अति दुलेभ है पालन भो किये ओर सातिचार 
हुए ता बह तिदा श्ष का ओझा दाने के समान है । उसस आश्रव हुक नहीं सकता; 
साझ्तद निजरा भो हुए ता बह कोई,कार्य + री नही है। है साधा ) अध्यपत के साथ मतन 
बार । पढ़ता उत्तम है रिन्‍्यु गुनता सर्वोत्तप है । दिता सुविचार के पझत कर फल 
५ 
रे 


$ 
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के + के इन 47. पलक और कप ही दी रही) जो हैं जिले में 
कर के होते है बेहद आचार शत” है और जियो अग में हात झात होतावुपरति 
क,+ कै "कक बत ओे पौाचत वे ॥ डा अधात रहता है व फगातुतापरगारा है पृ 
ताप कक + के पिले दै-> ६5 "रे में हि. मोह गंमरिरत शात हवभाव को बात 
कर हक भक्त ॥ हि। पढ़ है मे हखरा स्थकि। बहयु राहु निर्णय नहीं कर पाता । 
वह के हू? पर यो कर तुपूत की उसके शाप गा ओोतिगहीं है शिठ विपम 
«८ ६१ है। बर १३ ठुपर हा ती रहपहत उपयोग शप ६ हिशु शवानुमर के साथ 
अत थे ।े हि ओं अनतुप्‌ । भी रहती दै उगमें कोई विरोप्र नहीं है । बढ़ी बात 
शाप है। मीीजाा अतज्ञा। अवधि शान मआरि शव 
अपे गा ये रार स्यूत है वाती झपों शुद् हवादधय 
जरों है। #पा( बदा क्या भार ही है। पर हात अधूरा ही है और एत 
# के वो व्‌ कह ही हो बाहर की हूतू बनी है। स्पो-स्यों ज्ञात सत्य होता 
आया हैं भा प्र ढा प्रभाव मारा हक भी जमकर होती जाती है। तक जन 

हे अपना बैपपूपक पुएया4/ुगार सत्र करमसित द्वार क्र अपवा एक साध इढ 
है! हे है पुर हबव कम पुर ए४ शाप सिर जाते है और आत्मा सवय अपने विज 
४4 शजपन स्वाहा का प्रपष्त हैं! जाता टै। मही रब रवहूपोपतम्धि है। आत्मा 
दा विज स२९ढप है। हैं ताथा ! अवतार भगुर विपरक परिणति को सोर्ता है तो घाव 
शुद्धि गाने गूंदि भौर धार श दि का ग्रयल हरी । ऋतिक विकास ही पूर्ण विकास 


वो) राफुसया है । ठाप्त अभ्वात्त ओर दृढ़ विश्वास दाते पर एक साथ अकम रुप 
दम निज द्वीरर पृण शुद्धि हाता समय है। पुर ।र्ष की प्रदसतः ही इसमे प्रभु 


है| बव युष्तियां का होता परमावश्वक वुरुपाय है  गुप्ति गुप्त साधु ही परमाष की 
होते-होत आत्म स्वरूप प्रदट होता 


सिद्ध करते में समय होता है। ग्ुष्तिया की पृणता 
जाता है। सवार में रहिंत दशा ही अपनी आरमा का आन” है। है आत्मत्‌ आत्म यञ्र 
विधान करों | वाह विधान क्रिया काण्ड रो आत्म शंद्धि नहीं हो सकती ! «स यह में 
डाहा दस्यावसम्बन की आवश्यकता नहीं हाती । किसी खास समय की जरूरत हैने 
किणी मूहृत तिथिवार लग्त को प्रूण स्वत त्र अवसर है मात्र चाहिए मतोबल घुतिबस 
और इंढ़ सकल्प । आत्मा स्वय यज्ञ कर्ता है। मात ज्योति ही ज्वाला है शुक्ल-ध्यात 
बन्दिं है. तप का हवन झुण्ड रत जय छप तीन कुण्ड हैं घारों आराधनाएँ चार दोपक 
कम निञ तु समिधा है / बस एकाग्रचित्त से अपने में स्वर्य अपने आप यश 

को प्रारम्भ करा ससार से पर होने म देर न लगेगी । कालिमा खाक हाँ जायेगी भस्म 

बिन्तातिराध ध्यान प्रवन से उड़ जायगी किर समता रस वर्षा की भ्रड़ियों मे पुल 

गा बस मात्र रह जायेगा शुद्ध चैतय चिद्रूप ज्ानात्मा। यही ता पक 

सी शुद्ध दशा को प्राप्त जात्मा पुन कम कासिसा युक्त नहीं ॥ 

का दा पायी द्वोकर अवात काल तक उसी रूप में रहेगा | ससार दुसा से 
है हा एस यज्ञ की हे मे स नद्ध हो जाआ। धीरे धीरे परिणाम शुद्धि ॥॥ | 


अधषाद धाएू 74 त/पा | # 
शतक॥ मे $ अपूर्त है पूता को 


जायेगा 
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होतेनहोते पुण शुद्धता हा जायेगी और बआारपा परपात्मा बन जायेगा । बहिरात्मा 
बुदि छाड्ो अन्तरात्मा बनो यहाँ ठुछ काल स्थिति करना होगा, रतजय भावना को 
प्रिषक्द बनाने के लिए ॥ फिर आगे बढ़ जाओ बड़ों और बढ़ते ही जाना जद्टाँ चरम 
पाक हो जायेगा बस स्वय अन्तरात्मा परमात्पा दशा में परिणमित हो जायगा । इसी 
लिए लो शुघोषयोग दशा बुद्धि पृदक घारण करना परमावश्यक है | दिना शुप्त दे वृद्धि 
नहीं हो सकती और बिना शुभ के पूण परिपाक बिना शुद्ध की सीमा पर नहीं पहुँचा 
जा सकता तथा वहाँ पहुँचे बिता शद औत्मटशा-परमात्मत्शा प्राप्त नही हां सकतो। 
किर भला किस प्रकार शिव लाभ हो सकता है रे अय प्रकार नहीं हो सकता । 


प्रततोतिद्रतः जो चहु ओर बाढ़ लगाये वह दत है अर्थात्‌ आत्मा का 
विभाव_ भावों से रक्षण करे उसे द्वत बहनें हैं। इसीलिए उप्तास्वाति आवाय 
परमेष्ठी ने कहा हैं तत्वापे मूत्र में नि शत्तोी बतो मूत्रे में नि शत्यों बती! अर्थात्‌ माया मिष्याश्व और निदान 
हुप शन तीन शस्पों स जा रहित है बही बती हो_ सकता है। घृ कि ये तीनों आत्म 
घातक हैं आत्मा का विभ्व रूप परिणप्न कराने वाली हैं। इनसे परे आत्मा का 
स्व स्वभाव है । इनका स्याग आत्म स्वभाव वा ग्रहण है। जआत्या बी शुद्धि बिना 
एलबे त्याग 4 नहीं हो सकती । श्रतीं बने बिना ससार डू खोच्छद नहां हा सकता । 
अभी यह पझ्चम काल हुक व॒ सपिनी चत रहा है इसके १ै८) हजार वष बाकी हूँ 
पुत्र २१ हजार वध का छठवाँ अति दु खपा काल आ रहा है. पुन २१ हजार का 
छठ और २१ हजार का तल्लस्तर ५वाँ काल आयेगा । मध्यस्थ छठवें कालो मे ४२ 
हजार वर्षों तक धम राजा ओर भरिन का लोप रहगा। समस्त जीव घम कम 
विहीन-पापी मासाहरी दु श्चरित्री होग । जो जीव मनुष्य स्त्री था पुरुष इस समय 
निरोंष निरतिचार अण व्रत भी पालन करगा बह सागरों की स्थिति युत स्वग प्राप्त 
॥र इन दुःयो से चित हो सकते हैं. बच सकते हैं अ-यया नहीं । हू भव्यारमन्‌ तिमल 
ब्रत धारण कर निर्दोष पालन कर तू साधु है साधना म रत हा स्व-स्वरूप बा 
वियार बर क्सम्य मे सुदृढ़ हो ! अपने को तपाये बिना तुम्हारे अन्दर छपा आत्म 
बुद्धत प्रदट नही हों सकता है ( संवेगोत्पक्ष क ते | बिना संसार भय व भव सागर 
तिरा नहों जा सकता । आत्मा का वराग्य ओर सवेश दांगों ही होना चाहिए। इनक 
बिभा शरीर मोह कम नहीं हो सकता । शरोर बराग्य स्वोपरि है। मोगों स॒ बराग्य 
ऐ भी जाय किन्‍्तु शरीर वराग्य ओर भी कठिन है। थो तो तोता ही प्रकार क॑ 
बराग्य गठिन साध्य हैं किन्तु सो भी एक दूसरे की अपेश्ा कमी वेशी है । जा हो बिना 
शराभ्व और सबण के न तो अनुदत धाश्ण हो सकत हैं कोर न महाद्रत हो पदि 
धारण कर भी लिए तो पालन करना अति दुर्भभ है पालन भो किये ओर प्लातिचार 


अपन पर आओ लिजा शत अर शो ओोने ने समान है ॥ पमसस खास्थ्म शहर + 
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श्री जिनटेव के रूप लावण्य का वणत आचार्यों छत + 
व्यवहार भिष्या है यह भी पाया जाता है | कई व्यवहार की. ५7५ 
हैं । कही व्य्हार निश्चय वा साधक उल्विखित है| इस प्रकार 4 
सामा'य जनो को ध्रातति पदावर देती हैं। वितु यटि सम्यक 
विवेचनात्मढ़ दृष्टि से विचार करें तो समस्त शंकारओों का तिरशत 
है । एवातपशी व्यवहार मिध्या व अपूताय हैय है। किसु 
निएचय वा साधक होने थे उपाटेय पूठाथ॑ है। यथा पुण्य ही 
जातीय वा उल्लंघन म कर विचारने पर पाप समान है । 
कोई भेद नहीं हैं कितु विशेषापेक्षा विघार बरतने 
साधयः है और निरतिशय सथार का कारण है। _ 

पुनातीति आत्मानमिति पृण्यां ” जो आत्मा को 
परिभाषा पुष्य को उपादेय रिद्ध करती है. इससे 
नहीं । क्योकि परम्परा से मोह भा हेतू है।. अ है 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एवं ही पष्ठा को सेवर 
हा गढता । अस्तु अपेभाइत वस्तु स्वरूप ही 
वर है । स्व वी सम्पत्ति है। अत का प्रकाश 
मपकासार शया वत्ति है * मनोमिलाधा होता तो न 
विंग करा यह स्थ-बुद्पार्य है। आत्म साथता है 
पौदुगातित है गमजय है । कस का शस्वरत गया 
कसा है? सयोगी है। दो पृषत्ष यहावों मे ही 
रहप्ट कर देती है ति आत्मा और कम दोनों 
संरकारित सम्दघ नहीं है। अपतु और नी वत्‌ 
हायी है । भारसा को प्रभावित अवश्य किये हुए 
बर्म म्रिन है । दाता का स श स्वभाव गुश 
है साथों हिखार कर टैसों सवया भिरत 
है। यटि एक हो जाय तो ह्व्यसत्ता ही न 
या ७ ८ दव्य हा जपयेगे । पर ऐसा युक्ति - 
है । पद्दी विशेष सहर्त की भीज है । हरे 
चना होता ही घ हित । हाँ तत्व निर्धवयुमार पु 
नरी तो तत्व तिशय झुछ कर नहीं 
सम्याश्श तन और जात अवाषसमायी बी है। 
भजयीय है-हों भी ओर नहीं भी हो । 
से बुदपाप लिखवुरार मे विख है हि बिक 
का भाव टू उसो समप ते लण१ बारच कर लता 


कप 
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झट के शिका यरोवर हहीं रह क्रकता उसी ब्रत धारण जिये बिता जीव नहीं पनप 
सर्ता । क्षत्र की रखा बाइ से है। बाढ़ नहीं तो पश्‌ श्रवेश नहीं रुक सकता उसी 
प्रकार ब्रतों से बिता शील संयम ह्ारित्र ज्ञान दशन हू रत्नों बी रक्षा दुपभ है। 
है भाई ब्रत धारण कर। ओर पात्षन भो बरो । धारणा ओर पालना ही जोदन बी 
साधना है। जी4न मी महानता और साथकता है । बही मानव धम है । 


पक प्रश्त है रापमा है गया ?े आत्मा एक ढुत्व है। एव हृ्य है कसा 
हु ? कया त वे ? पर द्रश्यों मे एक विराला और नव्तत्वों में एक अ>ितीय अनुपम 
इसका अध्तिल हो अपने दंग का अनूठा है। सब जड़ हैं पर यहू अवेला चतन्य 
स्वमात सु १ भी च्युत नही होता । अजर-अमर अविनश्वर ओर बिरम्तन है। इसका 
अपूना स्वरूप क्वथ अपने में है। अय हुव्य भी अपने-अपने में स्वत तर हैं। सब मिल 
झ्लिल हैं। तदव सवय सतत व हैं । छट हस्पों में आत्मा जोक और 877म मे ६) तत्व या 
हम अपनू-जपने हवरुप स ध्युत हो ग्रगोषी दशा को प्राप्त हैं जब कि अभ चारो हृव्य 
तिर्तर शुद्ध क्वृशाव क्र ही हते हैं | कभी विदेशों नहों द्ाति । जीव और पुदृगल 
मित्क्र विकत हाते हैं। विवार युवत होते से स्व-स्वश्प से विश्नश्ित हो जाते हैँ 
विभाव रूप परिणमन करते हैं। वश्ाविक परिणलि ही ससार परिभ्रमण का गारण 
है । पह दिंभाव णब तक है तभी तक ससर है दुख ओर बनेश हैं । जिस काल आत्मा 
भर जड़ बस नारम का विभाजन होगा उस समय मटठा मोर मवखन घृत की भाति 
दोतों सवधा अपग मलग हो जायेंगे । उतका कोई भी सम्बंध नहीं रहेगा न वे मिल 
हो सकगे । एक बार शुद्धावस्था को प्राप्त आत्मा पुन अशुद्ध दशा प्राप्त तही कर 
सता यहू घव सत्य है । यही ययाय है । 


जर्मा का क्षत्र वहाँ है ? आत्मा स्वय आत्मा में ही रिथत है। उसी दे असंख्यात 
अदेश उस भा क्षत्र है । अपनी इयत्ता गा वह कभी उल्लंघन नहीं करता । और करेगा 
भी नहीं । आत्मा सहावाल अपने मे ही स्वय अवस्थित है । यह है निएचय दी अपैशा 
शुद्ध स्वभावापेणा । व्यवहार नयपेक्षा आत्मा का क्षत्र कोई भी निश्चित नहीं 
है। कमवरत आत्मा परताज है पर प्ररणा झे उसे यत्रन्तत्र निवास बरना पढ़ता है ( 
मास कम की दलवत्ता से बहू जसा हथूद् सूद शरीर पाता है उतने ही प्रमाण में 
सकोष था विस्तार रूप हाकर टहरता है। गतिनाम बम चारों गरतियों में विहार 
बराता है शिस गति मे जिस आक र स शरीर मिला उसी हिसाव से गात्मा सष्‌ 
दोष हसका भारी भोट-पतत्रा आ> अनेक रुपों म विभरते हो जाटा है। इस स्थिति 
में इसका कोई भी रूप या आकार निन्चित नहीं बहा जा सव्रता। यह है आत्मा के 
क्षत्र को चना सबका सार यही है दि अशुद्धात्पा का क्षत्र नाता और अनेक प्रकार है 
लिस्तु शुद्धात्मा का एकं निश्चित क्षत्र है। अन्तिम शरीर से कि बित-्मून पुरुषारार 
घिद्ध सोर के अजाश प्रदेशों में स्थित था श्द असस्यात प्रदेशों मे स्थित । यह है 
£ पल समपसार का तिमेस अपना जिर क्षत्र तिवास स्थाठ शुद्ध निरबत विदिकार | 


हे 
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शी जिनदेव के रूप लावष्य गा वणन आचार्यों कृत उपलब्ध होता है। इधर 
व्यवहार भिध्या है यह भी पाया जाता है। राई व्यवहार को अभ्रुताय रह हेव कहे 
हैं । कही ध्यव्ह्ार निश्चय का साथत्र उल्निश्ित है। इस प्रकार बी कक्‍यन प्रणालि्श 
साभाय जनो को प्रान्ति पदाकर देती हैं। कितु यदि सम्यक प्रकार सूश्म दृष्टि से 
विवेचनात्मक् दृष्टि से विचार करें तो समस्त शंकाओं का निरशन स्वयमेत हो जाता 
है। एकातपश्ी व्यवहार मिच्या व अभूताथ हेय है। किन्तु सापे। सत्य व्यवहार 
निश्चय व7 साधक होने मे उपादेय भूताष॑ है। यथा पुण्य हो है। सामाय से कम 
जातीय का उत्तधत से कर विचारों पर बाक समात है। दोनों से कम सामात्यापेषा 
कोई भेद नहीं हैं. किन्तु विशेषापरेशा विचार करने पर सातिशय पुष्य मुक्ति का 
साधव' है और निरतिशय ससार का कारण है, पुण्यानुवधी पुष्य का लगण ही है 
पुवातीति भात्यावमिति युण्यां ! जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुष्य कहते हैं। रह 
परिभाषा पुष्य को उपादेय रिद्ध करती है. इससे आत्मशुद्धि मं वह साधक है बाधक 
नहीं । क्योकि परम्परा से मोक्ष का हेतू है। इस प्रकार अपेभाहत विचार करें तो यपा्प 
ह्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक ही प्ष को सेडर यदि बैठे रहें तो शग्य विद हीं 
हां सकता । अस्तु अपेक्षाइत वस्तु स्वरूप ही यथा हो सकता है। शानाबोध विज 
वस्तु है । स्व की सम्पत्ति है। अत का प्रकाश है। हृदय की प्रफुल्लता प्रगुन है। 
मनकाशार सयए वत्ति है ! मनोमिपराया होता तो एक नतैधगिक है. एसखु उमड़ा कप 
प्रित वरना यह स्व युदपार्थ है। आटम साधना है । आत्म तत्व का प्रटर्शन है । मत 
पौदुगानिक है ममज-य है ! कम का सम्ब-7 जया आत्मा से है ? हूँ जी है तो सही। 
कस! है ? त्योगी है । दो पृषक पता्ों में ही धंंयोग धम्दध होता है। यह प्रक्रिया 
राष्ट बर देती है ति आत्मा और कम दोनों पल भले हैं। नहा परस्पर कोई 
सारकारित सम्यय नहीं है। आपतु सौर नीखतू संयोग है | मी प्रत्तिया आत्मा पर 
हावी है । भाए्मा को प्रभावित अवश्य किये हुए हैं। आारता स्वत् क्वतज पुषक है 
गर्म भिन है। दोता का सक्षण स्वम्राव गुण धर्म मिन मिल है सत्रपा भू है। 
है साधो विचार कर देसो सदचा प्रिन पडायों में शेद्रीकरण किस प्रकार हो सकता 
है। वि एक हो जाय तो ह्व्यसत्ता हो ने रहेगी । दिर तो ६ के क्याए पर १४ 
या ७ छ द्रव्य हो जायेंगे। पर ऐसा युक्षि प्रमाण से न हुआ मौर ते हो ही सश्ता 
है । यही विशेष महूर4 शी चीज है । इसे समझना ही तत्व का परिजान है। तले हे 
चना होता ही घाहिए । हूँ तत्व निर्भध/नुसार क्रिया होता पररमावधपद् है। दिया 
नहीं तो तत्व निर्णय झुछ कर नहों सकता। जहाँ क्रिया चारित्र सम्यक् है वहाँ 
समस्यसटश में और शात अवशयमारी की है। हिल्तु सम्यकत्क के रट्ते कान कराहित 
भजाीय है-हो भी और नहीं भो हो। चारित्र परमावश्यक्र है। भी अमक्च्दाकार्य । 
ते पुष्चा्य मिडयुताप मे विला है हि डिक समर जहाँ मी सवत्त धारण हरे 
का भाव हो उसी समय तत्वण धारण कर सेना बाहिए। एव सीमा है । परिवि है पी रह 


५ 
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घाट के बिना राटावर महीं रह सकता उसी झत धारण डिये बिना जीव नहीं पनप 
शड़ता । क्षत्र वो रक्षा बाड़ से है। ब्राढ़ नहीं तो पश श्रवेश नहीं रुक सकता उसी 
प्रवार ब्रतो से बिया शील सम्रम भ्रारित्र ज्ञान दशन हम रनों वी रक्षा दुलभ है । 
है भाई दत धारण करो ओर पाछूत भी बरो । धारणा और पाजना ही जीवन की 
साधनों है। जोजन वी महानता और साथकता है । यही मानव घम है। 


एक प्रश्न है झात्मा है क्यूर रे औत्मा एक तत्व है। एक हृव्य है। कसा 
हव्प ? कसा त व्‌? पट द्रब्यो मे एक निराला और नवतत्वों मं एक अद्वितीय अनुपम 
पसका अस्तित्व ही अपने ढंग जा अनूठा है। सब जड़ हैं पर यहू अकदा चतन्य 
स्वमाव सृ कभी च्युत नही दावा | मृजर-अमर अविनश्वर और चिरन्तन है॥ इसका 
अपूना [वरूप क्वय अपने मं है। अय्‌ हृब्य भी अपने-अपने म स्वत"त्र हैं। सब भ्नन 
मन हैं। सतत स्वय स्वत-तर हैं। छ. ड्रब्थो मे आत्मा जीव और पुत्यत ये द तत्व यू 
हमयू अपनू-अपन स्वरूप स ब्युत हो स़योगी दशा को प्राप्त हैं जब कि अय चारों हृब्य 
ज़िरातृर भुद बवृषाव है ही गरहत हैं।। कभी विदारों नहीं द्वाते । जीव भोट पुदृगल 
मिजकर विक्त हूते हैं । विश्वार युक्त ह'ने से स्व-स्वष्प से विज्नलित हो जाते हैँ 
विभाव रूप परिणमन मरते हैं । बभाविव परिणति ही सार परिभ्रमण का कारण 
है। यह जि भाव जब तक है तभी तव ससार है दुख और गनेश हैं । जिस काल आत्मा 
श्ौर जड़ गम नाकम की विभाजन होगा उस समय मटठा और मवथन घृत की भांति 
दोपों सबया अलग बलग हू जायेंगे । उतका कोई भी सम्ब'ध नहों रहेगा न वे मिल 
हो सकेंगे । एव बार शुद्धावस्था को प्राप्त आत्मा पुन अशुद दशा प्राप्त नही कर 
सकता यह घव सत्य है। यही यपथाय है । 


आह्मा वा क्षत्र कहाँ है ?े आत्मा स्वय आत्मा में हो रिषत है। उसी के असख्यात 
प्रतेश उस भा क्षत्र है । अपनी इयत्ता का वह बभी उल्लंघन नहीं करता । और करेगा 
भी नहीं । आत्मा सदाकाल अपने मे हो स्वय अवस्थित है। यह है निश्चय वी अपेधा 
शुद्ध स्वभावापेष्ठा। व्यवहार नयापेदा आत्मा छ्त्र बो्ट प्री तिषिचत नहीँ 
है। बमबित आह्पा परतात है पर प्ररणा से उसे यत्रन्तत्त निवास बरना पढ़ता है। 
माप कम की दखवत्ता से वह जसा स्थूड् सूदम शरीर पाता है उतने ही प्रमाण भे 
सकोच या विस्तार रूप होरर टहश्ता है। गतिनाम कम चारों गतियों में विहार 
बराता है जिस गति स जिस अब र से शरीर मिला उसी हिसाब से आत्मा सघ 
दीप हसका भारी मोदा-पतता अ।> अनेक रूपों म विभरत हो जाटा है। इस स्थिति 
में इसका कोई भी रूप था आकार तिरिचत नहीं बहा जा खतता। यह है आत्मा के 
क्षेत्र दो चर्षा सबरा सार यहो है कि अशुद्धात्मा का ध्त्र दाना ओर अनेर प्रकार है 
डिस्तु शुद्धात्मा का एक निश्चित क्षत्र है। अन्विम शरीर से कि चितृ-स्यन पुष्याकार 
सिद सोक वे आकाश प्रटेशों मे श्थित या स्व अमस्यात प्रदेशों म स्थित ॥ यह है 
निगछ समपसार का निर्मल अपना बिर दात्र तिवास रचान श,.द तिरजत निविश्ार | 
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श्री जिनटेव के रूप लावष्य का वणन आचारयों हृत उपसब्ध हांता है। इधर 
बववहार मिथ्या है यह भी पाया जाता हैं। १।ई व्यवहार को अभुताथ कह हेय झुहते 
हैं । कही व्यगह्वार निश्चय वा साधक उल्लिखित है | इस प्रकार वी क््यन प्रणानिश 
सामरा'य जनो को प्रात पदाकर देती हैं। किन्तु यति संस्यक् अक्ार सूश्म दृष्टिले 
विवेचनात्मक दब्टि से विचार करें तो समस्त शंकाओं का विरशन स्वथमेव हो जाता 
है। एकातपक्षी व्यवहार मिच्या व अभुताय हेय है। किंतु सापेश सत्य व्यवहार 
निश्चय का साधक होने मे उपादेय भूताय॑ है। यथा पुष्य ही है। शामाग्य से कर्म 
जातीय का उल्लधन म कर विचारने पर पाप समात है। दोनो में रूम सामात्यापेषा 
कोई भेद नहीं हैं. किस्तु विशेषापेशा विचार करने पर सातिशय पुष्प मुहिका 
साधक है और निरतिशय ससार का द्ारण है। पुण्यानुवथी पुष्य का सपणरी है 
'वुनातीति आत्मानमरिति पृण्यो * जो आत्मा फ्रो प्रवित्र करे उसे प्रृष्य कहते हैं| वह 
परिभाषा पुष्य को उपादेय रिद्ध करती है. इससे आत्मशुद्धि में वह साधक है बाष्र5 
सही । क्योकि परम्परा से मोक्ष का हेत्‌ है। इस प्रकार अपेराहत विधार करें तो धपाषे 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक ही पक्ष को लेकर यदि बैठे रहें तो काव सिंद नहीं 
हो सकता । अस्तु अपेलाइत वस्तु स्वरूप ही यवार्थ हो सकता है। जाताहोप तिज 
यस्तु है । स्व की सम्पत्ति है । अत का प्रकाश है। दन्य की गफुल्‍सता प्रवृत है! 
मनकाधार सथा वत्ति है ' मतोमिलापा होता तो एक नैतिक है परस्तु उसका हंपे 
पित बरनों यह स्व पुरुपा्थ है । आरप् साधना है । आरस तत्व हा प्रति है । मत 
पौदुगावित है कमज-य है ! कम का सम्दरा जया आत्मा से है? है! जी है तो सद्दी। 
कसा है ?े सथोगी है। दो पृषक पटार्यों मे ही संयोग सम्दध होता हैं। यह प्रश्ियाँ 
राधे कर देती है रि आत्मा और कम दोनों प्रिस्त प्रिता हैं। इतका परस्पर कोई 
संरक्ारित सम्त्रय नहीं है । आपतु वीर मीटत्‌ संशेग है । गठी प्रेरियां आत्मा प्र 
हारी है । भारमा को प्रभावित अवश्य किये हुए हैं। आखा हछव० रकतस्त्र पृषर् है 
गर्भ भिन है। दोता का लाश स्वधात गुण धर्म भिन्‍्तभिसत है सकया' भूटा है। 
है साधों विधार कर देखो सक्या पिसने पदायों में शक्रीकरण हिल प्रहार हो सरता 
है। बरि एक हो जाय तो व्व्यसत्ता हो ने रहेगी । ढिर तो ६ के रधात वर १४ 
या ७ ८ डप्प हो जायेगे । पर ऐसा बुक प्रमाण से ते हुआ मौर ते है ही हहइता 
है। यही शिगेष महत्व को चीज है । इसे समशता ही तत्द का प्रिजात है। तहर बिरे 
चना होता ही घाहित । हाँ तत्व निधय/युमार क्रिया होता परमावधपड है।चिा 
नही तो तरव विर्षश मुछ कर नहों सकता। जहाँ क्रिया-चातित्र सम्यत है गहाँ 
सम्या“श न और ज्ञान अवेश्पस्मारी की हैं। ढिस्तु सस्यकार हे रहते ज्ञात कादज 
भज गैद है-हो भी और नहीं भी है! । घारिफ परमावशपह है। भी अप कत्रझाक व 
के पुदवाय विडपुराए से जि दे हि शिव धययर जयाँ भी सपने बारण इसने 
३१ भाव है? उसो समंदर ते झष धारण कर सता व टिए। बत सीजा हैं । १ वि है ॥। कर 
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घाट वे दिना सरोवर भहीं रह सवता उछ्तो श्षत घारण बिये बिता जीव नहीं पतप 
सकता । ह्ष त्र वी रपा बाइ से है। बाढ़ नहीं तो पक्ष, प्रवेश नहीं रुक सकता उसी 
बअकार दरों से बिना शोल समंध ज्ारित क्लान दशन हुए रत्नों को रक्षा दुतभ है । 
है भाई बत धारण करो और पतन भी बरो ; धारणा झौर वालना ही जीवत की 
साधना है। जीवन की भहानता और साथकढता है १ यही मानद घम है। 


एक प्रश्न है. आएमा है बया रे आर्मा एक तत्व हैं। एक हृव्य हैं। कसा 
हस्य २ ग्रमा लव? पट द्वब्यो मं एक विराला और नवतूस्वों में एक अद्वितीय अनुपम 
दशक अम्तिल ही अपन ढग का मनूठा है। सब जड़ हैं पर यह अकेला चाय 
स्वभाव सृ कभी च्युव नहीं हाता | अजर-अमर अविनश्वर ओर चिरम्तन है। इसवा 
अपूना [वरुप सरवय अपने मे है। अय द्व्य की अपने-अपन मं स्वतत्र हैं। सब भिन्‍ल 
प्रिल हैं। सतत स्वय स्वतत्र हैं| छड द्रब्यो म आत्मा जीव और पुदगल ये दो तत्व या 
हस्पू अपने अपने इवरप से च्युत हो स्थोगी दशा वो प्राप्त हैं जब कि अय चारों हव्य 
तिएलर शुढ [वृ्नाव में ही तहत हैं।[ रूभी विकररी नहीं झाते | जीव और पुद्गल 
पिजवर विक्त हने हैं । विकार युतत होने मे स्व-स्वध्प से विश्नतित हो जाते हैं 
विभाव हूप परिशमत करते हैं। वभाविव परिर्णा ही ससार परिक्रमण का वारण 
है। एह जि झाव जब तक है तभी तक समसार है दुख और बरेश हैं । जिस कात आत्मा 
और जड़ कम तोकम का विभाजन होगा उस समय मटठा ओर भवखन घृत की भाति 
दोनों सवधा अगग अठग हो जायेगे । उतरा कोई भी सम्बध नहीं रहेगा न वे मिल 
हो सगे एव बार शुदावस्था को प्राप्त आत्मा पुन अशुदध दशा प्राप्त नहीं कर 
सरता यह घष सस्य है। यद्दी यधाय है । 


आर्मावा क्षत्र कहाँ है ? आत्मा रवय आत्मा मे ही श्थित है। उसी के असख्यात 
प्रदेश उप गा क्षत्र है। अपनी इपत्ता का वह बभी उल्लघन नहीं गरता । और रुरेगा 
भी नहीं ; भात्मा सटोकाल अपने म ही स्वय अवस्पित है। यह है निप्चय की अपेला 
शुद्ध स्वभादापरेशा | ब्यवृह्दार नयाप्रेला आएमाकौद्धात्र कोई भी निश्चित नहीं 
है। कर्मादूत आत्मा परताज है पर प्रणा से उसे यत्रन्तत्र निवास करना पढ़ता है। 
भाग कम को दलवत्ता से दह जसा रघल सूल्म शरीर पाता है उतने ही प्रमाण में 
सबोद या विस्तार रूप होगर ठहरता है| गतिनाम कम चार्रों गतियों में विह्र 
कराता है जिस गति से जिस आक र स शरोर मिला उसी हिसाव से आत्मा सच 
दीघ हलवा भारी मोहा-यवत्रा शान अनेरू हुपों म विभक्त हो जाता है। इस स्थिति 
में इसका बोई भी रूप था आगार निश्चित नहीं कहा जा सकता। यह है आत्मा बे' 
सषेत्र की अबों सबका सार यही है कि अशुद्धात्मा का छत्र नाना और अनेक प्रकार है 
हि.तु शुद्धाप्पा का एक जिश्चित क्षत्र है। अन्तिम शरीर से कि जित-स्थुन पुरवावार 
सिद लोब के शाष'श परेशों म॑ स्थिर या स्व अख्यात प्ररे्शों म स्थित । यह है 
जिम समपसार का तिर्मेल अपना बिर क्षत्र दाप स्थात शुद्ध निएजन निविकार | 
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शो जितरेत्र के रूप लावण्य का वर्शन आादायों कृत उपसब्ध होता है। इधर 

शवहार भिष्या है यड़ भी पाया जाता है । ह।ई स्थवहार को अभ्भुताथ कह हेय कहते 
है । कहीं स्परद्वार विश्तय का साथ्रक उस्लिसित है। इस प्रकार मो कथन प्रणावि् 
गामारद जो को पझान्ति पैशरर देती हैं। कियु यि सम्यक पकार पूह्म दृष्दि से 
िरेषताटम # शुष्टि ये रिचार ढरें तो समस्त शेक्ताओं का निरशन रवेगमेव हो आता 
है। ए्राणपती स्पपरहार मिच्या वे अभ्ूताध हेय है। कितु सावे। साय व्यवहार 
पिषिय का शाधर होने गे उपादेय भूतापें है। यथा पुष्य ही है। सामाय से कम 
जातीय गा उत्लघत मे कर विधारों पर थाप समान है। दोतों में कम स्लाम्रात्यप्रेपा 
कोई भे” नहीं है हिन्तु व्रिशेषापरेता विघार करने पर शातिश्य पुष्य मुरित का 
शाधर है और निरतिशय सगार का कारण है पुण्पानुक्धो पुण्य का लथणही है 
“पुनातीति झाह्मातम्रिति पुष्या जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। यह 
परिभाषा पुष्य को उपारेष सिद्ध करती है. इससे आत्मशुद्धि में वढ़ साथक है बाधक 
महीों । बाकि परम्परा से मौलल का हेतू है। इस प्रकार अपेलाहृत विचार करें तो वार 
श्वषूप स्पष्ट हो जाएगा है। एक ही पर को लेडर यदि बैठे रहें तो काय सिद्ध नहीं 
है भकता । अस्तु अपेभाइत वस्तु स्वरूप ही यधाधे हो सकता है। जानाशेध निज 
घर है। एवं की सम्पत्ति है । अत का प्रकाश है । हृल्य की प्रछुल्लता प्रमून है। 
मजाधार संया वन्षि है ' मनोमिलाथा होना तो एक नैसगिक है परन्तु उसका सये 
मित्र बरना सहू स्व-युदपार्थ है । आत्म साथना है ! आरम तत्व गा प्रदर्शन है | मत 
पौदुयाजित है बसजस है | कम का सम्बर: क्‍या आत्मा से है ? हाँ जी है तो सही। 
बता है ? सयोगी है। दो पृथक परायों मे ही संयोग सम्दधध होता है। यह प्रक्रिया 
रपट कर देती है ति आत्मा और कम दोयों भित भिन्‍न हैं। इनका परस्पर कोई 
रारब हित सम्याध नहीं है। आपतु पीर मीरवतू संयोग है । यही प्रकिया आत्मा पर 
हारी है । आश्मा को प्रभावित अवश्य क्ये हुए हैं / आत्मा स्‍्वव० स्वत पृथक है 
मर्म मिल है । दोता का लक्षण स्वभाव गुण धर्म सिल्तमिल है सपा भूटा है। 
है साधो बिघार कर लेसो सं्रथा भिमन पदार्थों में शंकीकरण किस प्रकार हो सकता 
है। मलि एक हो जाय तो द्व्यसत्ता हो ने रहेगी । फिर तो ६ के स्थान पर ५४ 
या ७ ८ द्रव्य हो जायेंगे । पर ऐसा युति प्रमाण से न हुआ ओर ने हो ही सरता 
है। यही विशेष महत्व की चीज है ! इसे सपशना ही तत्व का परिशान है। तत्व विदे 
चना होना ही चाहिए । हाँ तत्व तिषयानुसार क्रिया होता परमावश्यकर है। किया 
नहीं ता तत्व निणय॑ कुछ कर नहीं सकता। जहाँ क्रिया चारित्र सम्यक है वहाँ 
सम्यग्दश ने भौर शान अवश्यम्भारी की है। किन्तु सम्यक्त्व के रहते ज्ञान चारित्र 
भजनीय है-हो भी ओर नहीं भी हो । चारित्र परमावश्यक है! थ्री असतच टाघाय 
ते पुष्पायँ सिदयुताय मे जिला है कि जिय समर जहाँ भी सकस धारण करने 
का भाव हो उसो समय तत्कण धारण बर सेना चाहिए। प्रत सीमा है। परिधि है । / 2 
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घाट दे दिया सरोवर नहीं रह सता उसी द्त छारण डिशे बिना जीव नहीं प्र 
छड़णा । क्षेत्र की रक्षा बाढ़ से है। बाई नहीं तो १, प्रवेश नहों एक सक़ता उसी 
प्रकार अर्ता से बिया शौल सयप्त चारित्र ज्ञान दशन हप रनों दो रसा दुलघ है । 
है भाई दे धारण करो और पास्तन भी करो । धारा कोर धालना ही जोवत दी 
साधना है । जीवन बी भहानता और साथकता है । यददी मानव धम है । 


पक प्रश्त है ठात्मा है क्यू? आत्या एक तत्व है। एक दृश्य है| बसा 
हु ? कुत्ता त व्‌ ? घट द्रब्यों मे एक विदाला और नवतृत्वो में एक अ>ितीय अनुपम 
'हसका अम्तिल हो अपने ढग॒ का अनूठा है। सब जड़ हैं पर यह भकेला चतय 
स्वभाव से कभी ध्युव नही द्वाता | भूजर-अमर अविनश्वर ओर चिरन्तने है। इसबा 
अपूना [वरूप कृदय अपन में है। अय हुष्य भी अपने-अपन मे स्वतात्र हूँ। सब भिन्‍्ल 
परिन्‍्त हैं। सतत स्वयं स्वतत्र हैं। छह इव्यों म आत्मा जीव और पुटगल य द तत्व या 
हृष्पू अपनु-अपने स्वरूप से ध्युत हा स्योषी दशा को भाष्त हैं जब कि अन्य चारा हृव्य 
निरल्ता शुद्ध कवृभाव में ही गहूत हैं।[ कभी वितर्री नहीं द्वाते। जीड़ और पुदगत 
पिजबर विगत ह'ते है । विदार युक्‍त ने सस्‍्व-श्वरुप से विन्नल्लित दो जाते हैं 
विभाव हूप परिणमन ढर्ते हैं। दभाविक परिणति ही समार परिन्रभण वा बारण 
है। यह हि म्ाव जद तक है तभी तव समार है दुख और बलेश हैं । जिस काने आत्मा 
धर जड़े कम भोरम का विभाजन होगा उस समय मटथा ओर भवद्न घुत की भांति 
दोनों संदघा अलग अलग हा जायेंगे । उतका कोई भी सम्दाध नहीं रहेगा न वे मिल 
हो सकेंगे । एक वार शुद्धावस्था छो प्राप्त आप्मा पुन अशुद्ध दशा प्राप्त नहीं कर. 
छषता यह धुव सत्य है। यहो यथाष है । 


आत्मा था क्षत्र वहाँ है? आत्मा स्वय आत्मा में ही स्थित है। उसी ने असंख्यात 
प्ररेक्त उड़ भा क्षत्र है। अपनी इपतता का वह भी उल्लधन नह गरता ) और करेगा 
भी नहीं; आात्मा सल्दाल अपने में ही रवय अवस्थित है। यह है निश्चय की अपेसा 
शुद्ध स्वभावापेशा। व्यवहार नयापरेशा आएपा की क्षत्र को” भी निश्चित नहों 
है। बभदित आत्मा परत है पर प्रर्ण! स उठे यत्रन्तत्र निदास करता पड़ता है) 
शाम कम बी इलवत्ा गे वह जसा स्पूर सूृत्म शरीर पाना है उतते हो प्रमाण में 
सकोच्र या दिल्‍्तार रूप होरर टहरता है गतिनाम $म चारों गशर्तियों में विहार 
भरता है जिए णत मे (डस आज र से शरोर मिन्ता उसो हिसाव से धात्मा क्थ 

दीष हसका भारी प्रोटाश्ववत्रा आदि अनेक रूपों भ विभस्त हो जाता है। इस स्थिति 
मे इगरुए बोई भो रूप यप झऋफाएर लिश्चित नहों बहा ऊजए सबताः। शह है अपस्पा के 
हज भी चर्षा सरदा रार यही है कि अशुद्धारमा का दाच नाता और अतेक प्रकार है 
फिसु शुदारमा कर एक जिह्चित छेत्र है | अन्तिम शरीर से एड बितृल्यून पुस्काकार 
सिद्ध लोक दे बाइक परेशें मे स्थित दाहव अमग्यात श्ररो्शों म ल्थित । यह है 
जिभल सपपसार का निर्मल झपता बिर क्षत्र पिवास स्वात श द न्रिजन निविदार ६ 
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श्री जिनदेव के रूप लावष्य वा वणन आघार्यों कुंत उपलब्ध होता है। इधर 
ध्यवहार भिध्या हैं यह भी पाया जाता है। क!ई व्यवहार को अभ्रुताष कह हेप बहते 
हैं । कही ध्यग्हार निश्चय का साधक उल्लिखित हैं। इस प्रकार वी कथन प्रणाति्श 
सामाय जमे क्यो झ्रान्ति पदाकर देती हैं। किस्तु यति मम्यक अक्ार धृट्म दृच्ठि से 
विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करें तो समस्त शंकाओं का विरशव स्वयमे३ हो आता 
है । एकातपक्षी व्यवहार मिध्या व अमग्रृताथ हेय है। किन्तु सापेत सत्य व्यवहार 
निश्चेय एा साधक होने से उपादेय भुताये है। यथा पुण्य ही है। सामान्य से कर्म 
जातीय का उल्लघन म कर विचारने पर पाप समान है। दोनो में रूम सामरान्याप्रेणा 
कोई भेद नहीं हैं. किस्तु विशेषापेला विचार करने पर सातिशय पुष्य मुहित का 
साधक है भौर निरतिशय ससार का कारण हैं, पुष्यानुवधी पुण्य का सगण ही है 
पुनातीति आत्मानमिति वुष्पां” जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुष्य कही हैं / रह 
परिभाषा पुष्य को उपादेय शिद्ध करती है. इससे आत्मशुद्धि में वठ साधक है बाषक 
नही । क्योकि परम्परा से मोस का हेतु है। इस प्रकार अपेसाइत विवार करें तो गषा् 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एवं ही प्त को लेकर यदि बैठे रहें तो कप सिड्ठ गेदीं 
है| सकता। अस्तु अपेभावृत वस्तु स्वरूप ही यधाघं हो सरता है। जाताशेध तिज 
वस्तु है। स्व की सम्पत्ति हैं। अन्त का भ्रकाश है) हुटय की प्रफुल्सता प्रगूत है। 
भनकारार सयत वत्ति है ' मनोभिलापा होता तो एक नैधदिक है १३स्‍तु उसका सर 
मिव करवा यह स्व-ुदपार्य है ॥ आएज साधना है ! आत्म तत्व हा प्रर्गत है । मत 
पौदृगातिष' है फमजय है । कमर का कम्दर) क्या आजा से है ? हाँ जी है तो गही। 
कसा है ? सयोगी है । दो पृषक पटायों में ही संपोग सम्द य होता है। गह परतिया 
शवष्ट कर देती है तरि आत्मा और कम दोनों पिन भिन हैं। इनका परलार को 
संस्कारित सम्बंध नहीं है। आपतु शीर नौरत्‌ संशेग है । यद्दी प्रक्रिया आत्मा पर 
हावी है / भात्मा को प्रभावित अवाप किये हुए है। आखा छवप साव पृष है 
कस मिलन है / दाता का लशण स्वभगाव गुण धर्म मिलते मिल है सर्द भू है! 
है साधों विवार कर देखो सक्या मिस पटायों मे शाकीडरण दिस प्रहार हो भहता 
है। वि एक हो जाय तो टव्यसत्ता हो से रहेगी । फिर तो ६ के रपाते पं १४ 
या ७ ८ द्रव्य हा जपयेंगे। पर हेता युह्ति अमाथ मे ते हुआ और से हो ही सहता 
है। यही विशेष सटरत वी बीज हैं । इसे समशता ही तत्व का परिजान हैं। तक किये 
चना होता ही बाद । हो तत्व विधवागुसार॒ किया होता परमावादवरद है। हिया 
नहीं यो वत् तिर्षप कुछ कर सहीं सड़ता। उहाँ किया बारित सम्पेक्ष है हाँ 
सस्परटश ने मौर ज्ञात अवश्यप्मारी की है। दिखु सम्यकफरव हे रहे आत भारितर 


अजयीय है-हो भी और नहीं भी हो । चारित्र परमावश्यक है / थी अपत्चरा्काय 
#$ 


हे वुदधाय विडपुवाप मे विधा है हि विय समर जहाँ भी शद़म छाएण कर 
रूए भाव हो उसो समय ते चर धारण कर भता बादित इक सीया है? १ है ।, 
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बांट वे बिता सरोवर गहीं रह आाषता उसी द्रत ध्ारध हिये बिता जब नहीं पर 
शइता। क्षत्र की उसी बाढ़ से है। बाड़ नहीं त। यह, प्रगे महीं एक रादग उधी 
बकार दर्तो से दिता शीत सप्म चारित्र क्वान दशन क्प हल्‍नों की रक्षा दुतभ है। 
है भाई पत शारध करो ओर प्रभन भी बशे । धारणा और दातना ही नोगत की 
साधता है। जीशन दी महानता और साषशता है | वही मानव घमर है। 


एक प्रशत है आमा है जया ? खुरमा एवं हल्वे है। एक हृष्य है। कसा « 

पुसस ? इ्गा त वे? पट #ब्यों से दे विरासा और सददत्वों में तक अस्वीय अनुएय 
इयका अस्तित्व हो अपने ढंग शा अनूठा है। सब जड़ हैं पर पढ़ अईेछा भतस्य 
स्वमाव से $भी ब्युत नहीं होता | अजर-अगर अविनाशर और बिह्लन है। इसका 
अपूता कवेरप टृक्य अपने में है। अय हुम्य भी अपने-अपन मे रक्‍त॑म्त्र हैं। हब भिन्न 
प्रिन्त हैं। सतत सठय स्वतत्र हैं। छ, ढुम्पों म आत्मा जीब और थुदरुस ये दो शाप ये 
हस्य अपनृ-अपन इवरूप से ध्युत हा स्रयोगो दशा डो प्राण हैं जय कि अय भारों ृप्य 
जिस्म गुद बृशत'व मर ही ाहुत हैं| झुभी विरण्दी महों होते । जोस़ भौर पृदृगस 
मिठवर विकत ह'ते हैं । विदार थुव॒त होते सो स्वन्वहूप हो विश्वतित हो शाते हैं 
विभाद रूप परिशमन बरते हैं। वभावित्र परिशर ही सार परिध्रमण का कारण 
है ! यहू विभाव जब तक हैं तभी सर समार है दुख और केश हैं। जिस कास भारमा 
भ्लौर जब कम नोदम का विभाजन होगा उठ गमय मटठा और मपयन पत भी भांति 
दोतों सक्या अलय अलग हां जायेगे । उतका कोई भो सम्बन्ध नहीं रहेगा ने वे मिल 
हो सके । एव बार गुद्धाबर्था को प्रादा आत्या पुन अध्ुद दशा प्राप्त नहीं गर 
छड़ता यह धव सर्प है। यद्दी यपाष है । 


आत्मा का क्षत्र हट है ? आत्मा स्वय आत्मा मे हो स्थित है। उसी मे असंल्यात 
प्रतेश उस का क्षत्र है | अपनी इयत्ता वा बंद कभी उल्लप्रत नहीं बरता । और बरेगा 
भी नहीं । आत्मा सल्ाकाल अपने में ही स्वय अवस्थित है । यह है निशघय बी अपे ता 
शुद्ध स्वभावापेशा | ब्यवद्दार सथावैशा आरसां +ो क्षत्र कोई भी निशिचत नहीं 
है । क्मावृत आत्मा परताज है पर प्ररणा रा उसे यत्रन्तत्र तिवास करना पढ़ता है। 
नाम बम की दजवत्ता से वह जसा स्थल सूल्म शरीर पाता हैं उतने ही प्रमाण में 
सकोच था विस्तार रूप होकर दएरता है। गतिनाम बम चारों गतियों में विद्यार 
कराता है जिस गति मं जिस आकर से शरीर मिला उसी हिसाव से आत्मा लघ 
दीप हलझा भारी मोटा-पतला आद अनेक रूपों म विभक्त द्वो जात्ग है इस स्थिति 
में इसका कोई भी रूप या आकार निश्चित नहीं कहां जा सकता। यह है आत्मा के 
क्षेत्र की धर्चा सदका सार यही है कि अछुद्धात्मा का छात्र नाता और अनेक प्रकार है 
किस्तु शुद्धातमा क निश्चित क्षत्र है। अन्तिम शरीर से कि चित्‌ तार 
सद्ध सोक 2 से ह्था यास्‍्व कु द्दै 
जंगल से अपना बिर क्षेत्र तिवास ल्‍ कीरू न 
कॉल ब 


ड़ 


ऊँ 
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थी जिनरेव के रूप लावष्य का वथन आशचायों 
ड्यवहार सिम्या हैं यह भी थाया जाता है | काई बट 34008 ० दि 
हैं । कहीं व्यक्हार निश्चय जा साधव उल्लिलित है। इस प्रकार वी पर अत श 
सामाय जनो को प्रात एटाकर देती हैं। कितु यदि सम्यक है 
िवेशनापक हट व विकार रेप हु यदि सम्यक प्रकार प्ृष्म दृष्टि है 
६ दस गण 'रें तो समस्त शकाओं का तिरंशन स्वयमेत् हो जाता 
; पश्षी व्यवहार मिध्या व अधुताध हेय है। कितु सापेश सत्य व्यवहार 
कह के साधह होने से उपादेय भूताये है। मा पुष्य हो है। दामाय से कर्म 
७५४५ ये का हे ने कर विचारन पर पाप समात है| दोतो में कम झाशत्पपरेपा 
कोई भेद नहीं हैं. किन्तु विशेषापेक्षा विचार रुरमे पर सातिशय प्ृश्ण मुश्िका 
साधरा हे और तिरतिशय ससार का कारण है; पुष्यानुवी पुष्य को संभतती है 
बुतावीति आात्मानमित्ति पुण्यां ? जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुष्य कहते हैं । वह 
परिभाषा पुष्य को उपादेय सिद्ध करती है. इससे बात्यशुद्धि मे वर सांवक़ है बाप 
नहीं | मयोकि परम्परा से मोख् का हेवू है। इस प्रकार बप्रेशाहत दिकार करें शो पाप 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता हैं। एवं ही पहा को लेकर यरि बेंठे रहें तो काय विद रहीं 
हा सकता । अस्तु अपेलाहंत वस्तु स्वरूप ही यथा हो सकता है। जाताशेष्र तिर 
वरतु है । स्व की सम्पत्ति है। अत का प्रकाश है। हुए की पअफुल्सता प्रयूत है। 
म्रनकाधार सया वत्ति है ! मनोभिलादा होना तो एक नैसदिक है परस्तु उमा हप 
मित्र बना यह स्व बुरुपार्थ है ) आत्म साथना है! आरप तख का प्रार्शत है । मा 
पौद्यातिप है कमजय है ! कम का सम्वरत रया आम से है ? हूँ जी है तो सी। 
कसा है ? सयोगी है दो पृषक पटायों में हो सेपोग सम्बध होता है। यह प्रकिंा 
राष्ट वर देती है मि आत्मा और कम दोगों मिल मिले हैं। इतर परछार को 
संस्वारित सम्दध नहीं है। अधपतु शीर नौरवत्‌ संगोग है । पदी अरिया भर्या पर 
हाथी है । आत्मा को प्रभावित अवाध किये हुए हैं। आशा सर हाल पृ है 
गर्म भि/न है। दोना का सशाण स्वभाव गुण धर्म प्र मिल है सशव गए है। 
है साधों विचार कर देखो सवपां धि-त पटार्थों में गडीडरण सिम प्रकार ही नहा 
है। मरि एक ही जाय तो दब्यसत्ता ही ने रहेगी । फिर तो ६के शान वर ३ £ 
या ७ ८ द्रव्य है जायेंगे) पर ऐसः युक्ति अरमाण में ने हुआ मोर ग हों ही रहता 
है। गद्दी विशेष महत्य की चीज है । झो हमशता ही तल्व का परिकात है। तट रं 
चना होता ही चाहिए । हाँ तत्व नियादुसार ऊिया होता परमाजपर है! है 
नहीं तो तश्व निर्णय कुछ कर नहीं सकता। जहाँ डिया बादि हियक (6 
सम्यादश ने मौर शान अवश्यम्भारी की है। हिन्तू सा्यक्‍लड़े रद शत कक] 
अजगीश हैडी भी और नहीं मो हो ॥ घ्रारिश परमावापक्र है। भी मा 
मे पुरुपाय विडयुताव वे जिया है हि जिंक बबर झा भो बात दाएए है 
क्‌। भाव हो उसी सम्रप तत्क्षण घारश कर भेतरा ब!हिए। ॥व टीवा के 
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धाट मे बिना सरोवर नहीं रह प्रकता उसी ब्रत धारण बिये बिना जीव नहीं पनप 
सबता | क्षेत्र वी रक्षा बाड़ से है। वाह नहीं तो पश्न, प्रवेश नहीं रुक सकता ख्सी 
प्रकार बरतों से बिना शीन संयम चारित्र ज्ञान दशन छू रत्नो वो रक्षा दुलभ है 
है भाई दत घारण करो और पालन भी बरो । घारणा और पालना ही जीवत की 
साधना है। जीवन वी महानता और सायकता है । यही मानव परम है । 


एक प्रश्त है. ाध्ममा है क्यू ? आत्मा एक दुत्व है। एक हृब्य है! कसा 
हस्त ? कमा त व्‌? पट द्रव्यों मे एक विराला और बवतत्वों में एक अद्वितीय अनुपम 
दृगका अध्तित्व ही अप्रन॑ ढग़ग का अनूठा है। सब जड़ हैं पर यहू अवेला चतन्य 
स्वभाव सु कभी ध्युत नही हता | अजर-अमर अविनश्वर ओर चिरन्तन है। इसका 
अपना स्वरुप सरवय अपने में है। अय हृव्य भी अपमे-अपने में स्वतत्र हैं। सब भित 
प्रिन्न हैं। सतत स्वय स्वतत्र हैं। छड डृब्यों म आत्मा जीव ओर पुटगल ये दो तत्व या 
हब्य अपने-अपने स्वरुप से ध्युत हूं सयांगी दशा को प्राप्त हूँ जब कि अय चारों हृब्य 
निरातर शुद्ध क्वृभ'व में ही हने हैं।। रूभी विवष्दी नहों हांते । जीव ओर पुदृगल 
पिजबर विकस हाते हैं । विवार युवत होने से स्व-स्वर्प से विज्नल़ित ह्वो जाते हैँ 
विभाव रूप परिणमत करने हैं॥ वाविद परिणलि ही ससार परिश्रमण का कारण 
है। यह शि भाव जब तब है तमी तर ससार है दुख और गनेश हैं ॥ जिस काल आत्मा 
ध्लौर जड़ बम नोकम का विभाजन होगा उस समय मटठा और मक्खन घृत को भांति 
दोपों सदथा अदय बला हा जायेंगे । उतका कोई भी सम्बंध नहीं रहेगा न वे मिल 
हो सके । एवं वार शुदाब्रथा दो प्राप्त आत्मा पुन अशुद दशा प्राप्त नहीं कर 
एकता यह धव सत्य है। यही यथाघ है । 
आत्मा वा टत बहाँ है रे आत्मा स्वय आरमा मे ही स्थित है। उसी के असस्यात 
प्रटेश उस मा क्षत्र है । अपनी इयता का वह बभी उल्लधन नहीं करता | और नरेगा 
भी नहीं ; आत्मा सटाषाल अपने से हो र्वय अवस्थित है ॥ यह है निश्चय की अपेभा 
शुद्ध स्वभावापेधा । स्यवहार नयापक्षा आरमा का क्षत्र काई भी निश्चित नहीं 
है। शमादृत आरमा परतम्त्र है पर प्ररणा मे उम्र यत्रन्तत्र लिवास करना पड़ता है। 
भाम बस वो बलवत्ता से वह जसा स्थत सूदम शरीर पाता है उतने ही प्रमाण में 
सशोच या विए्यार रुप होरर डहरता है। बतिनाम बम चारों बतियों में विहार 
कराहा है जिस गति में जिस आदर से शरार मिला उसी हिसाद से आत्मा सब 
हीए हणडा भारी सोटा-पतपला आदि अनेद रूपों म विभश्त हू जाटा है। इस स्पिकि 
में इसका कोर भी झूप था आवार तिर्यित नहीं कट्टा ना सक्ता। यह है आया के 
सेत्र दो चर्चा सदबा गार यही है कि अश्द्धात्या का धात्र नाना और अनेक न्कार 
डिखु शुद्धारमा का एक निगिचद क्षत्र है। सन्तिय शरीर मे कि खितू-्यन पुश्वाक्ार है 
हिंद शोक के छाशाश प्रेशों ये स्थित्र था शव अग्रग्यात अगेफों में ६ अप 


के जिम न स्थित । यह है 
मल समत्णार का तिल अपना दिर सत्र निवास स्दाव द्दद 
शद निरशत रिविड्रार । 


के 
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बंद हे बे 77 का व रह्यां मु्दि कादर हैऔर उगगे छरारा 2 परम मुक्ति 
देखों कान का दीपक मेहर हुयोति अपाभों दीवाणी शोध मपते को दर्शाओं मजे 
में भा बनें में सुताब ढिई में ही रम जागो हैए मे ही पूत्त जा । यही है बएती 
कान आधा मात रण ही अपुराग । 


मश्या आरा दुश समूदड का भार है। परदु यरि राय की घवरे अपनी 
दूंदी का भाव 7 है को मत उपहा फह छगे बयां किगेगा ?ै जुछ नहीं । मात 
बयां बा रहेटा । भारड | थे गा काम है मूता है।फ़रिए कशकरा 7 
प्रषम मपनों पूँजी का चंदा । कर उस कान बरे और पुन उसका उपश प्रयोग कर। 
हद मार एस की थयाजित होती । आपके पारा बीज हैं भूमम है परन्तु मेरी है यह 
विरिय नही हा युछ नदी । प्रपम्त आपका विरशय हरता चाहिए रि मेरी बमीत और 
भूधि है। पुन होगा बीज है कैसी जमीन है दिस ऋतु गे बाने योर है. किस प्रकार 
बा भूमित याग्य है दिये काल मे दाता चाहिए इत्यादि का परिजाने हाता आाहिए 
बुत तदनुसार किया करा। होगा । जमीन शुद्धिकर्षण कराता पुन वहीँ पर बातो 
जहाँ गाया धादिए । पुन उत खाचता आटि विपरा गरता चाहिए ।राब करहेंमा 
उसता पहुरा देता हागा । यटि रखा बाड़ नहा लगायी ता पएकी पकायी खती उजड 
जायगी सवा जायगी । उसी प्रकार आत्म युण विकास की भी प्रक्रिया है । प्रथम आगा 
परमात्मा हा जाता हूं यह श्रद्धात हा पुन उसके स्वरूप का परिज्ञान हीं। वा मात 
दशा और भावों परणमन का ज्ञान हां तदतस्तर सम्यक चरित्र क्रिया हां तब वें 
स्वरूप प्राप्त हागा । 


निश्चय सम्यवत्व की सिद्धि करना है ता ब्यवहर सम्यग्दर्शन का आश्रय ला! 
सरागता क बिना वातरागता नहीं आ सकता । वीतरागता के आत पर वहाँ सरागता 
टिक नही सकती यह नियम है। बिना पुष्प क फ्ल नहा आ सकता किस्तु फ्त के 
आते ही पुष्प नही रह सकता । प्रकृति का यह निपम है कारण के बिना कार्य नहीं 
हां और कार्य के हांत पर कारण नही रह सकता । हे आत्मनू कार्य सिद्धि व हेतुओं 
क॑ पात ही कार्य सिद्ध करन का प्रयत्न करा कारणा की उत्तौमन मे पड़ते की आव 
शयकक्‍ता नही । कारण ता स्वय हटते ही जायेंग | अपन अन्तरज़ू माह रागद्ध व पर 
विजय कर | समाहित चित्त हाते ही इष्टानिप्ट बुद्धि समाप्त हां जायेगी और तब 
कोई भी ससार वी वस्तु शुभाशुभ 4 रहेंगी फलव वीतराग भाव जाग्रत हागा। 
एकाग्र ध्यान हागा । आऑत्मनिष्ठता आयेगी । पर परार्थों का ममकार वेकल्पा का 
उत्पादव है । अपने वा शम्हालन से सब सम्हल जायग्रा । स्वय प्रृ यधात्थान कया सारा, 
पसार व्यवस्थित हो जायगा | तू अव्यवध्यित है स्वय इसी िए ठुझ विश्द अहः 
इष्टियत हा रहा है । फ्लत उसकी उतझन मे स्वत की उलझन भूस कर उसक्‍्र 


उलसझ रहा है । कया पराई भूल का ढो रहा है। रे ज्ञानिनु द य अर अर 
दख अपना स्वरूप | पदिंचान अपया धाम । गिवास कर व स््वय रा 
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दाता है हाने दे। हुए स्वाद है! या रास शोत । बुछ भो रहे शू घन सबसे पर है 
पिन्न है सददा तिरासा है। निरयातर- है फिए उनसे क्या जाता बैेयो फसना क्यो 
दपना करों रमता ?ै वर ता पर ही है पर ही रहगे। आपा ही मधा। है अपने मे 
आता ही छतार है मपती भूस से पते हा थदर्य अपने ही शान री निकला । यहू मरा 
है वह दंरा है यहा भूल है न शुछठ मरा है ने तेश है मै मै है भू भू है रग यही शान 
है भत विज्ञान सच्चा परस। इस ही पा। जिसने इसे वा लिए! बहु भव पार हा 
छायेगा। हूं इसब' लिए धप की आवश्यक है। साहुग भाहिए । रवाधान बना । 
हिहू बृत्ति घारण दर । आरमावतस्बी बने बिना ह्वाधीन सुख श्राप्त मही ही धक्ता 
है। आत्मार्षी ही मौशार्थी बन सकता है और माार्थी ही आश्मार्थी। प्रमुणु अपन 
हो में कपने को साजता है जया जो पत्वर मे हांशा है पर हीरा हीर ही मे है परचर 
में तो मात्र सहाय से बह लिया जाता है। 
उसी प्रड्ार शरीर में आत्मा है महू भो उपचार कपम है। बास्‍्तव से आत्मा 
में आत्मा है । क्रीर मे शरीर है दोनो ही सवधा भिम्न हैं। एक परमाणु मात्र भो 
अन्य का एक दूसरे का ने मिसा है ते पिल्त शकता है। यह प्रव अटल निरषव है; 
ज्ञीव सदव अरेया है रदय सिद्ध है. शातपन है जिन भ्रटशों मे ही अवर्यित है । 
यह एक जीव का विशेष गुण है लशण है । आरमघूत खदथ है धतम्य शात पुस्य । 
इसे कभी भी आहना से मिलत जिया नहों जा सकता | आत्मा अबिताशी है अतादि से 
पुदृग मरी जड़ स्वभाव है रकृध् रुप है । सयोगी है। दानों ही भांड हैं तभी तो मिल 
गये मिल नहीं गये ढिन्‍्दु मिले ही हैं| यद्ध भी एक स्वाद का विपरिणमत है जो 
अतार्टि है। दस यद्दी है ससार हेतू तीसरा कप जड़ इतने का । हूँ आरमन्‌ अब रामाए 
इस दिता समझे थद्द भूल बनी रही ओर सुम स्वन्‍स्वदूप प्रष्ट है भटरत रहाये ! 
गयों दुख के कारण जुटात दो । निज निधि का साकर पर पदायों मे भटक रह हवा 
यहू तेशा निज रूप नहीं--स्वभाव नहीं । क्यों भूता है रे बनाड़ी । आप में भा जा । 
अपनी सुध-बुध संभाल ले अपने म लग जा। पर का तयोग रहे तो देरा स्वनस्थभाव 
प्रकट हो अयपा नहीं। 
आगम म॑ वर्णित है ज्ञानी 4 बर्घ नही हांता । ठीक भी है. दोता तो महीं 
चाहिए अयथा शावी और अभानी मे फिर अन्तर ही क्या हुआ ? रितु समश्सरर मे 
ग्राथा ने १७१ रेछरे मे हुन्द-हुदाघाय महाराज गरते हैं इस कारण शातीज' 
मास्रव है--ब घ है । यह जितायम मैं विरोधाभास कहा और क्या ?ै मह विरोधा 
भात (कसा) नहा है अपितु ययाष व्यवस्था है। रत अ्रय के जपय कप परिणमत् 
«काल में ज्ञाम-शयोपशम जन्य आप झ्ञान रूप विपरिणमत करता है इसी के चारित्र 
ह शी जन्य राय घालि के सदृभाव म ज्ञानी का बन्ध ब भासवक कहा जाता है। य 


अभाव के कारण ससारवद् क नहीं हैं, इमो लिए शानों 
है वहा है। परिधाम शरद्धि क छलरालर असिशम आज शा शस्त--मेजपन नमी 


६ १२३ ) 


पाटी में ऊपर ऊपर क्मसितर और वध हीन-हौन हांत जाते हैं ।हजितने अगर मे 
रागाश द्वोता है स्वल्प आश्रव हाता है और जितने अश में श्ञान भाव ज्ञानानुमृति 
रहती है उतने अश में आश्रव-बध का अम्राव रहता है यह क्रमातुगत परम्परा है पृश्य 
पाद स्वामी ने लिखा है--इष्टॉपटेश मे कि मोह समस्वित ज्ञान स्वप्ताव को प्राप्त 
नही कर सकता । किस प्रकार मनो मत्त व्यक्तित वस्तु स्वरूप निणय नहीं कर पाता । 
सम्प/त्श मे हाने पर भी स्वानुभूति की उसते साथ राम >प्प्रोष्ति महीं है किन्तु विधम 
व्वाप्ति है । जब स्वामुभव होगा तो सम्यकत्व उपयोग रूप है कितु स्वानुभव के साथ 
भय घट पढादि की थगुभूति भी रहती है उसम काई विरोध नहीं है । गही गाते 
जध ये छद्भस्थ रम्यग्तान व साय है । मतिज्ञान श्व तज्ञान अवधि ज्ञान आदि क्पाप 
शम्रिक ज्ञान अपूण हैं पूर्णता की अपेशा ये सब यून है याती अपने शुद्ध स्वभावमप 
नही हैँ। अर्थात्‌ यथा स्वाद चारित्र क नही हान पर ज्ञान अधूरा हो है और इस 
शान की यहू क्मजारी हो आस्तरव की हतू बनती है। श्यो-ज्यो शान स्वत्प होता 
जीता है आख्रव का श्रभाव मात्र! शक्ति भी कम-क्‍्म होती जाती है। तव शन 
शन अथया वेगपूवक युदपावायुसार सब कर्मातके द्वार क्रमश अथवा एक साध दव 
हू जात है पूवे सचित कम पुजज एक साथ सिर जाते है और आत्मा स्वयं अपने तिज 
बभव शानपन स्वप्ाव वा प्राप्त ही जाता है। यही स्व स्वरूपोपतब्धि है। भत्या 
का निज स्वरूप है। हू साधो ! अनाटि अशुद्ध विपर्यय परिचति को साड़ना है तो भाव 
शुद्धि ज्ञान शुद्धि और घारित्र शुद्धि का प्रयत्व करों । क्रमिक विकास ही पूण विकार 
बी तफलता है। ठांस अभ्वास्त और दृढ़ विश्वात होने पर तक साथ मकप हूप से भी 
श्रम निजेशा होकर पूण शुद्धि हांता सेमव है। पुदपार्थ वी श्रबतता हो इशमें प्रधुस 
है । त्रव गुष्तियां का होता परमानश्पत पुस्षार्थ है। गुष्ति गुप्त साधु ही परमाष की 
सिद्ध करन में समय होता है। गुप्तिया की पूणता होते-हात आत्म श्वक्ष्प प्रकट हाता 
जाता है । सदमे रहित दशा ही अपनी आरपों का भव है । है आरमस आत्म पेज 
विधान वर ॥ वाह्मय विधान क्रिया-कारड से आत्म शद्धि नहा हो सकती / शग या में 
बांहां द्वेस्यावसरबत की अावश्यकता तो द्वाती + किसी धागा सम्रय की जहूरत है ते 
किसा मुहूत तिबरिदार खाते को पृण स्वतंत्र अवसर है मात्र चाहिए मतोवेष घुतिबल 
और है सइह्य । जारमा सवय यत्र कर्ता दै। जात ज्योति ही ज्वाला है शुक्तकपात 
बन्दि है तप का हवन दुच्द रवाजय रूप तीन वुष्द हैं चारों आराधताएँ बार दोपफ 
है, शुद्ध कम विजन सम्रधा है। बस एवाग्रचित्त श्र अपन में सवय अपने अप यश 
का प्रारम्भ करा सार सै पर हात में दर ने सगगा + डातिमा खाह़ हा डावबी भस्म 
दिलानिराध ध्यान व्रत से उड़ जआारगी ढिर समता रख कयाँ की माहियों मे बृष 
गो बस मात्र रह जायेगा शुद्ध चैत ये चिएर॒[प आतास्‍्मा। यद्ी है रह 
कर _ीौ था बुत कप झातियां युक्त गद्ों होती। 
हा 5 कप हि कक रा अह वी कप में रहेगा । शभार दुच्ा ने 
अतय भाव *% मर लू नद द्वी शाशा | धीर घोर दरिचाम शुदि 


यज ढ़ तैच। 
बार होता है ठ! एव 3 ५ 


जाएँ 
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होवेोते पूर्ण शुद्धता है! जायेगी और आत्मा परमात्मा बन जायेगा । बहिरात्मा 
बढ छासे बनन्‍्तरात्मा बनो यहाँ कुछ काल स्थिति करना हाथा रतजय भावना को 
परिषद बनाने के लिए। फिर आगे बढ़ जाओ बढ़ो और बढ़ते ही जाना जहाँ चरम 
पाक हो जायेगा इस स्वय अस्तरास्पा परमात्मा दशा में परिणमित हो जायेगा । इसी 
विए तो झुमोषयोग दशा बुद्धि पवक घारण कटना परमावश्यक है। बिना शुभ के वृद्ध 
नहीं हो सकती और बिता शुभ के पूण परिषाक बिना शुद्ध की सीमा पर नहीं पहुंचा 
जा सकता तथा यहाँ पहुँचे बिता शुद्ध आत्मटशा-परमास्मदशा प्राप्त नहों हो सकती। 
फिए भला किस प्रकार शिव लाभ हो सकता है ? मय प्रकार नहीं हो सकता ) 


*ब्रततोतित्रतः जा चहूँ ओर बाढ़ लगावे बह दन है अर्थात्‌ आत्मा को 
विाव भावों से रक्षण करे उसे द्रत बहने हैं। इसीलिए उभास्वातिं आचाय 
परोष्ठी ने कह है हत्वा्े मूंत्र में नि शत्यों बती' अर्थात्‌ माया मिप्याश्व मोर निदान 
हप इन सीन शल्या स़ जा रहित है वही बती हो_ सकता है। चूंकि ये तोनों आत्म 
घातक हैं आत्मा का विभः्व रूप परिणपम कराने वाली हैं। इनस परे आत्मा दा 
स्व स्वभाव है ! इनका ध्याग आत्म स्वप्राव का प्रहेण है। आंत्मा को शुद्धि बिना 
छके त्याग + नहीं हो सकती । ब्रती बन बिया ससार द खोच्छे* नहा हां सकता । 
बी यह पश्चम काल हुओ व सपिनी चल रहा है इसब १८) हजार अप बाकों हैँ 
पुन' २१ हजार दप का छठवाँ अति दुखमा काल आ रहा है पुन २१ हेजार का 
छठ और २१ हजार का तत्नेतर शरवाँ काल आयेगा । मध्यस्थ छठव काला मे ४२ 
हजार वर्षों तरू धर्म राजा और अग्नि का लोप रहगा। समस्त जोव धम कम 
विहेन-पापी भांछाहरी दुक्‍चरित्री होगे | जो जोद मदुष्य स्त्री या पुर अस सपय' 
निरतेष निरतियार अण ब्षत भी पालन करेगा वह सागर। बी स्थिति युत स्वग प्राप्त 
पर इत दुखो से वर्जित हा सकते हैं बच सकते हैं अ यथा नहीं । हू भव्याध्पन्‌ निषल 
हत धारण कर तिर्तोष पालन कर तू साधु है राधता भ रत हा स्वनस्वरुप का 
विचार कर क्सस्‍्प म॑ सुहृढ़ हो । अपने की तपाये बिना तुम्हारे अन्दर छूपा आरम 
बुज्न प्रकट नहीं हों सकता है £ सवेयोत्यप्न करो । बिता सपार भ्रय वर भव सागर 
विरा गहों आ सकता । आत्मा था वराग्य ओर सवंग दानो ही होना चाहिए। इनक 
बिना शरीए भोह बम गहीं हो सकता + शरीर वराम्य सर्वोर्पार है।मोर्गों ऐ वेराम्प 
ऐे भी रुप डिप्दु छरीर दे।स्य और हो बढित है या रु होनो हो प्रकार के 
दंराग्य बढित साइय है कियु तो भो एक द्गर की अपेका कमी देशों है । जा हू। बिना 
बेराप्य मोर सवप के न तो अगुदत धारण हू! सकते है ओर न महादत हो । यि 
धारण कर भी लिए तो पालन करना अति दुसभ है पालन भी दिये कौर सातिचार 

सा बह निरा वध का ओझा दाने व समात है। उससे आ्धव रुक नहों सकता; 
प्द जिबरा था हु* तो बढ़ कोई काय रा रे महों है। है घाघा ) आपययत के साथ मतन 
। + पहला उत्तम है छिस्ते बसना शर्दोचब है ; बिना सृदिरार रू दंढन का फल 
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दाटी में ऊपर ऊपर कर्मासव और वध द्वीननद्वीन होते जाते हैं । उजितते अग में 
रायाण होता है स्वल्प आस्व हाता है और जितने अश में जान घाव शनानुप्रत 
रहती है उतने अश में आल्व-बध का अप्ाव रहता है बह क्रमानुगत परम्पए है पृ 
बाद झवामी ने लिखा है--इष्टोपटेश मे कि माह समस्वित झात स्वभाव की हा 
नही कर संकता । किस प्रकार मनों मत्त ब्यत्ित वल्तु स्यहूप निर्णय सदी कर पग। 
सम्पग्दश न दूने पर भी स्वानुभूति की उप्तते साथ राम ख़ोष्ति नहीं है हिखू शित 
व्वाप्ति है। जब स्वानुभव होगा तो राम्यकत्व उपयोग रुप है हिस्तु सदातुप्रर के साप 
अन्य घट पटाटि की अनुभूति भी रहती है उसमे कोई रिरोप नहीं है । दी गा 
जध-य छद्मसस्‍्थ॑ सम्यग्गान वे साध है। मतिशान थरतजञान मबवि शात्र आईि (2 
शमिक ज्ञान अपूण हैं पूर्णता की मपेशा ये राब दूत है याती अपने शुद्ध स्‍वभावता 
नही हैं। अर्थात्‌ यवा स्थात बारित्र के नही होने पर ज्ञात अधूरा ही है गौर एत 
ज्ञान की यह गमयारी ही मासव डी हृतू बनती है? ज्यान्ज्यों शत ल्प हा 
जाता है भीद्धव का प्रभाव मात्रा, शक्ति भी कमरजम होती जाती है। हर जौ 
शत अथवा वेगपूवक पुर्यायानुसार छरे कर्माप्तत द्वार क्रमश अथरश एक शाप हक 
हा जात है. पुरे सॉवित कैम पुर एक साथ घिर जाते हैं और आत्मा कय अपने विज 
बभव शोनेघन स्वभाव रा प्र/प्त हू। जाता है। पही खत स्वकपोपउस्धि है। सीमा 
का निज स्वरूप है। हे साथा | अतारि अगुर विपएंक परिणति कीं मोह! दैतो जात 
माने सुद्धि और घारित्र शूदि का अण्ल करों ॥ कमि शिकार ही पते विदवत 
की राफलता दै। ठोस अस्यास ओर दृढ़ दिशा देते पर एक ताप जका का में 
कम विरजेरा दोशर पूष शुर्दधि हाता सेमव है। ठश् पर्ष की धदवता ही इगते प्रदत्त 
है। तक युष्तियां वा होता परमाजशपकः दुश्पाष है। गुत्ति बुत गापू ही "परे 
दिद्ध करने में समध होता है। मुध्तिया की पूर्व हातदोत आर्म छक्ष पर हाँ 
जाता है| सवरम रहित दशा ही अपनी आत्मा का बतरद है। हे भरत बह वे 
डिघात हरों । दाह विधान क्रियानकाणट त आत्म शंदि 7 हू! ही कढती ! 2ह 76 तर 
बहा दब्यावसब्बत की आवश्यकता नही द्वती ॥ हिमी सा समय की मरा 
हिशी मूहुत विविवार लप्त की बूश श्वत न अवसर है मार करदित मतोवत पुहिकपत 
और हैई़ सडल्य । आत्या ६३7 यत्र कली है। जात झयति ही साली है हट त 
झसदि है तर का हस्त दर्द रत व रूप तीन हुए है बातों जराइता बट 2 
है, दुठ झम लिडन:ु समषा है + बस एड्रावबिल बे बाते मे स्वत जपने 2 
दा प्रारम्भ करा सभार दे पर दव में दर ते सदी 45 हिसा 5 हे हि 
डिलालिसड झात दव4 से रह जायग़ी किर झवता एव ं की दगी मे 4 
जाएगी बसे मार कई वेब! मद चैतन्य चिएह आजी हक अं 7 आय 
कक अदा रीक्ाल जब बुत इन काविप दूर ही 0 
झपता है! हर ओफल ४ जे लड़ उय॑ कप है हुक + हा 84४ 
घइक $ अल हो बट पीलाओ 
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होने-होते पूष शुद्धता हो जायेगी और आत्मा परमात्मा बन जायेगा । बहिरात्मा 
बुद्धि छोडो अस्तरात्मा बनो यहाँ कुछ काल स्थिति करना होगा रतजय भावना को 
परिपक्व बनाने के लिए। फिर आगे बढ़ जाओ बढ़ों और बढ़ते हो! जाना जहाँ चरम 
पाक हो जायेगा बस स्वयं अस्तरात्मा परमात्मा दशा में परिणमित हो जायेगा । इसी 
लिए तो झुभोपयोग दशा बुद्धि पूर्वक धारण करना परमावश्यक है। बिना शुभ के वृद्धि 
महीं हो सक्रती और बिता शुभ के पृण परिषाक बिना शुद्ध वी सीमा पर नहीं पहुँचा 
जा सकता तया वहाँ पहुँचे बिठा शुद्ध आत्मट्शा-परमात्य”शा प्राप्त नही हो सकती। 
फिर भला किस प्रकार शिव लाभ हो सकता है ? अय प्रकार नहीं हो सकता 3 

शततोतिव्रत ओ चहुँ ओर बाढ़ लगाबे वह परत हैं अर्थात्‌ आत्मा का 
विभाव मादों से रदाण करे उसे श्रत कहने हैं। इसोलिए उमास्वाति आवाय 
परमेष्ठी ने कहा हैं तत्वार्य मूत्र मे नि श्यो बती अर्थात्‌ माया मिध्या व और निदान 
रूप इन तीन शल्यों से जो रहित है वही श्रती हो सकता है। चू कि ये तीनों बात्म 
घातक हैं आत्मा का विभर्व रूप परिणमन कराने वालो हैं । इनस परे आत्मा का 
स्व स्वप्नाव है | इनवा त्याग आत्म स्वभाव का ग्रहण है। आत्मा को शुद्धि बिता 
एके त्याग व नहीं हो सकती । द्रती बने बिना ससार दृखोछ” नहां हां सकता । 
अभी यह पञ्चम काल हुई व सिमी चल रहां है इसर १८३ हजार वष बाकी हैं 
पुनः २१ हजार यष का छठवाँ अति दु खमा काल आ रहा हैं. पुन २१ हजार का 
छठ और २१ हजार का तत्ततर ५वाँ काल आयेगा । मध्यस्ष छठदें काला में ४२ 
हजार वर्षों तक घम राजां और अग्नि बा लोप रहगा। समस्त जोव धम कम 
विहोन-पापी भासाहरी दुश्चरित्री होंगे ! जो जीव मनुष्य स्त्री था पुरुष एस समय 
निर्मेष निरतिचार अण बत भी पालेन करेगा वह शागर्रों की स्थिति युत स्वग प्राप्त 
बर इन दुखों से व चित हो सकते हैं वच सबते हैं अयया नही । है भव्यार्मन तिमल 
बते धारण कर निर्दोप पालन कर सू साधु है साधना म॑ रत हां स्व-स्वरूप वा 
विधार कर केर्तम्प में सुहद हो । अपने को तपाये दिना तुम्हारे अन्दर छपा आरम 
बुन्दन प्रकट नहीं हों सकता है। सबगोत्पन्न क पे । बिना ससार भय के भव सागर 
तिरा नहों जा सक्‍ता। आरमा का बराग्य और सवग दांनो ही होना चाहिए। इसक 
बिना शरीर मोह कप्त नहीं हो सकता । शरीर बराग्य सर्वोपरि है। मोगो से बराम्प 
हो भी जाय दिन्‍्तु भरीर बराम्य और भो कठित है।या ठा तीनों ही भ्रकार के 
वराग्य बढिन साध्य हैं कितु तो भी एक दूसरे की अपेक्षा कमी वेशों है । जा हो बिना 
बरारप और सदग के ल तो अनुद्रत घारण हू सबते हैं मोर लू महण्त हा।यहटि 
धारथ कर भी निए तो पालन करना अति दुलभ है पालन भी किये और सातिचाद 
हुए ता बह तिरा गछ ढोने मे समान है । उसल आख्व रुक नहीं खत 
साश्द निजरा भी हुई अूवरारी नहीं है। हू साघो ! अध्ययन क साद भ 
क्र | पदुना उत्तम है ७० ३ 
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मधावत “हीं मिल सकता + दुध अच्छा है दद्ी उत्तम है उतका मधना ओर श्रष्ठ है 
कितु पूरा मयन किये बिना मक्सत पाला बति दुलभ है। इससे भी अधिक उस 
मवखन का रक्षण दुलभतर और फिर भोगना दुलभतम है। बस यही बात है आत्म 
तत्वोपतब्धि के विषय में द्रव धरो उसता स्वरूप रुमझो उप्तकों यथा योग्य क्रिया 
खवित करो उसके दागों को सम्रझा श्रतितिल उनका विचार विमर्श करो प्रत्येक बत 
मं बितने अतिवार हैं वहां कहाँ लग सऊते हैं उतरा बचते का गया उपाय है ?ै किस 
प्रकार क्रिया करने से उतस रक्षण हा सकता है। उनकी भावना कौन कौन है| अ्रत्यक 
भावना वा प्रतिटित बार बार विचार करो । हर क्षण उधर लक्ष्य रखने का श्रयात 
करा । बार बार चितन ही भावना है । अनादि वे अविरत रूप परिणाम सरलता से 
मही छूट सकते हैं। हू आत्मन्‌ स्वात्म भावना का विचार करो तो स्वात्म स्वरूप की 
प्राप्ति है सकती है अयया नहीं । आत्म स्वरूप जान बिना अन्य ज्ञान गुछ भी नहीं 
निस्सार है। आत्म सान होन पर भी अय ज्ञान ठुछ नहीं है। हू भाई हयों त्यों कर 
आत्मज्ञान भटविज्ञान जाग्रत करा । ल)भ का सवरण करा । सोभ कपाय ब्रत बारित्र 
की घातक है | लोभाम्‌ भिभूत जोव अयत्र स्थित नही हा सड़ता लोधाविष्ड प्राणी 
का विवेक नष्ट दवा जाता है । भान मयाठटा बा विवेक नहीं रहता। विषय-कपायों 
स॑ रुचि नहा हटता । भक्षाभदय विवक नद्ी रहता हितादहित विबंक नष्ट हो जाता 
है। याय भौर अयाय का भद समाप्त प्राय हो जाता है। आज के संसार मे साप्म 
का स्यापार बडी तजी स बढ़ता जा रहा है । दहलज प्रथा सोभ का प्रवट रूप है । इस 
तृष्णा क॑ चयुल म कसा मावव दानव बनता जा रहा है। रात रूप घारण करन मं 
तनिक' भी नही शर्मावा भय और ल>्जा स दूर हटता जा रहा है। दिसक बन क्रूर 
परिणामी हू।ने से तनिक भी भय नहा है। सुशील, शोलवती युन्दर सुयाग्य कस्पाओं 
ब' जीवन रा खिलवाड़ करने वाल लाभी कर मानव उनके अद्ध विज ध्ित जीवन का 
अरामय मे ही समाप्त करत मे नहा ट्चिडियाते | यहेँ है भयकर लाभ की अत्यभ 
ताण्डव । परिवार क परिवार धराशायो हवा रहे हैं। दुखी हैं सत्रस्‍्त हैं अपपात तेक 
भी बर डालत हैं भत्ता इससे बढ़कर लोभ वः क्या प्रदर्शन द्वो सकता है ? 


मनोविद्ार आत्मविकार व प्रमुख कारण हैं । मानसिक संतुलन बिगइते से 
आरा सयत नहीं रह सकती । मन की दोड हरे पर ही आत्मस्यिति आ धह्तो है। 
मद्यपि आस्पा स्थितप्रशञ हो *। वह ता अचत अकम्प तिमल और विविकार ह्बो है 
वरन्‍्तु मन वे निमित्त से उत्तम नाना बिकारा का थ्रादुर्भाव होता है। मन की परुष 
खता इत्टियों की चबतता का कारण है और मम इड्धियों की दोड है आत्माकी 
विड्वति का हृतू । यह क्रम अनाडि से है। इतना गहरा है कि आहमा जा स्वष्ता३ 
विभाव डा पृथक्क्रण करना अंसराष्य सा प्रतात द्वा रहा है। बास्‍्तव मे युक्स द्ष्टि 
सर विचार १३ तो विडित हागा कि आत्मा निरनिराला ज्ायक विज्ानघन स्वषप है। 
मात्र इसक बन डुछ भा नहा है। स्वूस दृष्टि गा मह विपरीत सा मालूम पढ़ता है। 
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बयोंकि राग दे व क्रछ्ालि बधाय आडि भी जीव से भित तिशाथ्रित नहीं होते । यह 
अत्यक्ष दृ ष्टयत हो रहा है । फिर भला रिप्त प्रवार माना जाय कि ये आत्मा मै स्व 
भाव नही हूँ । रत्प है परन्तु छुद निश्वय नये दो इसदा निणय करता है वि ये रब 
माटक अछुद्धात्मा वे ही विद्यार हैं; मूल मं ये भी जड़ ही हैं बयोंति पौद्गगलिक 
बम तिमित्तक हैं । जड़ से जड़ भाव ही गम्भव हैं स्‍्वजाति परिणमत ही 
वास्तविक है। विजातीय क्रियाएं राव डिपा्य रूप ही होती हैं। यह है तिमित्त 
मभित्तिक भाव। अत,प परिणमतन हे आत्मनू शुद्ध तिश्वय मय भी एन स्वर्य 
अनिवचतीय-अवक्तभ्य क्रिया है। निश्चय से कथन है ही नहीं । वस्तु मे अतेर धम 
हैं उन धर्मों वा पृथर्भूधर कथन व्यवहार तय या विषय है. अभ दास्‍्मक भ्रुणोंता 
निश्पण यद्यपि स्घून दृष्टि से निश्वश नय वा कहा णा सकता है रिन्तु भूल्म दृष्टि से 
बहू माच निषध्रात्मक ही है। यह भी मों ऐसा भी नहीं यू भी नहीं इत्यादि। 
आधिर फिर है ब्य ? जो है वही है । वद शब्णतीत है । शब्लों द्वारा नहीं कहा जा 
सता । अत अवश्तब्य ही है। है साधो | ब” तुम्तारे अनुभव का विषय है । अनुभूति 
मात्र ही उस्तदा उद्दश्य है । अनुभव द्वारा ही वह पाया जा सबता है। उसका आनन्द 
लिया जा तकता है। स्वयं ही उसमे आग तें सशता है॥ कक्‍षत हहीं किया जा 
ब्रवता है । ऐोई चाहे उसका वर्णन बर दूं तो यह असम्भव है। पर्णनातीत है यह 
काय बस एढ़ाग्र हों जाओ। इद्धियां का दसन करो मत का रोध गरा । विषय 
तृष्णा को भस्म बरो एकाग्र हो जाओ । अपने में अपने ही द्वारा अपने ही भो देखो 
तो परखो और टटोलो यही है स्व स्वकृपानुभव का अथ विना इसके आत्मान'द 
नहीं भा सकता । 
है आत्मन्‌ तू चिंटाकार चत्य है। अपना तेरा स्वय भ्रकाश है फिर भला 
अपने ही प्रकाश मे अपने को नहीं देख सका तो किसे देखेगा? जो स्वय का शोता 
दष्ठा है वही पर का भी ज्ञाता दृष्टा हो सकता है। जो स्वय वो जानता देखता नहीं 
हैं बह पर को भी जान टेल नहीं सकता । आत्मा दपण है निमल आरसी है उसमें 
स्व और पर समस्त अन/त पदाय उनकी अनन्तों पर्यायों सहित थरुंग पत एव साथ 
झलकतसी हैं । फिर तुम क्‍यों दीवात बनो हो जी काठ के छम्मे बी भाँति तुम मे क्यों 
हीं यह क्षतक आती २ ओ” बडा खेद है रावमुच थह शोचनीय है विचारणीय है 
कि यह अलौकिव शक्ति आख़िर है कहाँ कि धर चली चत्री गई क्यों चत्ी गई गई 
कहीं भहीं है जो मात्र आवत्त हो गई हैं । ढक गई है। अच्छातित हो रही हे। भैया 
शौशा के साभने कांयज का बूट आडा कर दो और फिर देखो अपना चेहरा कया 
हिसेगा २ नहीं) क्यों! क्योकि भध्य भें आवरण आ गया इसलिए । शीशा ज्यो 
डा सों है उसका स्वभाव भी यथा स्थात है । कितु उसम कोई विकार नहीं है। ये 
यात्मा वा भी यही स्वभाव है । आत्मा अपने ही स्वभाव म है। स्वय तिजकों ह्ही निज 
मे ही देस रही है | े 
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श्री जिनटेव के रूप लावण्य का वणन आचार्यों कृत उपलब्ध होता है। इधर 
ठयवहार मिच्या है यह भी पाया जाता है । कई व्यवहार को अधुताथ बह हेप रहते 
हैं।। कही ब्यग्हार निश्चय वा साधक उल्लिखित है। इस प्रकार मो कथन प्रणातिर्श 
साम्रायय जने को भ्रातति पदाकर देती हैं। कितु यदि सम्पक प्रकार मृ”्म दृष्टि से 
विवेचतात्मक दष्टि से विचार करें तो समस्त शंकाओं का विरशने स्वेयमेव हो जाता 
है । एकातपली व्यवहार मिच्या व अपूताधथ हेय है। किन्तु सावेत सत्य व्यवहार 
निश्चय का साधक होने गे उपादेय भूताषे है। यथा पुष्य हो है। धामाय से कर्म 
जातीय का उल्लंघन ने कर विचारों पर पाप समान हैं। दोना में झूम साम्रात्यापेशा 
कोई भेद नहीं हैं. फिम्तु विशेषादेशा विचार करने पर सातिशय पुष्य मुह फा 
साधव है और निरतिशय सस्तार का कारण है. पृष्यानुवधी प्रृष्य को सेशणही है 
पुनातीति आत्मातमिति पुण्यां जो आत्मा को पवित्र करे उस्ते पुष्य कहते हैं। यह 
परिभाषा पुष्य को उपाटेध सिद करती है. इससे आत्मशुद्धि म वढ साथत है गाधक 
नहीं । क्योकि परम्परा से मोक्ष का हेत्‌ है । इस प्रकार अपेशाइत विचार करें तो कपापे 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक ही पद्दा को सेकर यति बैंडे रहें तो बाय लिड रहीं 
है सकता । अस्तु अपेलाइत वस्तु स्वरूप ही थपाधं हो सकता है। शाताोध तित 
करा है। स्व की सम्पत्ति है । अत का प्रकाश है। हुए की प्रफुष्लता प्रमूत हैं। 
मनकागार गया वत्ति है मनोमिताथा होना तो एके नैगगिक है. परातु उसका संप्र 
वि करता यह सब वुरुयार्थ है । आत्म साधना है) आटस तत्व हो प्रार्शत है । मत 
दुपातिक है कमज-य है । कम का सअम्बरः क्‍या आर्सा से है? हू! जी है तो मही। 
कम है ? सथागी है। दो पृषत पटायों मे ही संयोग सम्यध होता है। यह प्रतिया 
बगध्ट कर देती है मिः आरा और बम दोनों भिन्‍त मिल हैं। च्वरा परशार को 
साकारित सम्द घ नदों है॥ अंधपतु वीर सीरवत्‌ सात्रोग है । यही प्रिया आत्मा पर 
हारी हैं । आत्मा की प्रभावित अवश्य किये हुए हैं।॥ आरना स्वत सात पृष़ है 
अम पिन है। हाता का खकश रवभाव गुण धर्म प्रित मिल है सब! जुट है । 
हैं साथों विदवार कर ठेखो सवृधा भिस्ते बडायों में शेकीदरश डिस प्रडार हो सहती 
हैं। यति एक हू। जाय हो व्व्यक्ता हो न रहेगी । किर हो ६ के क्‍्यात पर १४ 
दो 3 ६ दआय को जायेंके। बर ऐसा बुक्ति प्रमाण से न हुआ और स हों ही सहती 
हैं । पद्दों विशप सहर4 को चीज है। इसे समझता ही तत्व का वरिजात है। सख मी 
अत हांदी ही चाहिए ; हाँ तस्व विशियानुमार किया होता परमावश्पद है। फियी 
सी का हख वित्त कुछ कर नहीं सड़ता। जहाँ किया चादित्र सम्पह है वहाँ 
खस्पए्टज के और अऋष्त अवापामारी की है। डिस्तु सम्यकाव हे रहते आन चार 
अवबनीव है-हा भी ४९ नही भी ह!। चारित्र परम कायड है ! थी अपतर्ज “बाव 
है युक्त रे विश्युर के मे हक 3 हि ये समर जड़ी भी शवब धारण इऐे 
हा ४ उटा >डों मदद सन्त दान कर लगा थ हिए। इत सोजा है । करियि है 
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भाट के बिना सरोवर नहीं रह पत्ता उसी ब्रत धारण बिये बिना जीव नहीं पतप 
छड़ता । क्षेत्र की एक्षा बाद से है। बाढ़ नहीं तो पश्‌ प्रवेश नहीं रुक सकता उसी 
प्रकार ब्रतो से दिता शीत सप्रम चारित्र ज्ञान दशन हप रत्नों को रक्षा दुलभ है| 
है भाई व्रत घादण करो और पराप्तन भी करो ८ धारणा ओर वालता ही जीवन की 
साधना है! जीवन की महानता ओर शायकता हे ! यहो मानव धम है । 


एक प्रश्त है आए्मा है क्यूए ? आत्मा (क तत्व है। एक हथ्य है। कसा 4 
हुस्प ? कसा त व्‌ ? पट द्रब्यों मे एक निराला ओर नवतत्वों में एक अडितीय अनुपम 
हमका अस्तित्व ही अपने ढंग शा अनूठा है। सब जड़ हैं पर यह अकेवा घतन्य 
स्वमाव से कृभी च्युत नहा होता | भूजर-अमर अविसश्वर और चिरम्तन है। इसका 
अपूना स्वरुप इुव॒य अपन में है। ग्रय हुव्य मो अपने-अपन मे स्वतत्र हैं। सब भिन्न 
प्रिन्त हैं। सतत स्वय स्वतव्र हैं। छद्व दब्यो मे आत्मा जीव और पुदगल ये दो तत्व या 
हृस्य अपनु-अपन हेवरूप स च्युत हा म्रयोगी दशा को प्राप्त हैं जय कि अय चारो हृब्य 
लिरतर शुठ् कदृभाव सर ही रहते हैं, ( झभी विज्दी नहीं द्वोते ! जीव और पुदृगल 
मिलकर विकत हूते हैं । विदार युक्त होने से स्व-स्वष्प से विश्नतित द्वो जाते हैं 
दिप्ताव रूप परिणमन करते हैं। बधादिक परिणरि ही ससार परिभ्रमण का कारण 
है। पह वि भाव जब तक है तभी तक ससार है दु व ओर बलेश हैं । जिस काल आत्मा 
पोर जड़ ढ़म नोकम का विभाजन होगा उस समय मटठा और मदखन घृत को भां'त 
दोनों सबधा अलग अलग हो जायेंगे । उनका कोई भी सम्बन्ध नही रहेगा न वे मिल 
हो सकेंगे । एक दार शुद्धाब्स्था को प्राप्त आत्मा पुत अधुद्ध दशा प्राप्त नही कर 
सबता यह घुब सत्य है। यही यथाय है । 

आसमान क्षत्र वहूं है? आत्मा स्वय आत्मा मे ही रिषत है। उसी के असख्यात 
प्रदेश उस बा क्षत्र है । अपनी इयत्ता वा बह इभी उल्लप्रन नहीं करता । और #रेगा 
भी नहीं । आत्मा सटावाल अपने मे ही स्वय अवस्थित है। यह है निश्चय की अपेला 
शुद्ध स्वभावापेशा। स्यवहार नयापक्षा आत्मा का क्षेत्र कोई भी निश्चित नहीं 
है । कर्मावृत आत्मा परत है पर प्रणा से उसे यत्र-तत्र निवास करता पढ़ता है। 
नाम कम की दलवत्ता से वह जसा स्थल गूध्म शरीर पाता है उतने ही प्रमाण में 
सकोच था विस्तार रूप दहोरर ठहरता है । गतिनाम बम चारों गतियों में विहार 
कराता है जिस गति मे जिस अर से शरीर मिला उसी हिसाव रे बांत्मा सप 
दीघ हलका मारी सोटा-पतता आदि अनेक रूपो मे विभस्त हो जाता है। इस स्थिति 
मे इसका कोई भी रूप या आकगर निश्चित नहीं कहा जा सक्‍ता। यह है आत्मा के 
क्षत्र को थर्चा सरका सार यही है वि अशुद्धास्मा का क्षत्र नाता और अनेक प्रकार है 
फिन्तु शद्धाशमा का एक निश्चित क्षत्र है। अन्तिम शरीर से कि चित्‌ न्युग पु करे ५. 
सिद सोर दे आशाश.परदेः गज में ध्या या स्व असस्यात, प्रदेशों म शी 
निपल समयगार डिर क्षत्र वात शवान ४; 


( (रब ) 


आहमा का सत्र काव और रद भात्र भी रानुम्य और रह होवडीर 
श्वतात और निशाता है। इझ़ें ही रश भपुष्टय कहां जाता है। इसी प्रकार से पर 
हृब्य का अपता घरता रत चतुष्टय है। अय की अपेधा इतर का वहीं पर घ.ु 
कह़तादा । इसी स्व परकी अपेभा से प्रत्येक्त राव के अरार जधिविल्त 
नास्तितज धर्म क लाता है पा शिदमार रहए है। अ्‌क्ि दोनों घ॒र्मों का कपत 
साथ तहीं हो सकता इसचिए अश्काष्य धर्म भी हो जाता है। इतफ्रे संपोग से ह 
के तीत धर्म कदित होते हैं और सर मिय्कर सप्तभंग हो जाते हैँ। इयोंति 
सदया नहों होते इसलिए कथ बिश कहे जाते हैं। इसीलिए म्वात्‌ शस्५ का प्रयोग हो 
अतिवाय है. स्पा"स्ति २ रुथात नास्ति ३े रण" अध्ति सासित ४ स्टात अशक 
॥ स्थाशरित अवक्तब्ध ६ स्पा" नास्ति अशक्तम्य और ७ स्पा* अस्सि नाहि 
अवक्तष्य ये हो ७ भग वस्तु प्रतिपान्‍्न मे सभव है। करेंडि प्रभ्त भी ७ हो तम 
हैं। इन्हीं कर्मों गा नाम अनेकान्त है। अनेक विरोधों धर्म भो जौ डिना हि” 
विशेष के अवस्थिति पाले उहेंही अनेकात सिद्धान्त समझना घाहिए। गही वह 
स्थिति है इसी पर सार को प्रक्रिया आधारित है और इसो ते पस्छु ताव विर्शी 
अवाघ सिद्ध होता है । 


( (६ ) 


आरप्ा का हव्र काल और रव भाव भी स्वनृम्य और हद क्षेत्र वी पांति 
श्वतात् और तिराता है। इट़ेँ ही हर घतुष्टय कहा जाता है । इसी प्रकार से प्रतपेड 
हव्य का अपना अरता सत्र चतुप्टय है । अय बी अपेधा इतर रू वहीं पर चनुष्टर 
बहलाता । इसी स्व पर की अय्रेशा से प्रत्येक दब्य वे आर अस्तित और 
चाहितत्य धर्म ब,सागा है या विधमात रहा है। चूंकि दोनों धर्मा कॉ कयन एक 
साथ नहीं हा सक्ता इसलिए अपकाग्य धर्म भी हो जाता है। इनते सपोग से ब'गे 
के तीन घर्मे बयित होते हैं और सव मिलकर सप्तम हो जाते हैं। कयोंह़ियें 
सदा नहीं होते इसलिए वर्थ॑बिर्‌ कहे जाते हैं। इसीलिए स्थात्‌ शब्” का प्रयोग होता 
अनिवाय है. स्पा”रित २ ह्या” नास्ति ३ स्था6 अल्ति नाहित £ स्थात्‌ अवकम्ध 
४ स्थाटरित अवकतब्य ६ स्याद्‌ नाहि। अवकतब्य और ७ स्थाल अस्ति तालति 
अवकतब्य ये ही ७ भग वस्तु प्रतिपाटन म॑ सभव है। क्योज्रि प्रशा भी ७ ही सभव 
हैं। इन्ही क्रमों का साम अनेकात है । अनेक विरोधी घम भी जराँ बिना रि्ी 
विरोध बे मवस्थिति पालें उहें हो अनेगा त सिद्धान्त समझना चाहिए | यही दल 
स्थिति है इसी पर ससार की प्रक्रिया आधारित है और इसी से वस्तु तत्व तिर्णीत 
अबाघ सिद्ध होता है । 


( रद ) 


आत्मा का हद काठ और स्व भाव भी स्नृस्य और शव सत्र की भांति 
स्वतात और निराता है। इसहें हो स्व सतुष्टय कहा जाता है। इसी प्रवार से प्रत्येक 
हव्य गा अपना अरना सत्र चतुष्टय है। अय बी अपेशा इतर का वहीं पर चुुष्टय 
कहवाता । इसी स्व पर की अपेशा से प्रत्ये्न द्रव्य ते आटर अस्तित्व और 
भास्तितत धर्म व साता ? या विध्वमात रहा है। चू क्रि दोनों धर्मों का कथत एक 
साथ नहीं हा रहता इसलिए अवकतश्य धर्मे भी हो जाता है। इतो सयोग से भागे 
दे' तीन धर्म कथित होते हैं और संत मिलश॒र सप्तम हो जाते हैं। करोंकियें 
सवा नहीं होते इसलिए कयबिद्‌ कह्दे जाते हैं। इसौलिए स्यात्‌ शब्ट का प्रयोग होता 
अनिवाय है. र्पाटस्ति रे क्याल तास्ति ३ स्थाठ अत्ति नाहित ४ स्थात्‌ अवकब्य 
५ स्पाद्रस्ति अवक्तत्य ६ स्थाद्‌ नाहि। अवकतब्य और ७ स्थाट अस्ति नास्ति 
अवकक्‍तब्य ये ही ७ भग वस्तु प्रतिपाटन मे॑ सभव है। कोंकि प्रश्त भी ७ ही समर 
हैं। इद्दों क्रमों का नाम अनेकात है। अनेक विरोधी घम भी जरा बिना हिंसी 
बिरोध वे' अवस्थिति पाले उहें ही अनेका-त सिद्धान्त समझना घाहिए | यही बल 
स्थिति है इसी पर ससार की प्रत्रिया आधारित है और इसी ते वस्तु तत्व विर्णीत 
अंवाध सिद्ध होता है । 


